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“पदमावत' हिंदी के सर्वो्तम भ्रुबंध-काव्यों में हे। ठेठ अवधी 
भाषा के साचुय्ये ओर भाषा की. गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य 
निराला है | पर*खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके पठन-पाठन 

का साग कठिनाइयों के कारण अब .तक बंद सा रहा। एक तो इसकी 
. भाषा पुरानी ओर ठेठ अवधी, दूसरे भाव सी गूढ़; श्रतः किली शुद्ध 
अच्छे संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई कर भी कैसे 
सकता था ? पर इसका अध्ययन हिदी-लाहित्य की जानछारी के 
लिए कितना आवश्यक है, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है 
. कि इसो के ढाँचे पर ३४ वर्ष पीछे गोखामी. तुलसीदास जी ने अपने 
. लोक-प्रसिद्ध अ्ंथ 'रामचरित-मानस' की रचना की । वही अवधी 
.._ भाषा और वही चोपाई-दोदे का क्रम दोनों में है। कुछ शब्द ऐसे 
. हैं जिन ह। प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसों कवि ने 
. नहीं किया हे। तुलसी को आपषा के खरूप को पूर्णतया समभने के 
लिये ज्ञायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है | 7707 
... इस ग्रन्थ के चार संस्करण मेरे देखने में आए हैं--एक नवत् रे 
.. किशोर प्रेस का, एक पं० रामजसन मिश्र-संपदित काशी के चंद्रघसा 72 
प्रेस का, एक कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसो अक्तररा में 
. ओर चोथा म० म० पंडित सुधाकर डिवेदी $ र डाकूर 
. संपादित एशियारिक सोसाइटी का, जो पूरा नहीं, तृतीयांश/मात्र 
| इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी क के... नहीं रह ; 
५ चओपाई का भी पाठ शुद्ध नहीं; शब्द बिना इस विचाए के रखे ह 
.. कि उनका कुछ अर्थ मी हो सकता है या नहों। - कानपुर 
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॥ है हु 





प्रटकल्पच्चू है-किसी मुंशी या मोलवी साहब ने प्रसंग के अज्ुसार 
अंदाज़ से ही लगाया है, शब्दार्थ की ओर ध्यान देकर नहीं। कुछ 





रब 








(१ ) “ज्ञाएड नायमती नगसेनहि । ऊुँच भाग, ऊँचे दिन रैनहि ।” ५ 
इसका साफ़ अर्थ यह है कि नागमती ने नागसेन को उत्पन्न किया 
उसका भाग्य ऊँचा था और दिन रात ऊँचा ही होता गया। इसके 
पर यह विलज्षण अर्थ किया गया है--.....||||.... ;| 
“फिर नांगमती अपनी सहेल्ियां को हमराह लेकर बहुत बलंद 
मकान में वलंदीए बख से रहने लगी” । इसी प्रकार “ईबलसेन 
पद्मावति जाएउ” का अर्थ लिखा गया है “ओर पदमावत, जो 
मिसल केवल के थी, अपने मकान में गई”। बस दो नसूने आर 
देखिए--- | 
को (२) फेरत नेन' चेरि सो तो छूटी | सह्ट कूटन, कुंटनों तंस कूंटी । जल 
इसका ठीक अर्थ यह है कि पद्मांवती के दृष्टि फेर्ते ही सो 




















समझ कर इसका 
“अगर बह आँखे 











क्‍ ६ मे. ] 
भंड़कीला संस्करण । इसमें खुधांकर जी की बड़ी लंबी चौंडी 














. यूछुने के लिए कोई ले जाता तो वह विमुख नहीं लौटता था--खींच 
. खाँच कर कुछ न कुछ अथे वे लगा ही देते थे। बस, इंसी गुण से... 
से टीका में भी काम लिया गया है। शब्दार्थ में कहीं यह नहीं 
स्वीकार किया गया है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं । 
सब शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ मोजूद है, चाहे वह अर्थ ठीक हो 

या न हो । शब्दार्थ के कुछ नमूने देखिए-- 


४ |] .._( १ ) ताइई > तिन्हें (कीन्ह खंभ दुइ जग के ताई)( १५) आछहिड 
.._ अच्छा (बिरिछ जो आहछदि चंदन पासा) (३ ) अँबराउ-्शआम्नराज, 

अच्छे जाति का आम या -अमरावती (४) सारड सारा, दूवां 

,.._ दूब ( खारिड खुआ जो रहचह करहीं )। (५ ) खँडबानी-्गडंवा 


















|. [ सिर करवत, तन करसी बहुत सीझ तेहि आस ) । 


कहीं कहीं अर्थ ठीक बैठाने के लिंए पाठ भी विकृत कर दिया 


गया है, जैसें, “कतहुँ चिरहँटा पंखिन्ह लावा” का “क कतहेँ 











टिप्पणी लगी हुई है; पर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 'पदमावत' के... 
_#. ततीयांश तक ही यह संस्करण पहुँचां। इसकी तड़क सड़क का तो. 
..._ कहना ही क्या है! शब्दार्थ, टीका और इंधर उधर के किस्से कहा- रा. 
नियो से इसका डोल डोल बहुत बड़ा हो गया है। पर टिप्पणियाँ... 
अधिकतर अशुद्ध और टीका स्थान स्थान पर भ्रमपूर्ण है। खुधाकरजी... 
. में एक गुण यह खुना जाता है कि उनके पास कोई कवितों यदिं अर्थ... 


_भारी। (६ ) अहुठ-्अनुत्थ, न उठने योग्य । ( ७ ) कनक-कचोरी>- 
कनिक या आटे की कचोड़ी। (८) करसी>”कर्षित की, खिंचवाई हैः. 


छुरहटा.... 


|. पेखन्ह लावा” कर दिया गया है और “छुरहटा' का अर्थ कियां गया... 











६ जिसे हिंदी-कदिता का साधारण ज्ञान रखनेवाले भी जानते हैं)... 
'बहाँ “ंठि' कर दिया गया है। इसी प्रकार अरकाना! ( अरकाने म 


क्‍ हे ज्ञार लगानेवाले, नकुल करनेवाले' जहां 'गथ' शब्द आया के 





























अध्युष्ठ र प्रा० अज्कु 








स्थान स्थान पर शब्दों की व्युत्पात्त भी दी हुई मित्र 





.._ पडनारि लपयोनाली, कम्रछ की इंडी |. 
- अहुदनअजुत्य, न उठने योग्य |... |] ्झः 


'पोनार' शब्द की ठीक व्युत्पत्ति इस प्रकार है--खं० पद्म + नाल 


प्रा० पठम्‌ + नाल-हिं० परडेनाड़ या पोनार। इसी प्रकार अहुठ ८ खं० 


हिं० अहुठ ( साढ़े तीन 


इसी से बना है) | 5. ा * के 
.. शब्दार्थों से ही टीका का अनुमान भी किया जा सकता है, 








भी मनोरंजन के लिए कुछ पद्यों की टीका नीचे दी जाती है--.. 


(१) अहुठ हाथ तन सरवर, हिया-कवरू ताह माह । 





अं ४५४६.४23५२७७. 








लका न दिया जाना ही अच्छा था। उदाहरण के लिए दो शब्द 































बिक का अर्थ ज्ञात न होने के कारण आपने “बोमकः पाठाक्र 
दिया ओर इस प्रकार टीका कर दी-- . - 5. 

खुधाकरी अर्थ--आपं घाहुक अर्थात्‌ अहेरी होकर ज्ञग 

आणी ) को बोक कर लिया अर्थात्‌ जगत्‌ के प्राणियों को प्रचलन 
ओर कटाक्ष-बाण से मार कर उन प्राणियों का बोमा अर्थात्‌ ढेर 

कर दिया मे । 
ठीक अथें--आप धनुर्घर हे ओर सारे जगत्‌ को बेध्य या लक्दय 

किया है। 2: 6 8 07575 757 5 कट 7 रय 
(४) नैहर चाह न पाउब जहाँ।......“. 
सुधाकरी अर्थ--जहाँ हम लोग नेहर ( जाने ) की इच्छा (तक 

न करने पावगी । ( 'पाउब' के स्थान पर 'पाउबि' पाठ रखा गया है 

_ शायद स्त्रीलिंग के विचार से | पर अवधी में उत्तम पुरुष बहुचचन 


मेस्त्रीपुं० दोनों में एक हीं रूप रहता है | 8-7 
ठीक अर्थ--अहाँ नेहर ( मायके ) की खबर तक हम न पावगी 




















ठीक अर्थ--लब पौनी ( इनाम आदि पानेवाली ) प्रजा-माइन, 
न आदिन्चलीं। 7 ० 7 तक 8 पा 250 

इसी प्रकार की भूलों से टीका. भरी हुई है। शीका 
शखा गया है 'सुधाकर-चंद्रिका' । पर यह चंद्रिका है कि घोर 
कार? अर कि एशियाटिक्र सोसाइटी ने 
ही छोड़ दिया | 
.. सारांश यह कि अब तक कोई अच्छा संस्करण इस प्राचीन 
मनोहर अन्थ का न था ओर हिन्दी-प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य 
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“ंस्करण, शब्दार्थ 
कहा था। मैंने आधे के 
निश्चय हुआ कि 
पूरे निकाले जायेँ। अतः 'पद्मावत' की 
हुई कापी बहुत दिनो तक पड़ी । 
इधर जब विश्व-विद्यालयां में हिन्दी का प्रवेश हुआ 
विश्वविद्यालय में हिंदी-साहित्य भी परीक्षा के वैकल्पिक बिषयों में 
र२खा गया, तब तो जायसी का एक शुद्ध उत्तम संस्करण निकालना 
अनिवाय्य हो गया; क्योंकि बी० ए० और एम० ए० दोनों की परी- 
रखो गई। पढ़ाई आरंभ हो चुकी थी और 
पुस्तक के बिना हज हो रहा था; इससे यह निश्चय किया गया कि 
समझ ग्रन्थ एकबारगी निकलने में देर होगी; अतः उसके छुः छः फार्म 
के खंड करके निकाले जाय जिससे छात्रों का काम भी चलता रहे | 
कार्तिक संवत्‌ १६८४० से इन खंडों का निकलना प्रारंभ हो गया। 
चार खंडों में 'पद्सावत! और अखरावट' दोनों पुस्तक समाप्त हुईं । 

पद्मावत' को चार छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कैथी 
पि में लिखी एक हस्तलिखित प्रति भी थी जिससे पाठ के निश्चय 
करने में बडी सहायता मिली। पाठ के संबंध में यह कह देना आवश्यक है 
वह अवधी व्याकरण ओर उच्चारण तथा भाषा-वि 
सोसाइटी को प्रति 
हुआ है; इनके स्थान पर “अइ 
विधान में प्राकृत की पुरानो पद्ध 
णुं की उस आगे बढ़ी हुई अवस्था 
हमारी भाषा जायसी और तुलसी के समय 
चलती भाषा में 'अइ' ओर “अड 
पृथक्‌ सफुट उच्चारण 
ओ के समान उच्च 






























































































६ ७ ] 


रित होने लगे। प्राकृत के “देत्यादिष्वइ” और “पौरादिष्वड” नियम नयंति 
सब दिन के लिये स्थायी नहीं हो ?सकते थे। प्राकृत और अपर: 
अवस्था पार करने पर डल्नटी गंगा बही। प्राकत के 'अई! ओ ओर 3 
. अड” के खान पर 'ऐ! ओर ओ' उच्चारण में आए--जैसे प्रांकक 
और अपभ्रेश रूप चलइ”, 'पइट्ट', 'कइसे', 'चडक्ोण' इत्यादि... 
हमारी भाषा में आकर “चले! पैठना', 'केसे', 'चोकोना' इस प्रकार... 
बोले जाने लगे | यदि कहिए कि इनका उच्चारण आजकल तो ऐसा. 
होता है पर जायसी बहुत पुराने हैं, संभवतः उस समय इनका 
उच्चारण प्राकृत के अनुसार हो होता रहा हो, तो इसका उत्तर यह 
है कि अभी राजापुर में तुललीदास जी के हाथ का लिखा अयोध्या- 
कांड मोजूद है जिसमें बराबर 'केसे', 'जैसे' 'तैसे'“कै', 'करे', 'चोथे', 
5करों', “आवों' इत्यादि अवध की चलती भाषा के रूप॑ पाए जाते हैं । 
जायसी ओर तुलसी ने चलती भाषा में रचना की है, प्राहृंत के 
. समान व्याकरण के अछ्ुसार गढ़ी हुई भाषा में नहीं। यह दूसरी. 
बात है कि प्राचीन रूपों का व्यवहार परंपरा के विचार से उन्होंने 
बहुत जगह किया है, पर भाषा उनकी प्रचलित भाषा ही है । 
.. डाकुर प्रियसन ने 'करइ, चलइ” आदि रूपों की ही कंविप्रयुक्त 
 खिर हयः  करनेके लिए 'करई, धावहीं' आदि चरण के अंत में आनेवाले- जा, 
रूपों का प्रमाण दिया है। पर चले, “गन! आदि रूप भी चरण के... 
अंत में बराबर आए हैं, जैसे-- 


(क) इहे बहुत जो बोहित पावो' ।--ज्ञायसी गा 
(खत) रघुबीर-बलू-गर्वित विभीषनु घाल  नहिं ताकहँ गने।--तुछसी . 


चरणांत में ही नहीं वर्णृवत्तों के बीच में भी ये चलते रूप बराबर हि 

दिखाए. जा सकते. है, जेसे-- . 

एक एक को न संसार । करें तात आत पुकार (तुलसी । अं 

जब एक ही कवि की रचना में नए और .पुराने दोनों रूपोका... 
अयोग मिलता है, तब यह निश्चित है कि नए रूप का प्रचार कवि के... 






































इनके 'पूरबी' और 'पच्छिमी' दो प्रकांर के उच्चारण होते हैं । 
उच्चारण संस्कृत के समान अइ' और 'अउ' से मित्रता जुलता 
मिलता ज्ञुलता होता है । 











.. पच्छिमी उच्चारण 'अय' और “अब! रू 
.  अवधी भाषा में शब्द के आदि के 'ऐे और “ओ' का अधिकतर 
पूरबी तथा अंत में पड़नेचाले 'ऐ, ओ! का उच्चारंण पच्छिमी ढंग पर 


'हि' विभक्ति का प्रयोग प्राचीन पद्धति के अछुसार जायसो में 














सब कारकों के लिए मिलेगा। पर कर्त्ता कारक में केवल सकमेक 


भतकालिक क्रिया के सर्वनाम' कर्ता में तथा आकोरांत संजशा कर्ता 


के हक 


में मिलता है | इन दोनों स्थलों में मेने प्रायः वैकल्पिक रूप 'इ' ( जो 


(हि' का हो विकार है ) रखा है, जेसे--केइ, जेह, तेइ, राजे, सूएे 


गोरै, गोरै (« किसने, जिसने, उसने,राजा ने, सूए ने, गोरा ने, गोरा 


भक्ति का ही दूसरा रूप 'ह' है जो सबवनामों के 



















जिसमें मेंने कबि की विशेषताओं के अग्वेषण और गुणदोषों के 
विवेचन का प्रयल्ल अपनी अल्प बुद्धि के अजुसार किया है। 

.. अपने वक्तव्य में 'पद्मावत' के संस्करणों का मैंने जो 
किया है, बह केवल काय्ये की कठिनता का अनुमान करानेके लिए। 
कभी कभी किसी चोपाई का पाठ और अर्थ निश्चित करने में कई. 
दिनों का समय लग गया है। भांभट का एक बड़ा कारण यह सी 
था कि जायसी के ग्रंथ फारसी लिपि में लिखे गए थे | हिदी-लिपि 
में उन्हें पीछे से लोगों ने उतारा है। इससे पक हो शब्द को किसी 
ने एक रूप में पढ़ा, किसी ने दूसरे रूप में। अतः बहुत खलों 
इस प्रक्रिया से काम लेना पड़ा है कि अमुक शब्द फारसो-भक्तरों 
में लिखे जाने पर कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। काब्य-भाषा 
के ध्राचीन खरूप पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ा है। जायसी को 
रचना में भिन्न भिन्न तत्त्व-सिद्धांतो के आभाख को समभने के लिए 


दूर तक दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी बड़ी कठि- 
नाइयो को बिना धोखा खाए पार करना 








#प्क्ु 





ह क्र्ष्शा अल पाएमी ै 





संवत्‌ १६८१ 


































































मलिक मुहम्मद जायली | #-. 
प्रम्गाथा की परंपरा ... ..  $#... 





कुक के | 8०%: ' कक 


ऐतिहासिक आधार ... .... -. . -. 
पद्मावत को प्रेम-पद्धति -- मा 
















खमाब-चित्रण न हा एम 
जायसी का रहस्यथघाद्‌......  ... . :  $.. 
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लद्दप्ी-समुद्र खंड. ... 
चित्तो र-आगमन खंड ... 
[गमती-पद्मावती विवादह-खंड 


आई 


बादशाह चढ़ाई खंड ... 
राजा-बादशाह-युद्ध खंड 
शाजा-बादशाह-मेल खंड 
बादशाह-भोज खंड 
चित्तौरगढ़-धर्णन खंड 


 श्लसेन-बंधन खंड 


युद्ध यात्रा खंड 
गोशा-बादल-युद्ध जड़ ... 
बंधन मोक्ष पद्माचती-मिलन खंड 
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कह सकते, पर साधारण जनता 'राम और रही क्‍ 
चुकी थी | साधु भ्रों और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर 
ओर सम्मान की दृष्टि से देखते थे । साधु या फ॒कीर भी सर्व्॑रिय 
वे ही हो सकते थे जो भेद्‌-भाव से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत 
दिनो तक एक खाथ रहते रदते हिन्दू ओर मुसलमान एक दूस 

. के सामने अपता अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मनुष्यतां 


हल. 


कथा मुखलमान ऊानने लगे थे ओर लेज्ा मजनूँ की द्विंदू । ईश्वर 


तक पहुँचानेवाला मार्ग ढ ढ़ने की सलाह भी दोनो कमी के 
बेठ कर करने लगे थे। इचर भक्ति-मार्ग के आंचाय्ये ओो 

































..._ लगी। हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों के बीच 'खाघुताः का 


सामान्य आदश प्रतिष्ठित हो गया था | बहुत से मुखल्मान फ़कीर 
भी झहिसा का सिद्धांत स्वीकार कर के मांस-भक्षण को बुरा 
हि जे कहने लगे थे। .. .- है शल - के द 
|... ऐसे समम में कुछ भावुक सुसलमान 'प्रेम को पीर! की कद्दा- 
नियाँ लेकर लाहित्य-तचषेत्र ,भे ढतरे। ये कहानियाँ हिन्दुओं ,के ही 
घर की थीं | इनकी मचुरता और कोमलता का अनुभव करके इन 
... कवियों ने यह दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के 
..... हदयों से होता हुआ गया है जिले छूते दी मनुष्य खारे बाहरी 
रूपरंग के भेदों की ओर से ध्यान हटो एकत्व का अनुभव 
करने लगता है। क्‍ 

अमीर खुसरो ने मुसललमानी राजत्वकाल के आरंभ में द्वी हिंदू: 
.... जनता के प्रेम भर विनोद में योग दे कर भावों के परस्पर आदान- 
-.... प्रदान का सुत्रणात किया था, पर अल्ाउद्दीन के कहरपन और 


.... झत्यांचार के कारण दोनों जातियाँ एक दूखरे से खिची सी रहीं 























/ कहें! 


... उनका हंदय मिल न सका | कबीर की अटपटी बानी से भी दोनो के 


.. बिल साफ न हुए । मनुष्य मनुष्य के बीच जो रांगात्मक सम्बन्ध है 
हु उसके द्वार व्यक्त न हुआ | अपने नित्य 








से न हुईं। जिस प्रकार दुसरी जांति या मतवाल्े 
... के हृदय है उसी प्रकार हमारे भी है, जिस प्रकार दूसरे के हृदय में 
... प्लेम की तरंगे उठती हैं उसी प्रकार हमारे हृदय में भी, प्रिय का 
सरे को व्या 


दूसरे के ; यहाँ है वह 































[कै] 


पती कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए डंन 
सामान्य जोवन-द्शाओको सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हंद्य 
पर एक खा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिन्दू-हुदय और मुसलमान- 
हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटानेवालों में इन्हीं का 7 
नाम लेना पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान होकर हिढुओं की कहानियाँ... 
हिंदुओं की ही बोली में पूरी खलहदयता से कह कर उनके जीवन पा, 
की स्मस्पशिणी अ्वस्थाओं के खाथ अपने उद्ार हृदय का पूर्ण. 
सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत द्दोती हुई परोक्ष 
सत्ता की एकता का आभास शिया था | प्रत्यज्ञ जोवन की एकता 
का दृश्य सामने रखते की आवश्पकता ब॒तो थी। बह जायसी द्वारा 


पूरी हुई | 
प्रमगाथा की परंपरा 


. इस नवीन शैली की प्रेमगाथा का झआाविर्भावइस बात केप्रमायो.._ 
में से है कि इतिहास में किली राजा के काय्ये सदा लोक-प्रवृत्ति के... 
अतिबिब नहीं हुआ करते। इसी बात को ध्यान मे रक्ष कर-कुछ 
नवीन पद्धति के इतिद्राखकार प्रकरणों का विभाग राजाओं के 
राजत्वकात् के अनुसार न करके लोक की प्रगति के अनुसार करना रे 
चाहते हैं | एक और तो कट्टर और अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा... 
के मंदिरों को गिरा कर मसज़िदे खड़ी कर रहा था और हिहुओं पर... 
अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा थां दूसरी ओर पूरब में शेशशाह 
के पिता # हुसैनशाह के आश्रित कुतबन मियाँ एक ऐसी कहानी 
ल्लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होंने मुखलमान होते . 
डुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिथा। इसी मलुष्यत्व 
को ऊपर करने से द्विदूपन, मुलतप्रानपन, ईखाईपन-आदि के उस 





. -# इतिहापों में शेरशाह के पिता का नाम (हुघन? मिल्नता है मिले सहसराम । 
प्रोर ख़वातपुर की ज्ञागीर पिल्ली -थी । 


























रलेजाता है। दिद़ुओं 





खरुूप का प्रतिरोध होता है ज्ञो विरोध की 
और मुसलमानों को एक|साथ रहते अब इतने दिन हो गए थे कि 
पगैनों का ध्यान मनुष्यता के सामान्य खरूप की ओर खमावतः जाय |. 

कुतबन चिस्तीवंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इन्होंने 'स॒गा- 
बंतीः नाम का एक काव्य सन &०॥ हिजरी में लिख। | इसमे चंद्र- 
नगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचननगर के राजा 
रुपमुरार की कन्या खगावती के प्रेम की कथा है।..... 

जायसी ने प्रेमियों के दृष्टांत देते हुए अपने से पूच की लिखे 


कुछ प्रेम-कदानियों का उल्लेख किया है--............्र्रः 
विक्रम. धँसा प्रेप के बारा | सपनावति कई गए पत्ताश ॥ 
मधूपाद्ध मुगुधावति लागी | गगनपूर होइगा बेरागी ॥ 


राजकूँवर कंचनपुर गएऊ । मिश्गावति कह जोगी भयकऊ ॥ 






















साधु कुँवर खंडावत जोगू। मधु-मालति कर कीनह बियोगू॥ _ 
प्रेमावति कहूँ शुरसरि सांधा | ऊपा लगि अनिरुष बरबाँधा ॥ 
विक्रमादित्य ओर ऊषा-अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ 












'मुग्बावतीः | 
जायलो 








झोर ज्ञो अत्यंत श्रष्ट गद्य 





का पता अभी तक नहीं लगा है 











जे 











गा सी पद ज 
चित्रावत्ली की प्रेम-कद्ानी है । भाषा इसकी झवधी होने पर भी 

छू भोजपुरी लिए है। यद्द नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
दो चुकी है। दूसरी पुस्तक नूर मुहम्मद की “इंद्रावत” है जो संवत्‌ 
१७६६ में लिखी गई थी । यद्द भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है। 
. इन प्रेम-गाथा-काव्यों के सम्इन्‍्ध में पहली बात ध्यान देने की 
यह है कि इनको रबना बिदकुल् भारतीय चरित-काउव्यों की सर्गवद्ध 
_ शैल्ली पर न हो कर फूरखी की मश्तनवियाँ के ढंग पर हुई है जिनमें 
कथा खस्गों या अध्यायों में विस्तार के दविसाब से विभक्त नहीं होती; 
बराबर चली चलती है, केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों 
का उढलेख शीषक के रुप में रहता है। मसनवी के लिए साद्दित्यिक 
नियम तो केवल्न इतना ही सम्रका जाता है कि खारा काव्य एक ही 
मसनवी छुन्द में हो पर परंपरा के अनुलार उसमें कथारंम के पहले 
इश्वर-स्तुति, पैगम्बर की बंदना, और उस लमये के राजा ( शाहे 
वक्त ) की प्रशला होनी चाहिए। ये बात पद्मावत, इंद्रावत, म्त॒गावती 
इत्यादि खब में पाई जाती हैं।...“.  - 

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये 

पूरबी हिन्दी अर्थात्‌ अवधी भाषा में एक नियत क्रम के साथ केवल 
चौपाई-दोहे में लिखी गई हैं। जायली ने सात सात चोपाइयों 
( अर्द्धांलियों ) के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा है | जायली के. 
पीछे गोखामी तुललीदासजीने अपने “रामचरितमानसः के 
लिए यही दोहे-चोपाई का क्रम अभ्रदण किया। -चोपाई 
बरबै मानो अवधी भाषा के अपने छुंद है। इनमे अवधी 





















































जिस खोष्ठव के क्ञाथ ढली है उस सौष्ठव के साथ ब्ज्ञ माषा 


नहीं । उदाहरण के लिए ल्ाज्ञ कवि के छत्नप्रकाश, प्माकर के 
'रामरसायनः और श्ज़वासीदास के 'ब्रजविलांसः को लीजि 


























...._ तीखरी बात ध्यान देने की यह है कि इस शैली की प्रेम-कहा- 
मुसलमानों के ही द्वारा लिखी गई। इन भावुक और उदार 

मुसलमानों ने इनके द्वारा मानों दिदू-जीवन के साथ अपनी सहददानु 

भूति प्रकट की | यदि मुसलमान हिंदी और दिंदू:ःसाहित्य से दूः 
न भागते, इनके अध्ययन का क्रम जारी रखते, तो उनमें हिंदुओं के 
सद्भाव की वद्द कमी न रह जातीं जो कभी कभी दिखाई पड़ती 
ल्‍2॥ हिहुओ ने फ़ारसी और उ़्ू के अभ्याख द्वारा झुसलमातनों क॑ 
जीवन-कथाओं के प्रति अपने हृदय का लामंजरुथ पूर्णरूप से खापित 
या, पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला बंद कर 
.._दिया। किसी ज्ञाति की जीवन-कथाओं को बांर बार सामने लाना 
. उस जांति के प्रति प्रेम और सहांतुभूति प्राप्त करने का खाभाविक 
क्‍ साथन है । 'पद्मावत? की हस्त-लिखित प्रतियाँ अधिकतर सुखल*« 
.... मानक के ही घर में पाई गई है | इतना में अपने अनुभव से कददता 
हैँ कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गई उन खब को 7 
..... विरोध से दूर और अत्यन्त उदार पायां | की 
2 जायसी का जीवन-वृत्त...... 
पद्मावतः का निर्माण-काल दिया हे 


बन कवि कहां । 


























































संवत्‌ १५७७ में इस ग्रन्थ का आरंभ 











जायपत नगर धरम अस्थानू | तदाँ आह कबि कीन्द बसानू । 
जायस में रद्द जाने के कारण ये 'जायखी' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए | 'पदमावत? की पुरानी लिखी हुई पोथियाँ सुखलमानों के दी 
घर प्रायः मिलती हैं| इनमें से कुछ लोगों के बीच यह जनश्रुति 
चली आती है कि ये गांज़ीपुर के एक दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए थे।. 
सात वर्ष की झवस्था में बड़े ज़ोर से शीतला निकल्ली ओर इनके 
बचने की कोई आशा न रह गई । इनकी मांता ने व्याकुल्न हो कर 
मकनपुर के ज़िंदः मदारशांद्द के दर्शन की मनोती मानी । मदाश्शाह 
कब हुए थे, पता-नहीं। डफाली तो उन्हें गाजीमियाँ से भी-प 
का बताते हैं। पर यद्द बात मनगढ़ंत ही ज्ञान पड़तो है क्योकि 
सैयद सालार मसऊद गाज़ी ( गाजीमियाँ ) महमूद गजनबी का 
भानजा था और उल्चके खाथ द्वी दिन्दुस्तोन की ओर आया था। 
गाजी मियाँ के पहले कोई मुसलमान बहराइच तक भी नहीं आया 
था, गोजीपुर की तो बात ही क्या है क्‍ 
... कदते हैं मत्निक घुहस्मद के प्राण तो बच गए पर एक झा _ 
फूट गई और चेहरा भी बिगड़ गया। मनोती पूरी करने के पहले. 
ही माता मर गई | पिता पहले ही मर चुके थे। ये अनाथ होकर 
साधुओं फ़ुकीरों के साथ रहने लगे | इस जनश्रुति पए अविश्वास 
करने का कोई कारण अमी तक नहीं मिला है । कवि ने अपने कोने. 
नेकाउत्छेख़ आपदी किया है-- |... पअ#>#>औ"/ ||. 
#एरू-नयन कवि महमदगनी ० / पिलाए 7 पर कट इक 5 
इनकी दददनी आंख फूटी थी या बाई, इसका उत्तर शायद्‌ इस 
दोहे से मिले--......... 5 


महमद बाई दिसि तजा एक सरवन, एक श्ॉखि । 
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शेज़ दानियाल ( सत्यु १४८६ ई० 
सैयद्‌ मुहम्मद 
शेज अलहदाद 


युक्त परंपरा के अनुखार टीकठीक 














५९ मुखल्मान फुकीरों के लिवाय कई संप्रदायों ( जैसे, गोरज़पंथी 
सायनी, वेहांती ) के दिदु साधुओं से भी इनका बहुत सत्संग रहा 
जिनसे इन्होंने बहुत सी बातों की ज्ञानकारी प्राप्त की। इृठयोग 
चेदांत, रसायन आदि की बहुत सी बातों का सन्निवेश इनकी रचना... 
में मिलता है।द्वठ योग में मानी हुई इत्ा, पिगला और सुषघुसच्ा । क्‍ 
नोड़ियों की ही चर्चा इन्होंने नहीं की है बल्कि सुघुन्ना नाडी में... 
नाभिचक्र ( कुंडलिनी ), हत्कमल और द्शम हार ( ब्रह्मास्ध्र ) का... 
भी बार बार उल्लेख किया है। योगी ब्रह्म की अनुभूति के लिए... 
कुंडलिनी को जगा कर ब्रह्मह्ार तक पहुँचने का प्रयत्न करता 
उसकी इल साधना में अनेक झन्तराय ( विष्न ) होते हैं । आयसी ने 
योग के इस निरुपषण में अपने इसलाम की कथा का भी विचित्र 
मिश्रण किया है। अन्तराय के स्थान पर इन्होंने शैतान को रखा है 
और उसे 'नारदः नाम दिया है | यही नारद दशप्रद्धार का पहरेदार 
है और काम, क्रोध आदि इसके लिपाही हैं । यही साधको को 
बहकाया करता है ( दे० अखरावट ) | कवि ने नारशइ को झगड़ा 
लगानेवाला खुन कर ही शायद शैतान बनाया 

पद्मावत' में रखायनियाँ की बहुत सी बाते झाई हैं। “जोड़ा करनाः 
आदि उनके कुछ पारिभाषिक शब्द भी पाए जाते है । गोरखपंथियों 
की तो जायसी ने बहुत सी बात रखी हैं । लिंहलद्वीप में पत्मिनी 
ख्रियों का होता और योगियां का सिद्ध होने के लिए जाना 
की कथाओं के अनुसार है। इन सब बातों से पता चल्नता है 
लायसी साधारण मुसलमान फूकीरों के समान नहीं थे | ये सच्चे 
जिज्ञासु थे और हर एक मत के साधु महात्माओं से मिलते ज्ुलते 
रहते थे और उनकी बाते छुना करते थे। सूफी मत की ओर 
इनका विशेष रुकाव था । क्‍ 
































































































के समान इन्होंने भी उदारतापूर्वक ईश्वर तक पहुँचने के अनेक 
गोँकांहोनातत्वतः खीकार किया है--...... 

.... बिधिना के मारणग हैं तेते । सरग नश्वतत, तन रोवाँ जेते ॥ 

. पर इन असंख्य मार्गों के दोते हुए भी मुहम्मद साहब के मार्ग 
.. पर अपनी श्रद्धा प्रकट की है।.... हक पक का 
.../... तिन्‍्द माँ पंच कहों भल गाई । जेहि दृनौ जग छाज बड़ाई॥.... 














या ० सो चढ़ पंथ मु म्मद केरा । है निर्मल केलास बसेर ॥ है 
.... जायसी बड़े भावुक भगवर्धक्त थे ओर अपने समय में बड़े ही... 





सिद्ध और पहुँचे हुए फ़कीर माने जाते थे, पर कबीरदाल के समान 
अपना एक तृतीय पंथः निकालने का होसला इन्होने कभी न 
..._ किया | जिंस मिदल्त या समाज में इनका जन्म हुआ उसके प्रति. 
... झपने विशेष कर्च॑व्यों के पालन के साथ साथ ये सामान्य मनुष्य -घर्म 
के सच्चे अनुयायी थे | सच्चे भक्त को प्रधान शुण देन्य इनमें पूर। 
... पूरा था। कबीरदास के समान इन्होंने अपने को खब से अधिक 
..._ पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहां है । कबीर ने तो यहाँ तक कद्द डाला किः 
..... इस चादर को खुर, नर, घुनि खब ने ओझोढ़ कर मैली किया पर 
ने “ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया”। इस भरकार की गर्बाक्तियाँ 
... सेये बहुत दूर थे। इनके सगवत्पेम-पूर्ण मानल में अहंकार के 
.._ लिए कहीं जगह न थी | इनका ओदाय्य बह भ्रच्छन्न ओद्धत्य न था 
जो किसी वर्ग को चिढ़ाने के काम में आ सके | इनको वह उदारता 
चोट नहीं पहुँच सकती थी। प्रत्येक... 
कार करने की ज्ञमता इनमें थी। वीरता, धीरता, 


मी ५ बेड ! शील सबके उत्कर्ष पर छमुग्षच होनेवाला हद 
प्राप्त था, तभी 'पद्मावतः ऐसा चरित-काव्य लिखने की उत्कठा 
































































११ ] 


था हों पंडितम्ह फेर पछकगा। किछु कहि चला तबल देह डगा ॥ 
यद्यपि कबीरदोस की और इनकी प्रवृत्ति में बहुत भेद था- 
कबीर विधि-विशेधी थे ओर ये विधि पर आंध्या रखने वाले; कबीर 
लोक-व्यवस्था का तिरस्कार करने वाले थे ओर ये खम्मान करने 
बाले--पर कबीर को ये बड़ा साधक मानते थे, जैसा कि इन 
चौपाइयों से प्रकट होता है-- क्‍ 
ना--नारद तब रोईं पह्ारा । एक जोलाहे सों में हारा ॥ 

.. प्रेम-तन्तु निति ताना त्तनई। जप तप साथि सेक़शा भरई ॥ 

इन्हें सिद्ध योगी मान कर बहुत से लोग इनके शिष्य हुए । 
कहते हैं कि पटमावत के कई अंशौ को ये गाते फिरते थे ओर चेहे 
लोग भी साथ साथ गाते चलते थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि एक 
चेला अमेठी ( अवध ) में जाकर इनका नागमती का बारहमासा 
गा गा कर घर घर भीख माँगा करता था। एक दिन अमेठी के 
राजा ने उस बारहमाले को खुना। उन्हें ः 

हे विशेषतः उन्चका यह अंश-- पा पा हक हर 4 
...._.. कल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गएड मुबाई[ 
... सूख्रि बेलि पुनि पलुहे, नौ पिछ पींचे आई ॥ 
राजा इस पर मुग्ध हो गए । उन्‍होंने फूकीर से पूछा शाह. - 
जी ! यह दोहा किसका बनाया है ?” । उस फ॒कीर से मलिक मुह । ० 
अमद्‌ का नाम खुनकर राजा ने बड़े सम्मान और विनय के खाथः 
उन्हें अपने यहाँ बुलाया | तब ले मलिक मुदस्मद जायस में आक 
रहने लगे और वहीं पर इन्होंने पद्मावत समाप्त को। कहते हैं 


*' . अमेठी के राजा के कोई संवति न थी | इन्हीं की दुआ से राजा का 
वंश चला। तबसे इनका आदर ओर भी बढ़ा। ये बड़े भारो महांत्मा 


माने जाने लगे । जब ये मरे तब रानियाों के बहुत हठ करने पर राजा 
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..._ चेहरे को देख कर हँसा। इन्द्ोंने अत्यंत शांत भाव से पूछा “मोदि 
। ... का हँसेखि किक | हरददि ?? अधात्‌ मुझ पर हसे किडस कुम्हार 
|... [ गढ़नेवाले ईश्वर ) पर ? इस पर वद्द राजा बहुत लज्जित इुआ 
... और इनका नाम सुनने पर कमा माँगी।. आह 


_.... पदमावत के आरंभ में इन्होंने अपने चार मित्रों के नाम लिए हैं- 














यूतुफ मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख | इनमें 





से यूछुफ़ मल्रिक ओर सलोनेलिह ( जिन्हें जा वी ने प्रियाँ सल्ोने 

.. लिणा है ) तो ग्राज़ीपुर और भोजपुर के महाराज जगतदेव 
... ( १५२७-१५७४ ई० ) के आश्रित थे | ये महाराज जगतदेव शेरशांह 
.. के मित्र थे ओर बहकुखर की उस लड़ाई में पौजूर थे जिसमे शे रशाह 
ने हुमायूँ की हराया था। मद्दाराज् जगतदेव के यहाँ गंधवेराज 
नामक एक बड़ा गुणी कत्थक था जिससे मलिक पघुहम्मद जायसी 

बहुत स्नेह रखते थे | कहते हैं कि जायली ने गंघवंराज को दुआ दी 

.... थी कि “तुम्हारे कुल में संगीत-चिद्या खदा बनी रहेगी; पर तुम - 
..... हमारे स्नेह के स्मारक में 'मत्तिक' की पदवी अपने कुल 
दो” | तब से गंधर्वराज के वंशज, जो अब तक बलिया ज़िल 
दी तअहलुके में बसे हुए हैं, महि.क कहलाते 























शक, 
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रखते है | जायसी की एक 


0 अमल अफीम कि 






मर 
अक्तर को लेकर कुछ सिद्धांत-संबंधी बाते कही गई है 
दो पुस्तक जायसी की मिल्ली हैं| इनमें छे जायसी की 
आधार 'पदमावत” ही है। यह प्रबंध-काव्य हिंदी में अपने ढंग 
का निराला है।.... क्‍ 
...... पदमावत की कथा 
कथि लिंहलद्वोप, उसके राजा गंधर्वलेन, रोजसभा, नगर, 
बगीचे इत्यादि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उछल्लेख 
करता है | राजभवन में हीरामन नाम का एक अदभुत खूझाथा 
जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और जो सदा उल्ली के पास रह 
कर अनेक प्रकार की बाते" कहा करता था। पदमावतो ऋमशः रा 
सपानी हुई और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबके ऊपर हुई।.._ 
जब उसका कहीं विबाह न हुआ तब वद रात दिन हीरामन से इसी. 
बात की चर्चा किया करती थी | खूद ने एक्क दित कहा कि यदि _ 




























































पद्मावती ने प्रेम के मारे खूण को रोक लिया | सूओ डस खमय तो 
रुक गया, पर उसके मन में बराबर खटका बना रहा | 











.. (मान भौर जलक़ीड़ा करने गई | खूण ने खोचा कि अब य 
.. 4टप्थ चल देना चाहिए । बह बन की ओर उड़ा, जहाँ परि 
डलका बड़ा रूत्कार किया। दूस दिन पीछे एक बह्ेलिया हरी 































0 मर 


.... बेचने के लिए ले गया। चित्तौर के एक व्यापारी के साथ एक दीन 
.. आह्मण भी कहीं से रुपए लेकर लाभ को आशा से सिंदल की हाट. 
र॒ लेकर 








में आया | उसने सूए को पंडित देख मोल ले दिया रा 
. चित्तोर आया। चित्तोर में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका... 
... था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। प्रशंसा सुन 








. कर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर द्वीरामन सूप को मोल 
 पनिवा ७ 


क दिन रललेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी 
_'नागमती रुए के पास आई ओर बोली “मेरे खमान छुंदरो और 


.. अम्मी क्‍ लिंहल 











कोई संखार में है !” | इल पर सूआ हँसा और उसने 
की पंद्मिनी स्थियों का चशन करके कहा कि उनमें तुममे दिन और 
अँधेरी रात का अंतर है | रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा 
तो किसी दिन राजा से भी ऐला ही कद्देया और वह मुझसे प्रेम 


.... करना छोड़ कर पद्मावती के ल्लिण जोगी होकर निकल पडेगा। 








... जलने अपनी थाय से उसे ले जाकर मार डालने को कहा। 

















घाय 
क्‍ परिणाम सोच कर उसे मारा नहीं, छिपा रखा। जब राजा ने 
.. लौट कर सूए को न देखा तब उसने बड़ा कोप किया। अंत हा 





गशामन उसके सामने 





























खमुद्, क्षीर समुद्र, दधि संझुद्र, उदधि समुद्र, खुरा समुद्र 
किलकिला सप्ुद्र को पार करके वे सातव मानसरोवर समुद्र में 
पहुँचे जो सिंहलद्वीप के चारों ओर है। लिंदलद्वीप में उतर कर. 
गेगी रलसेन तो श्रपने सब जोगिबो के साथ महद्दादेव के मंद्रि 
में बैठ कर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा ओर दीरामनं 
पद्मावती से भेंट करने गया। जाते समय वह रलसेन से कहता 
गया कि बसंत-पंचमी के द्नि पद्मावती इसी महादेव के मंडप में 
बसंत-पूजा करने आवे गी; उस समय तुम्दें उसका द्शेन होगा ओर 
तुम्होरी आशा पूर्ण होगी । 38% 
बहुत दिनों पर हीरामन को देख पद्मावती बहुत रोई। ही रामन ने 
अपने निकल भागने झौर बेचे जाने का वृत्तांत कद खुनाया। इसके 
उपरांत उसने राजा रलसेन के रुप, कुल, ऐश्वय्ये, तेज, आदि की 
डी प्रशंखा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे योग्य बर है 
और तुम्हारे प्रेम में जोगी दोकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्माचती 












कहा कि बसंत-पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं ँ डर 
सूआ यह सब समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लोट आया। 








पर ज्योही रलसेन की आँखें उस पर पड़ीं वह मूछित द द 
पड़ा | पद्मांवती ने रलसेन को खब प्रकार से वैसा दी ट पाया जैसा 
सूए ने कहा था। धह सूर्छित जोगी के पास पहुँची और उसे होश 
में लाने के लिए उस पर चंदून छिड़का । जब वह न. जागा तब 




































भाई थीं 
वे अत्यंत छू 
















प . किलली से कुछ प्रयोजन 
कहां कि रलसेन का 













सेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती 
ओर इसकी पलक नहीं गिरती हैं अतः 








.. नहीं”। 




























६३ जे, डी बह 2 हे कं 


के लिए उत्छुक हुए पर रलसेन ने 


है. और सजा लता 





नहीं । अंत में सब जो 










है| इधर खूली व ल्लसेन पद्मावती का... 
नाम रट रहा था। मद्दादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट देखा तब 
वे ओर पावेती भाँट भाँटिन का रूप धर कर वहाँ पहुँचे | इसी 








बोच 








| बहुत समझाया कि यह 
योग्य वर है ५ 









पर रोजां इस 









स्ताथ कुछ दिनो तक सिंदल में रहे। ० 3 मर ला, 

















|... इधर खितौर में वियोधिकों नाणमतोकों « 
क्‍ धछक वष हो गया | उसके बिलाप से पशु पक्ती विकल दो गए। अंत 
.... अेैंआधी रात को एक पक्षी ने नागमती के दुःख का कारण पूछा। 









लिए अपना सदेला 














के पे समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा। संयोग से रललेन शिकार 
लते डसी पेड़ के नीचे जा खड़ा इुआ। पक्षी ने पेड़ पः 
2: 5 ० न मती की दुःखकथा ओर चित्तोर को द्वीन दशा का वर्ण 












लखेन आया तब समुद्र याचक का रुप 





.. आर राजा से दौन माँगने आया, पर राजा | 











से निस्‍्तार हुआ, पर सब जद्दाज़ खंड खंड हो गए । जहाज के 
एक तखे पर एक ओर राजों बद्दा ओर दूखरे तख्ते पर दूसरी 
ओर रानी । पा | 
पद्मावती बद्दते बद्दते वहाँ जा लगी जहाँ समुद्र को कन्या लद्द॒मी 
अपनी सहेलियों के साथ खेल रद्दी थीं। ल््मी मूछित पद्मावती 
को अपने घर ले गई। पदुमावती को जब चेत हुआ तब वह रत्न- 
के हिए विज्ञाप करने लगी | लद॒मी ने उसे घीरज बेँधाया झोर 
अपने पिता सझ्नुद्र से राजा को खोज कराने का वचन दिया । इधर 
राजा बद्दते बहते एक ऐसे निज्ेन स्थान में पहुँचा जहाँ मूँगे. के 


डीलो के खिवा और कुछ न था। राजा पद्मिनी क्रे लिए बहुत 
विज्ञाप करने लगा और कट ९ लेकर अपने गजे में मा/ दी चाहता 


२ 


. जब राज़ो उस तट पर पहुँच गया तर लक्ष्मी उसंक्री परीक्षा 
लेने के लिए पहुमावती का रूप धारण कए राझुते में जा बेडों । रत्त- 
सेन उन्हें पद्मावती समफ्न उतकी ओर लगका। पांख जाने पर 

दी पदुधावतो हूँ? | पर रस्तलेव ने जब देखा कि 


खचपुच पदुभावदी नहीं है तब चट मुँद फेर लिया । अंत में लदइ 





5 
:2 





बे लूँगा ओर सुख से जीवन भी बिताऊँगा । क्‍ 
..._यद्द खब खोच कर राघव दिल्ली पहुँचा और वर्दों बादशाह 
अल्लाउद्दीन को कंगन दिखा कर उसने पदुमिनी के रूप का वणुन 


किया | अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उखे अपने यहाँ रखा और 


एक चाल सोची | उसने रत्नसेन के पोख 




































.... थीं। बादशांह ने राघव से, जे बराबर उसके साथ साथ था पूछा 
..._ कि “इनमें पदुमिनी कौन /है ?” राघव ने कद्दा “पदुमिनी इनमें 
......_ कहाँ ? ये तो उसकी दाखियाँ हैं? । बादशाह पद्मिनी के मदत्र के 
साम्रने दी एक स्थान पर बैठ कर राज़ा के साथ शत्तरंज खेलने 
लगा। जहाँ वह बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी इस लिये रख 


दिया था कि पदुमिनी यदि भरोखे पर आवेगी तो उसका प्रतिबिब 













... हो कर गिर पड़ा। 









हा 


£»। भा 






९ 


न 


सशस्त्र राजपूत सरदारों को बिठाया ओर जो खबसे उत्तम ओर 
बहुमूल्य पालकी थी उंसके भीतर औज्ञार के साथ एक लोददार को 
'बिठाया। इस प्रकार वे यद्द प्रसिद्ध करके चले कि सोलद 
दासियां के सद्दित पद्मिनी दिल्ली जा रही है। 
गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन 
| ज्ञाना था उसी दिन उसका गोना आया था। क्‍ 


न सुनी । अंत में सोलह 


सो सवारियो 


किया जिससे किसी ने पालकियों को तलाशी न ली | बादशाह 





बादशाह ने जब खुना तब अपनी सेना सहित पीछा 


.. और बादल राजा रललेन को लेकर चित्तौर की ओर बढ़ा । चृद्ध 
. चौर गोरा बड़ी बीरता से लड़ कर और हज़ारों को मार 


रलसेन ने जब देवपाल की दृष्टता का दाल सुनातब उसने डसे 
खाने की प्रतिज्ञा को | खबरेरा द्वोते ही रललेन ने कुँभलनेर पर चढ़ाई 


खाँग मार कर लौटा ही चाहता था कि रलसखेन ने उसे जा पकड़ा 


ओर उसका सिर 


५५४४ 
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में अद्वितीय थी। उसके रुप की ख्याति सुन कर दिल्ली के बादशाह क्‍ 


।:/ ॥५६ पक 


युद्ध के उपरांत, 


अकाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे घ्क्‌ बार पद्विमनी 
का दर्शन द्वी दो ज्ञाय तो मैं दिल्ली कोट जाऊँ। इस पर यद्द ठहृएी 
कि अलाउद्दीन दर्पण में पदुमिनी की छाया मात्र देख सकता है। 


| 


थोड़ी दूर पर था, कैद कर लिया गया 






















... से दृदा दे और परदे का पूरा इंतज़ाम करदे। पदुमिनी के साथ 
.... बहुत सी दालियाँ रहेंगी और दाखियों के लिधा बहुत सी सखियाँ 
..._ भी होंगी जो केवल उसे पहुँचाने और बिदा करने जाथँगी। अंत में 
....._ सात सौ पात्कियोँ अलाउद्दीन के खेमे की ओर च 














..... उठाने हु छु कद्दार थे वे भी कहार बने हुए सशस्त्र सैनिक 
|... थे। जब वे शाही ख़ेमे के पास पहुँचे तब चारो ओर कनातें घेर दी : 
.._ गईं | पालकियाँ उतारी गईं। पद्मिनी को अपने पति से अंतिम 
.. अंट करने के लिये झाधे घंटे का समय दिया गया। राजपूत चदपट 
.._ राजा को पात्की में बिठाकर चित्तौरगढ की ओर चल पड़े। शेष 
'पालकियाँ म/नो पदुमिनी के लाथ दिल्ली जाने के लिए रह गई। " 

द अल्लाउद्दीन की भीतरी इच्छा भीमसी को चित्तौरगढ़ जाने देने की 
... नथोी। देर देख कर वेंह घबराया । इतने में पालकियों से वीर 
.._ राजपूत निकल पड़े। अलाउद्दीन पहले से सतकी थां। उसने पीछ 
.. करने का हुक्म दिया | पालकियों से निकले हुए राजपूत बड़ी बीरत 









































| 
। से ' पीछा करनेवालों को कुछ देर तक रोहे रहे पर अंत में एक 





का 





















साथ चित्तौरगढ़ के भीतर पहुँच गया। पोछ्ा करनेवाली मुसल- 
पान सेना फाटक तक साथ लगी 


















आई। फाटक पर घोर युद्ध" रु 





ट गया; पर इस युद्ध में चित्तौर 


। गोरा भी इसी युद्ध में मारा गया । बादल, 













अनुसार सन्‌ १३०३६० जो कि ठीक माना जांता है) में पि फेर 
दित्तोरगढ़ पर चढ़ाई की। इसी दूसरी चढ़ाई में राणा अपने 
ग्यारह पुत्रों सहित मारे गए। जब राणा के ग्यारह पुत्र मा 
जा चुके और स्वयं राणा के युद्ध्षेत्र में जानो की बारी आई तब 
पद्मिनी ने जैहर किया | कई सहस्त्र राजपूत लत्ननाओं के सांथ 
पद्मिनी ने|चित्तौरगढ़ के उस गुप्त भूहरे में प्रवेश कि जहाँ उन 
सती स्त्रियों को अपनी गोद में लेने के लिये आऔग द्ददक रही थी। 
इधर यह कांड समाप्त हुआ उधर बीर भीमसो ने रणछेत्र में शरीर 
स्‍्याग किया। . ही रा 
_ टाड नेजो बृत्त दिया है वह राजपूताने में रक्षित चारणो के 
इतिदासों के आधार पर है। दो एक ब्योरों को छोड़ कर ठीक यही 


वृत्तांत आईने अकबरी? में भी दिया हुआ है। आईने झअकबरी में 


भीमसी के स्थान पर रतनसी ( रत्नसिंह या रत्नसेन 


क 


अलाउद्दीन की बार बार की चढ़ाएपों से रतनसी ऊब गया था 


5 


इससे उसने मिलना स्वीकार किया। - एक विश्वाखघाती को सा 


से मार डॉला 


गया। उसका संबंधी अरसी 
बिठाया गया । अल्लाउद्दोन चिचार की ओर फिर लौटा ओर 


शक 
















उनका 
| उनके खम-लामयिक या थोड़े ही _ 
.... पीछे के ग्रंथ आईने अकबरी में भी यही नाम आया है। यद्द नाम 
. अवश्य इतिदासज्ञों में पसिझ थ।। जांयसो को इतिहास की जांन- 


















... येंगे। दूसरी बात यह है कि जायसी ने रलसेन कां मुसलमानों... 


.. के द्वाथ से भारा जानां न लिख कर जो देवपात्न के साथ इहंदयुद्ध 
.. में कुंमलनेरगढ़ के नीचे मारा जाना लिखा है उसका आधार शायद 








विश्वासघाती के साथ बादशाह से मिलने जानेवाला बह प्रवाद हो 


..... जिसका उल्लेख आईने-अकबरी-कार ने किया है। 




















.._ घटनाओं के व्योरो में कुछ फेंरफार करने का अधिकार कवि को बराबर. 
रहता है। जायसीने भी इस अधिकार का उपयोग कई स्थलों पर किया 





का वह ज्ञात्र तेज तथा करंव्य की कठोरता का वह दिव्य और 
मर्मस्पर्शी दश्य दिखाया है जो पाठक के हृदय को द्ववीभूत कर देता 
है। देवपाल और अल्ाउद्दीन का दूती सेजना तथा बाइल. और 
डसकी स्त्री का संबाद ये दोनो प्रसंग इसी निमित्त कल्पित किए गए 
हैं । देवपाल कह्पित पात्र है। पीछा करते हुए अलाउद्दीन के चित्तौर 
पहुँचने के पहले ही रलसेन का देवपाल के हाथ से मारा जाना _ 
और अलाउहीन के द्वाथ से न पराजित दोना दिखा कर कवि 

.. अपने चरित-नायक की आन रखी है । 

..... प्रद्चिनी क्या सचमुच रूंदल की थी? पदमिनी सिंहल दीप 
की हो नहीं सकती । यदि 'लिहल्ल!ः नाम ठीक मान तो वह राज- 


पूताने या गुजरात का कोई स्थान होगा। न तो सिंहलद्वीप में 
चौहान आदि राजपू्तों की बस्ती का कोई पता है न इधर हज़ार 


वर्ष से कूप-मंडूक बने हुए हिंदुओं के लिदलद्वीप में जाकर विवाह- द । 
संबंध करने का | दुनिया जानती है कि शखिहल | (लत ः 


रण और रलों की |अतुल राशि साम के आती है तथा पञ्मिनो: 
स्त्रियाँ श्रनेक प्रकार से लुभाती हैं। बहुत से योगी उन पत्चिनि 






















[. ३० - 
था | अपने शुरु की खोज में गोरखनाध भी लिंदल गए और उसी 
-कृएँ के पास से दो कर निकले। उन्होंने अपने गुरू की आवाज़ 
'पहचानां ओर कूएँ के किनारे खड़े हो कर बोले “जाग मछु॑दर, 
गोरख झाया |” इसी प्रकार की और भी कद्दानियाँ प्रसिद्ध हैं । 
अब पद्मांवत की पूर्वा् कथा के संबंध में एक ओर प्रश्न यदद 
होता है कि वद जायसी द्वारा कल्पित है अथवा जायसी के पहले 
से कद्दानी के रूप में जनसाथारण के बीच प्रचल्नित चल्नी आती 
है। उत्तर भारत मे, विशेषतः अबध में, 'पद्मिती रानी और होरा 
मन सूण? की कद्दानी अब तक प्रायः उस्रो रूप में कही जाती है 
जिस रूप में ज्ञायेली ने उसका वर्णन किया है। जायखी इतिद्दास- 
विज्ञ थे इससे उन्होंने रल लेन, अल्लाउद्दीन आदि नाम दिए हैं, पर 
कहानी कद्दनेवाले नाम नहीं लेते हैं; केवल यही कहते हैं कि 'दक 
राजा था, 'दिल्ली का एक बादशाह थए? इत्यादि । यद्ट कद्दानो बोच 
बीच में गा गा कर कह्ठी जाती है। जैसे, राजा की पद्ल्ली रानी जब 
दर्षण में अपना मुहँ देखती है तब सूए से पूछती है--... 
....  देस देस तुप्र फिरो, हो सुअटा ! मोरे रूप ओर कहूँ कोई ||“ 
70 सुर उचर देता है ८ 7 55 75 जा या 
क्‍ मा .._ काहइ बखानों घसिंदल के रानी । तोरे रूप भरें सब पानी | 
.. इसी प्रकार 'बाला लखन देव” झा 
अवध में प्रचलित हैं. जो 












































'बोच बीव में गा गा कर कही जाती हैं ! 
इस संबंध में हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित 
कहानी को द्वी ले कर, खूदम ब्योरों की मनोहर कहपना क 
काब्य का झुंद्र खझूप दिया है। इस मनोहर कहानी को कई ल्लोगों 
ने काव्य के रुप में बाँधा | हुसैन ग़ज़नवी ने “क्स्सए पदमावत” 




























झली 'इशरत? ने मिल कर सब १७६६ ६० में डड शेरों 
कहानी को लिखा। यद्द कद्दा जा चुका हे कि मलिक मु 
जायसी ने अपनी 'पद्मांवत? वि० खंवत्‌ १४५६७ ( खन्‌ १५४०. 


मेंलिफाथी। आओ लि पक 
























_पद्मावतः की जो आख्यायिका ऊपर दी जा चुझ्ी है उलसे 
झूपए्ट है कि वह एक प्रेम-ऋद्दानी है। अब संत्तेप में यह देखना 
आंहिए कि कवियों में दाम्पत्य प्रेम का. आविभांव चरणंन करने की 
जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनमें से पद्मावत में वर्णित प्रेम किसके 
अंतर्गत आता है । 3 जा 

. (१) सब से पहले उस्र प्रेम को लीजिए जो आदि काव्य 
रामायण में दिखाया गया है। इसका विकास विवाह-लंबंध हो 
जाने के पीछे ओर पूर्ण उत्कष जीवन को विकट छ्वितियों में दिखाई 
पड़ता है । राम के बन जाने की तैयारों के खाथ दो 

के प्रेम का स्फुरण होता है; सीता-दरण होने 

की कांति खहसा फूटती हुई दिखाई पड़तो है। बन के जीवन 
में इस पारस्परिक प्रेम की आनंद-विधायिनी शक्ति लक्षित 
होती है और लंका की चढ़ाई में इसका तेज, साहस और 
पौरुष । यह प्रेम अत्यंत खाभाविक. शुद्ध ओर निर्मल है। 

... विल्लासिता या कामुकता के रूप में हमारे सामने नद्दीं आता बहि रा 
. भजुष्य-जीवन के बीच एक मानसिक शक्ति के रूप में दिखाई पड़ता . 

। उभय पक्ष में सम होने पर भी नायक-पत्त में यद्द कर्सव्य- 
बुद्धि द्वारा कुछ संघत सा दिखाई पड़ता है।.._ 
प्रकार का प्रेम विवाद कं पूर्व का दोता 




























































नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। 

इसी प्रयल्ल-काल में संयोग और बिप्रलंभ दोनों के अवसरों का 
......_ सक्षिवेश रहता है ओर विवाद द्वो जाने पर प्रायः कथा की समाप्ति 
....._ दो जाती है। इसमें कद्दीं बाहर घूमते फिरते खाज्ञात्कार हो 
..._ इससे मनुष्य के आदिम प्राकृतिक जीवन को खाभाविकता बर्न 
:... रहती है। अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोवंशी आदि की कथा इसी 
-. प्रकार की है। गोखामी तुलसीदास जी 


का आरभ विवाद से पूर्व दिखाने के 






























म-कथा का खरुप न प्राप्त हो सका | 
(३ ) तीखरे प्रकार के प्रेम का उदय प्राय: राजाओं 
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बिल्लासमय प्रेम का प्रायः वर्णन 























इसकी सूचना भारतेन्दु ने “पगन में छाले परे, नाँघिबे को नाले परे 


तऊ लाल, लाले परे रावरे द्रख को” द्वारा दिया है।... 
.. इन चार प्रकार के प्रेम का वर्णन नए और पुराने भारतीय 
साहित्य में है । ध्यान देने की बात यदद है कि विरह की व्याकुलता 
पैर असहा वेदना स्त्रियों के मत्थे अधिक मढ़ी गई है। प्रेम के 
बैग की मात्रा स्रियोँ में अधिक दिखाई गई है। नायक के दिन 
द्नि क्ञीण होने, विरद्वताप में भस्म होने, सूक्ष कर ठटरी होने के 
वर्यन मे कवियों का जी उतना नहीं लगा है | बात यह हे कि स्त्रियों 
गी शंगारचेष्टा चर्णन करने में पुरुषों को जो आनन्द आता है, वह 
रुषों की दशा वर्णन करने में नहीं । इसी से सित्रयों का विरह- 
वर्णन दिन्दी-कावय का एक प्रधान अंग द्वी बन गया। ऋतु-बर्णन 
तो केवल इसी की बदोलत रह गयां।............ः 
कहने की आवश्यकता नहीं कि जायसो ने पदमावत में जिस 

प्रेम का वर्णन किया है वद चोथे ढंग का है। पर इसमे वे-कुछ 
विशेषता भी लए हैं | जायसी के »ंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, 
शारीरिक गौण है | खुंबन-अलिंगन आदि का घर्णन कवि ने बहुत 


वल मन के उल्लास और बेइना का कथन अधिक 























































































है 8 

का रूप वर्णन सुन योगी होकर घर से निकल जाता है और मार्म 
के अनेक दुःखों को भेल्ञता हुआ सात समुद्र पार कर के सिंहलद्वीप 
पहुँचता है । उधर पद्मावती भी राजा के प्रेम को छुन विरहापि में 
जलती हुई सात्षात्कार के लिए विह॒ल्न होती है और जब रलसेन को 
सूलो की आज्ञा द्वोती है तब उसके लिए मरने को तैयार होतो है। 
.. एक प्रकार का और मेल भी कवि ने किया है | फारसी की मस्त- “ 
नवियाँ का प्रेम ऐकांतिक, लोक-बाह्य और आदर्शात्मक (70०5]500) 
दोता है। बह संसार की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया 
जाता, संखार की ओर सब बातों से अलग एक खतंत्र सत्ता के 
रूप में दिखाया जाता है। उसमें जो घटनाएँ आंती हैं वे केवल 
प्रेम माग की द्ोती है, संसार के और और व्यवहारों से उत्पन्न नहीं। 
साहस, दृढ़ता ओर बीरता भी यदि कहीं दिखाई पड़ती हे तो 
प्रेमोन्माद के रूप में, लोक-कक्तव्य के रूप में नहीं। भारतीय प्रेम- 
पद्धति आंदि में तो लोझू सूबरद् और व्यवद्दारात्मक थी दी, पीछे 
7) आदि कबि के काव्य में प्रेम लोक- 
व्यधद्दार से कहीं अलग नहीं दिखाया गया है; जीवन के और और 
बरभागों के सादय्ये के बीच उसके सोंहय्ये की प्रभा फूटती दिखाई 
पड़ती है। राम के समुद्र में पुल बाँचने और रावण ऐेले प्रचंड शत्रु 
को मार गिराने को| हम केवल एक 


22 



































































संलझ खरूप का भी मेल किया है। इश्कू की 
पदु्मावतः लोकपत्त शल्य नहीं है। राजा 


खमय उसकी माता और रानी दोनों डसे रो रो कर रोकतोी हैं। 
जैसे कवि ने राजा से संयोग टोने पर पद्मावती के रखरंप का 
वर्णन किया वैसे दी सिंहलद्वीप से बिदा होते समय परिजनों ओर 
स्ियों से अलग होने का स्वाभाविक दुःख भी | कवि ने जगदद जगह 
पद्मावती को जैसे चंद्र, कमत्न इत्यादि के झूप में देखा हे चेसे 
प्रथभ खमागम से डरते, सपत्नी से भगड़ते 

ओर प्रिय के द्वित के अनुकूल लोक-व्यवहार करते भी देला है। 
राघव चेतन के निकाले जाने पर राजा और राज्य के अनिष्ट की 
आशंका से पद्मावती उस बाह्मण को अपना खास कंगन दान देकर 
संतुष्ट करना चांददती है। प्रेम का लोक-पक्त केला सुन्दर हे ! लोक- 


। 


जञायली देकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंमीरता के बौच बीच 


 खरूप कुछ दिखाते गए हैं इससे उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक ओर 
सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उलमें भावात्मक 


ओर व्यवद्दारात्मक दोनो शैलियों का मेल्ल है। पर दे वह प्रेम-गाथा 


जत्तराद्ध में जीवन 


ग--तो प्रेम-मार्ग के विवरण से द्वी भरा है । 
के और ओर अंगों का सन्निवेश मिलता हे, पर वे पूर्णतया परिस्फु 



























'पदुमभावतः को दम श्टंगारस-प्रधान काव्य ही 
या 'रामचरित? के खमान मलुष्य-जीवन की भिन्न भिन्न 
.... बहुत सी परिखितियों और संबंधों का इसमें समन्वय नहीं है। 

....._तोते के छुँद से पद्मावती का रुप-वर्णन झुनने से राजा रलसेन' 


को जो पूर्वराग हुआ अब उस पर थोड़ा विचार कीजिये। देखने : 
















.._ कर द्मयंती का हुआ था | पर ध्यान दे कर विचार करने से दोनों. 
| 5 | द में एक ऐसा अंतर दिखाई पड़ेगा जिसके कारण एक की तीतब्रता 
जितनी अयुक्त दिखाई देगी उतनी दुसरे की नहीं । पूर्चराग में ही 





. विप्रल्भ हऋंगार की बहुत सी द्शाओं की योजना श्रीहर्ष ने भी की क्‍ 
...._ है और जायसी ने भी । पूर्वराग पूर्ण रति नहीं है, अतः उसमें केवल 


.._ 'अभिलाषः खाभाविक जान पड़ता है; शरीर का सूख कर काँटा 
.. होना, मृच्छी, उन्‍्माद आदि नहीं । तोते के मुँह से पहले ही पहल 
.. पद्मावती का वर्णन खुनते दी रल्सेन का पूर्ण वियोगी बन जाना 
..._ अस्वाभाविक सा लगता है। पर हंस के मुँह से रुप, गुण आदि 

















चाहे दूसरों के निकट वह अच्छी दो या बुरी--देख उसमें इस 
प्रकार रम जाना कि उससे कितनी द्वी बढ़ कर अ्रच्छी वस्तुओं के 
सामने आने पर भी उनकी ओर ध्यान न जाय, प्रेम है। व्यवहार 
में भी प्रायः देखा जाता है कि वस्तु विशेष के ही प्रति जो लोभ 
दोता है वह लोभ नहीं कहलाता । जैसे, यदि कोई मनुष्य पकवान 
या मिठाई का नाम सुनते ह्वी चंचल हो जाय तो लोग कहेंगे कि वह 
बड़ा लालची है, पर यदि कोई केवल गुल्लाबजाघुन का नाम आने 
पर चाह प्रकट करे तो लोग यही कहेंगे कि इन्हें गुलाबजामुन बहुत 
अच्छी लगती है। तत्काल छुने हुए रूप-वर्णत से उत्पन्न 'पुववेरागः 
ओर 'प्रेमः में भी इसी प्रकार का अंतर खमश्िए | पूर्वेराग रूप- 
शुण-प्रधान होने के कारण सामान्‍्योन्पुख द्ोता है, पर प्रेम व्यक्ति 
प्रधानदोने के कारण विशेषोन्मुत् दोता है। एक ने आकर कहा, अपुक 
बहुत सदर है; फिर कोई दूसरा आ कर कद्दता है कि अम्रुक नहीं 
अमुक 
देगा । प्रेम में पूर्ण व्यभिचार-शांति प्राप्त दो जाती है । 
.._ कोई बसुतु बहुत बढ़िया है, जैसे यह छुन कर इमें उसका लोभ 
हो जाता है वैसे ही कोई ब्यक्ति बहुत छुन्द्र है इतना छुनते ही जो... 
उसकी याद उत्पन्न हो जाती है वह साधारण लोभ से भिन्न नहीं... 
कही जा सकती | प्रेम भी लोभ ही है, पर विशेषोन्सुल | वह सन. 


!ः ओर मन के बीच का लोभ है, हृदय और हृदय के बीच का संबंध 
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दै। उसके एक पद्ष में भी हृदय है और दूसरे पत्त में भी। अतः ०“ 
खत्चा सजीव प्रेम प्रमपात्र के हृदय को सुपश करने का प्रयत्न पहले 









































"बिना परिचय के प्रेम नहीं दो सकता। यह परिचय पूर्णतया तो 
खात्ञात्कार से होता है, पर बहुत दिनो तक किसी के रूप, गुण, कमे 





आदि का ब्योरा झुनते छुनते भी उसका ध्यान मन में जगद कर 
लेता है। किखी के रूप गुण की प्रशंसा सुनते ही एकबारणी प्रेम 











पन्न हो जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता । प्रेम दूसरे की आँखों 
नहीं देखेता, अपनी आँखों देखता है | अतः राजा रलसेन तोते के 
मुँह से पद्मावती का अलोकिक रूप-वर्णुन खुन जिस भाघ की प्रेरणा 

निकल पड़ता है वह पहले रुप-लोभ द्वी कहा जा सकता है । 
इस दृष्टि से देखने पर कवि जो उसके प्रयत्न को तप का स्वरूप 
देता हुआ आत्मत्याग और विरद-विहलता का विस्तृत वर्णन 
करता है बद एक नकूल सा मालूम द्वोता है। प्रेम-लक्षण डखी 
समय दिलाई पड़ता है जब वह शिवमंद्रि में पद्मावती को कल्क 
देख बेसुध हो जांता है ! इस प्रेम की पूर्णता उस समय स्फुट होती 
है जब पार्वती अप्सरा का रूप चरण करके उसके सामने आती 
और वह उनके रूप की शोर ध्यान न देकर कद्दता है कि-- 
लेदहि रंग अछुरी तोर राता । मोहिं दुसरे सौँ भाव न बाता ॥ 





४ 

























कि 'में ही पद्मावती हैं? ओर तोता भी सकारता तो रलसेन उसे 
स्वीकार ही कर लेता | ऐली अवस्था में उछके प्रेम का लद्दय निर्दिष्ट 
कैसे कहा जा सकता ? अतः हमारी खमभ में रूपवर्णत छुनते ही 


रलसेन के प्रेम का ज्ञो धबल ओर अ्रंदृर्य स्वरूप दिखाया गया है 


_बचद्द उपयुक्त नहीं है 


राजा रलसेन तोते के मुँह से।पद्मावती का रूपवर्णन छुन उसके 


लिए ओगी धोकर मिकल पड़ा ओर अल्लाउद्दीन ने राघव चेतन के 

ह से बेला हो वर्णन सुन उसके लिए चित्तौर पर चढ़ाई कर दी । 
क्यों एक प्रेली के झुप में दिखाई पड़ता है ओर दुससरा रुप-लोभी 
लंपथ के रूप में ? अल्ाउद्दीन के विषत्त मे दो बात टहरती है-( १) 
पद्मावती का दूखरे की विवाद्ििता स्री होना ओर ( २) अल्लाउद्दीन 
का दुष्ट प्रथल्ल करना । ये ही दोनों प्रकार के अनोखित्य अलाउदीन 


की चाह को प्रेम का खरूप प्राप्त नहीं दोने देते । यदि इस अनोचित्य 


का विचार छोड़ दे तो रूप-वर्णन छुनते ही तत्काल दोनों के ह 

में जो चाह उत्पन्त हुई वह एक दूखरे से भिन्न नहीं जांन पड़ती । 
.._ राजा रल्ांसेन के लिइल पहुँचते ही कवि ने पद्मावता की बेचेनो 
का वर्णुव किया है। पद्मावती को अभी तक रलसेन के आने की 
कुछु भो खबर नदीं है। अतः यह व्याकुलता केवल्ल काम की कद्दी 
;ती है, वियोग को नहों | बाह्य या आशभ्यंतर संयोग के पीछे 
ही वियोग-दशा संभव है। यद्यपि आखाय्यों ने वियोग-द्शा 








को काम-दशा दी कहा है पर दोनों में अंतर है। समागम के सामा- 


लय अभाव का दःख काम-वेदनां है ओर विशेष व्यक्ति के समागम 
के अभाव का दशख दिषोग है | ज्ञायली के वर्णुव में दोनों का मिश्रण 

। रलसेन का माम तक झुनने के पदले वियोग की व्याकुलता केर 
हुई इसका समाधान कवि के पाल यदि कुछ हे तो रलखेन के योग का 


अल्दय प्रभाव--. 
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...._ पदमावति तेहि नौग-सजोगा । परी प्रभ-बस महे वियोगा ॥ 
पर इस प्रकार के परोक्षवाद या योग के चमत्कार पर ध्यान जाने. 
पर भी वह वर्णन के अनौचित्य की ओर बिना गए नहीं रह सकता... 
जब कोई व्यक्ति निदिष्ट ही नहों तब कहाँ का प्रेम शोर कहाँ क 
वियोग ! उस काम-दशा में पद्मावती को धाय[सम्रका ही रही है 
कि दोरामन सूभा आ कर राजा रल्लसेन के झपशुण का वर्णन ० 
करता है ओर पद्मावती उसकी प्रेमव्यथा और तप को झुन कर 
द्याद और पूर्वराग युक्त द्ोती है। पूबेराग का आरंभ पद्मावती में 
यहां से समझना चाहिए । अतः इसके पहले योग की दुद्दाई दे कर 
भी वियोग का नाम लेना ठीक नहीं जेँचता।..... द 

विवाह द्वो जाने के पीछे पद्मावती का प्रेम दो अवसर्रों पर 
भपना बल दिखता है। एक तो उस खमय जब राजा रलसेन के... 
दिल्ली में बंदी होने का समाचार मित्रता है और फिर डस समय हा 
जब राजा युद्ध में मारा जाता है । ये दोनों अवसर विपत्ति के हैं । 
साधारण दृष्टि से पक में आशा के छिये स्थान है, दुसरे में नहीं । 
पर खच्छे पहुँचे हुए प्रेमी के समान प्रथम खिति में तो पद्मावती 

. संसार की ओर दृष्टि रखती हुई विहल और कछुब्ध दिखाई पड़ती है; 


दुखरे लोक की ओर दृष्टि फेरे हुए हक आनंद- | 


















































ओर दूसरी स्थि 
मयी और प्रशांत। राजा के बंदी द्ोने का समाचार पाने पर रानी के .ः 
विरह-विहल हृदय में उद्योग और लाहस का उदय दोता है बह 
. गोरा और बादल के पास आप दौड़ी जाती है और रो रो कर उनसे. 











































५ कं गत 


हि 





कर] 







साहस का दृश्य दिलाया है उस्री प्रकार सतीत्व 


का भी | पर यद्द कददना पड़ता है कि कवि ने जो कसौटी 








है वद इतने बड़े प्रेम के उपयुक्त नहीं हुई है। कुमलनेर का राजा 
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देवपाल रूप, गुण, ऐश्वय्ये, पराक्रम, प्रतिष्ठा किसी में भी रखसेन की 
बराबरी का न था। झतः डसका दूती भेज कर पद्मावती को बहकाने 
का प्रयल्ल गड़ा हुआ खंभा ढकेलने का बाल्न-प्रयल्ल सः लगता है। 
इस घटना के सन्निवेश से पद्मावती के सतीत्व की उज्वल्न कान्ति में 
और अधिक ओप चढ़ती नहीं दिखाई देती | यदि वह दूती दिल्ली के 
बादशाह की होती और बह दिल्लीश्वर की खारी शक्ति और विभूति 
का लोभ दिखाती तो अल्बत यद्द घटना किसी हद्‌ तक इतने बड़े प्रेम 
की परीक्षा का पद्‌ प्राप्त कर सकती थी क्यौंकि देवलदेवी और कम- 
लादेवी के विपरीत आचरण का दष्ठान्त इतिहास-विश्व जानते ही है । 
.. पद्मावती के नव-प्रस्फूटित प्रेम के साथ साथ नागमती का गाहे 
स्थ्य-परिपुष्ठ प्रेम भी अत्यन्त मनोहर है। पद्मावती प्रेमिका के रूप 


में अधिक लक्षित होती है, पर नागमती पति-प्राणा हिन्दू-पत्नी के 




















हम उसे प्रवस्यत्पतिका कें उस निर्म्ल खरूप में देखते है. जिसका 
भारतीय काव्य आर संगीत में प्रधान अधिकार रहा हे, ओर हे। 











यद्द देख कर अत्यंत दुःख द्ोता है कि प्रेम का यह पुनीत भारतीय 
खरूप विदेशीय प्रभाव से--विशेषतः उढ़ूँ शायरी के चल्षित गीतों 
से-- इटता खा जा रहा है। यार, मह॒बूब, सितम, तेग, खंजर, जरूम, 
आबले, खन और मवाद आदि का प्रचार बढ़ रहा हे। जायसी के 
आवबुक हृदय ने खकीया के पुनीत प्रेम के सोदय्ये को पहचाना। 
नागमती का वियोग हिंदी-सखाहित्य में विप्र्मस्भ श्टंगार का अत्य 


























त मर ह & "कक 


[- हर]. 





पुदषों के बहु-विवाह की प्रथा से उत्पन्न प्रेम-मा्ग को व्यावहा: 
रिके जटलता को जिल्ल दाशनिक ढंग से कवि ने सुलझाया है वद्द 
ध्यान देने योग्य है। नांगमती ओर पद्मावती को ऋणड़ते सुनकर 
दक्षिण नायक राजा रललेन दोनों को समझाता है-- 
. एक बार जेह पिय मन बूका । सो दुपरे छौं काहे क जूका ?। 
। ९ ऐस ज्ञान मन जान न कोई | कई राति, कबहूँ दिन होईं क् 











चूप छाँद द्नो एक संगा | दूनो मिले शहहिं एक संगा। 

जूरूब - छाड़हु,. बहु दोऊ | सेव कश्हु, सेवा-फल होऊ ४ 
- कवि के अनुसार जिस प्रकार करोड़ों मनुष्यों का उपास्य एक 
ईश्वर होता है वैसे दी कई ल्लियों का उपास्य एक पुरुष दो सकता 
है। पदष की यह विशेषता उघक्री सबल्लनता ओर उच्च स्थिति की 
भावना के कारण है जो बहुत प्रायीन काल से बद्धघूल है। इस 
भावना के अनुसार पुरुष त््री के प्रेम का ही अधि हारी नहीं है 
पूज्य भाव का भी अधिकारी है। ऊपर की चोपाइयों में पति-पत्नी 
के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध को बात बचाकर सेव्य-सेवक भाव पर 
ज़ोर दिया गया है। इसी प्रकार की युक्तियों से पुरानी रोतियों का 
समर्थन प्रायः किया जाता है। हिंदुओं ओर मुललमानों दोनों में 
कई स्त्रियों से विवाद करने की रीति बराइर से है। अतः एक प्रेम- “ 
गाथा के भीतर भी जायसी ने उसका सन्निवेश करके बड़े कौशल 


से उसके द्वारा मत-संबंधी विवाद-शान्ति का उपदेश निकाला है। 
















































भूति का आभास देनेवाले होते हैं; बाहर ब।दर से ताप की मात्रा 


नापनेवाले मानदंड मांत्र नहीं । जाड़े के दिनो में भी पः 








भून कर पापड़ बना डालनेवांले, बोतल का गुलाबजल खुजां 
डालनेवाले ताप से कम ताप ज्ञायखी का नहीं है पर उन्होंने उसके 
वेदनात्मक ओर दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखो है उतनी उसकी 
बाहरी नाप जोख पर नहीं जो प्रायः ऊद्दात्मक हुआ करती है | नाप 
जोजवाली ऊद्दात्मक पद्धति का जायखी ने कुछ दी स्थानों पर प्रयोग 
किया है। जैसे, राजा की श्रेम-पत्रिका के इख वर्णन मे-- है. 
आखर जरहिं, न काहू छुश्रा | तब दुख देखि चला बेह सूआ । 
अथवा नागमती के विरह-ताप की इस ब्यंजना में -- 

जेहि पंखी के नियर होश कहे बिश्ह के बात 
द सोई पंखी जाइ नरि, तरिवर होहिं जिपात ॥ 
इस ऊद्दात्मक पद्धति का दो चार जगह व्यवहार चाहे जायखीं 
बेदनात्यक खवरूप की 
अत्यंत विशद्‌ व्यंजना दही जायसी की विशेषता है। इन्होंने ऋत्युक्ति की 
गैर खूब को है. पर वद अधिकांश संवेदन के स्वरुप में है, परि- 


माण-निदंश के रूप में नहीं हे। खंघेदन का यह स्वरूप उत्पत्ता 






















































विक, नीरख और भद्दा हो गया है। वद “कुल्न का दीपक है” इस 
बांत को लेकर यदि कोई कहद्दे कि “उसके घर तेल के खर्च की... 
ः बिलकुल बचत द्वोती है? तो इस उक्ति में कवित्व की कुछ भी खर- 
सतान पाई जायगी। विद्ारी का “पत्रा ही तिथि पाइए” वाला 
हा इसी प्रकार का है। अस्तु, “धूप ऐसी है कि रक्षते रखते पानी 

न जांता है” यह कथन ऊहा द्वारा मात्रा-निरूपण के रूप में हुआ | 
यही बात यदि इस प्रकार कद्दी जाय कि “धूप कया है, मानो चारो 

ओर आग बरस रही हे? तो यह संवेदन के रूप में कहा जाना होगा। 2. 

पहले कथन में ताप की मात्रा का आधिका व्यंग्य है, दूसरे में उल.... 

ताप से उत्पन्न हृदय की वेदनो । ए में वरुतु व्यंग्य है दूसरे में 
संवेद्न | पदला वाक्य बाह्य वृत्त का व्यंजक है और दूसरा आशभ्यं- 

तर अनुभूति का। मतत्नब यद्द कि ज्ञायसी ने यह कम कह्दा है हि 

... विरद-ताप इतनी मात्रा को है, यह अधिक कहद्दा है कि ताप हंद॒य 
.. में ऐसा जान पड़ता है, जैसे--.. 3, 









































































क्‍ [ इ५ कु हा व जा 
है। यहाँ हम कवि को बेदना के स्थरूप-विश्लेषण में प्रवृत्त 
पाते हैं, ताप की मात्रा नापने में नहीं । मात्रा की नाप तो बाहर 
बाहर से भी दो सकती है, पर प्रम-वेदना के आश्यंतर स्वरूप 
पहचान प्रेमचेदन।पूए हृदय में दी हो सकती है। जायली का | 
ही हृदय था। घविरह-ताप का वर्णन कवि ने अधिकतर खादश्य- 
संबंध-सूलक गौणी लक्षया द्वारा किया है।..........|| 
 आधिकया या न्‍्यूनता सूचित करने लिये ऊद्दात्मक या बसर्तु- 
व्यंजनात्मक शैल्ली का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा 
(१) ऊहा की आधार-भूत वस्तु अखत्य अर्थात्‌ कबि- 
ढो क्ति-सखिद्ध है । 
(२५ ) ऊद्ा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप खत्य या स्वतः 
संभवी है और किसी प्रकार की कढ्पना नहीं की गई है।.... 
क्‍ ( ३) ऊददा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो खत्य हे पर 



















रह-ताप 
के वर्णन में दिए हैं--जैसे, पड़ोसियों को जाड़े की रात में भी बेचैन 
करनेवाला, यां बोतल में भरे गुलाबजत् को खुखा डालनेवाला ताप 

बूसरे प्रकार को उदादरण एक खल पर जायसी ने बहुत अच्छा 
दिया है, पर वह विरहताप के वर्णन में नहीं है, काल की दीघंता 
बर्णन में है। झ्राठ वर्ष तक अल्लाउद्यीन चित्तौरगढ़ घेरे रद्ा | इस 
बात को एक बार तो कवि ने साधारण इतिबृत्त के रूप में कद्दा, 
पर उससे वह गोचर प्रत्यकज्ञीकरण न हो सका जिसका प्रयत्न काव्य 
करता है। आठ वर्ष के दीघ॑त्व के अनुमान के लिए फिर उसने 
यह दृश्य आधार सामने रखा-- | 


















































रुप में अवलंबन सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसमें अन्न 
मान का आधार सत्य यां खतः संभवी है। जायसी अनुमान या 

ऊहा के आधार के लिए ऐसी वस्तु सामने लाए हैँ जिलका खरूप 
प्राकृतिक हैं. और जिससे सामान्यतः खब लोग परिचित होते हैं। 
इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिनी नायिका कद्दती है कि “मेरा 
प्रिय द्रवाज़े पर जो नीम का पेड़ लगा गया था वद्द बढ कर अब 
फूल रहा है, पर प्रिय न लौटा ” | आधार के सत्य और प्राकृतिक 
.._ - खरूप के कारण इल उक्ति से कितना भोलापन बरस रद्द है?! 
रा < .. विरद-ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए जहाँ 
कहीं जायसी ने ऊद्दात्मक या वस्तु-ब्यंजनात्मक शैद्धी का अवलंबन 
किया है वहाँ अधिकतर तोसरे प्रकार का विधान द्वी देखने में आता... 
है जिसमें ऊद्दा की आधारभूत वस्तु का खरूप तो सत्य और खतः 
संभवी होता है पर उसके द्ेतु की कुछ और दी कहपना की जाती... 
है। इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक उप 

युक्त द्वोता है । इसमें द्ेतूसप्रेत्ा का सहारा लिया जाता है जिसमें 

थअप्रस्तुतः वस्तुओं का ग्द्दीत दृश्य वास्तविक दोता है, केवल उसका 
हेतु कल्पित द्वोता है। हेतु परोक्ष इुआ करता है इलले उलकी 






































ओ सब नघत तशाई जरहीं। ट्टहिं लक, घरति मई परहीं ॥ 


रे दाढ़ा राहु, केतु गा दाधा। सूझुन जरा, चाँद जरि आधा ॥ 









































ताप के अतिरिक्त विरद्द के और और अंगों का भी विग्यास 
जायसी ने इसी हृदय-हारिणी और व्यापकत्व-चिधायिनी पद्धति पर 
बाह्य प्रकति को सूल्ष आभ्यंतर जगत्‌ का प्रतिबिब सा दिखाते हुए 
किया है। काम हेतूस्पेत्षा से लिया गया है। प्रेम-योगी रलसेन 
के विरह-व्यथित हृदय का प्रभाव इम सूय्ये, चंद्र, वन के पेड़, 
पत्थर, चद्दान सब में देखते चलते हैं--........... 
रोबे शेवँ वे बान नो फूदे | सूतहि सूत रुहिर मुख छूटे ॥ 
नैवहिं चली रकत के घारा। कंथा भीजि भएड शेतचारा ता 





 सूरुज बूड़ि उठा होह तातां।ओ मजीठ देखू बन राता ॥ 

भा बसंत, रातीं बनसपतो। ओ राते सब जोगी जती ४ 

भूमि जो मीजि भएउ सब गेरू ॥ ओ राते तहें पंखि पसेरू ॥ 

....._शाती सती,अगिनि सब काया । गगन मेष राते तेहि छाया ॥ 

.... हैगुश भा पहार जौ भीजा। पे तुग्हार नहिं रोवें पसीना ॥ 
. इसी प्रकार नागमती के आँछुओं से घारी सृष्टि भीगी हुई जान 














हुकि कुहुकि जस कोइल रोई । श्कत-आऑँसु दुँघची बन बोई ॥ 
जहेँ जहूँ ठाढ़ि होह बनबासी । तह तह द्वोइ पु घचि के रासी॥ 


मु 


हर द बेंद महँ जानहु जीऊ। रुंजा गूँनि करे, ५ पिउ पीऊ” ॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते । लोहु-बूड़ि बठे होइ राते ४ 

_ शाते बिंब भीजिं तेहि लोहू | परवर पाक काट हिय गोहे 32 
विर्द-वर्णन में सक्तचर सूरदास जी ने भी गोपियों के हृदय के 


रंग में बाह्य प्रकृति को रेंगा है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उन 
उन पदार्थों को कोसा दै जो उस रंथ से कोरे दिखाई पड़े है. | 











.. मथुबन | तुम कत रहत हरे ९ पा 
। बिरह वियोग स्थामसुंदर के ठाड़े क्‍यों न जरे १ रे 
._ कौन काज टाढ़े रहे बन पें, कादे न बकठि परे? 





























































नागमती का विरद-बर्णंन दिंदी-साहित्य में एक अद्धितीय घस्तु 
है| नागमती उपचनो के पेड़ों के नोचे रात रात भर रोती फिरती है। 
इस दशा में पशु, पत्ती, पेड़, पल्ञव जो कुछ खामने आता है उसे वदद 
अपना ठुखड़ा छुनाती है। वद पुएय-द्शा धन्य हे जिसमें ये खब 

.. झपने सगे लगने छगते हैं ओर यद्द जान पड़ने ल्वगता है कि इन्हें 
...._ छुआ सुनाने से भी जी दइलका होगा । खब जोवों का शिरोमणि 
... भनुष्य और मलुष्यों का अधीश्वर राजा | उसको पटरानी, जो कभी 
... बड़े बड़े राजाबों और सरदारों की बातों की ओर भो ध्यान न 

.. देती थी, वह पक्तियाँ से अपने हृदय की वेदना कद्द रद्दी है, उनके 
सामने अपना हृदय द्ञ सोल रही है। हृदय की इस उदार और व्यापक 

शा का कवियां ने केवल प्रेम-द्शा के भीतर द्वी वर्णन किया है 

यह बात ध्यान देने योग्य है। मारने के लिए शत्रु का पीछा करता 
हुआ क्रोधोतुर मनुष्य पेड़ो ओर पत्तियों से यह पूछता हुआ कहीं 






































पूल प्रेत है, अतः प्रेंम-इशा के भीतर ही मनुष्य 
शर॒का आमाल पाता है जो पशु 


काश्न से चला आ रहा है। 
' में रेती फिरतो है। उसके विल्लाप 


का ध्यान उन्पादः की दशा 


॥+ उन्होंने सामान्य: 
सब की एक जीवनं-खुत्र में बद्ध देखा 





लालसा से अलग, 
हक पाई जातीहै--.. जा, 
_पदमावति सों कहैहु, ' बिहंगम । कंत लोभाइ रही करि संगम । 
तोहि चैन सुख मिले सरीरा। मो कहे हिये ढुंद दुख प्रा ॥ 
हमहुँ बियाही सैंग श्रोहि पीऊ । आपुद्दि पाई, जानु पर-भीऊ । 
मोहिं भोग सॉकाज न, बारी । सौंह दिस्टि के चाहनदारी ॥ 





खबचसर, रहता हे पाठक ड्सकी दशा व्यंजित कर: 


ओर कुछ देर दृष्टि गड़ा कर देख सकते हैं। मुरकोया फूल 


उसके स्थान पर यदि चीर कर हृदय का खून, नसे ओर 
आदि दिखाई जाये तो दया दोते हुए भी इन धस्तुओं की ओर दृष्टि 
जमाते न बनेगा । 


विरद्दी को होती है। देखिए, कैसा परिचित भोर साधारण प्राकृतिक 
व्यापार सामने रख कर कवि ने इस 'निरवलंबता? का गोचर प्रत्यक्षी- 
करण किया है"... मर 
आवब! पवन बिछोह कर पात परा बेकरार । 
तरिवर तजा जो चूरि के लागे केह्दि के ढार ॥ 


पद्मावत! में यद्यपि 


४/ 6४ 








ति पर इस कहपना 


र आगे बढ़ा कर शरीर पर खचपुच् घाव आदि दिखाने लग 
जैला कि एक कविज्ञी 





ठुल और अकऊृचिस प्रचाह् देखने योग्य है। पर इन कुछ 
ताझो की ओर ध्यान जाने पर भी इसके सोन्‍्दय्ये का बहुत कुछ 


शनिर्वंचनीय रह जाता है। इस बारहमासे में वर्ष के बारह 


का वर्णन विभप्रल्भ शंगांर के उद्दीपन की दृष्टि से है जिसमें 


(४४३४४ :7३७ 


_ कवि मंडन बिछुश्त जदुप 





उसका अज्ञुभव उनकी ओर संकेत करने मात्र से भी सहृदयों को 
जाता है। इस प्रकार बहुत द्वी छुंदर संकेत--बहुत दी मनोहर 
भलक--इस बारहमासे में दस पाते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए-- 


रे ह्दो ५५ कं 


रु 





हस्थों की चिता और झ्ायोजना को भलक दिखाई गई है-- 

तप लागि ध्ब जेठ असांढ़ो । पौहिंपिड बिनु छाजनि भह गाढ़ी ॥ 
तन तिनडर भा, करों खरी। भर बरखा, दुख श्रा 

हैं गो कंच न कोई | बात न आव, कहों का रोई १ । 

साँठि नाठि, जग बात को पछा । बिन निउ फिर मूँल-तमु छ्छा ॥ 

दुहेली. टेक-बिहुनी । थाँम नाहिं, उठि सके न थूनी ॥ 

बरसे मेह, चुत्रहिं नेनाहा | छुपर छपर होह रहि:बिनु नाहा ॥ 

.._ कोरी कहाँ, ठाद नव साजा। तुम बिनुकंत नद्याननि छाजा ॥ 
यह आशिक-माशुकी का निलेज प्रलाप नहीं 
ह-वाणी है । हृस् पर्य्याव 


लग अलग भलक भर दिखाई गई है, उनका 





परस्पर सद्दाजुभूति का उदय अत्य॑ 


 लैंदेलड़ए शब्द 


गी झल्ग अ 





एक बड़ा भारी 








) झबहूँ निठ॒र आद एहि बारा । 


परब देवारोी होह सँधारा॥ओ 
सल्लि कूमुक गाव अंग मोरी । 
हों भ्रावे, बिछुरी मोरि जोरी ॥ 


पर मेरे प्रिय नहीं आ रहे हैं। इस वैषम्य को भावना उसे और 






























। । उनसे तो और भी अपनी दशा क 
<' ओर भी उस दशा का दु/सद्द स्वरूप 





... स्पष्ट होता है--चाहे बे उसकी ठुःख दशा से भिन्न दशा में दिलाई 


5 ; . पड़, चाहे कुछ साटए्य लिए हुए । प्रिन्न भाव में दिखाई पड़नेवाली: 


.._ अस्तुओं के नमूने तो ऊपर के उद्दाहरणों में आ गए हैं। अब भिन्न 
























..._ भिन्न ऋतुओं की नाना वस्तुओं और व्यापारों को विरही लोग 

। मा .. किस प्रकार खादश्य भावना नी दशा की व्यंज़ना का खुः 

* यह भी देखिए--....7 
...... ..... बरसे मघा झकोरि ककरोरी।.... 


._ मोर दुए नेन चुवें जल थोरी रा 
पुरवा लाग, भूपि जलप्री। पा 


आंक जवास भई तस भरी ॥ कप, 














निः हक 


उपमान ऊद्दा द्वारा खोच कर हि कांज्ा इुआ नहीं दोता बल्कि सामने 
प्रस्तुत रहता है, झर प्रस्तुत रह कर उपमेय 


अपने ऑखुशों की धारा। एक ओर सूखे हुए 'आक जवाखः को 
॥। शिशिर में एक ओर सूख 


: उक्त डपमाएँ “दूर की सूभ” नहीं हैं। उनमें खादश्य 
बहुत सोचा विचांरा हुआ नहीं है, उसका उद्‌्य विरदद-विहल अंतः- 
करण में बिना प्रयास हुआ है। दो उपस्थित वस्तुओं में साइश्य की ऐसी 


(0३. 


स्वाभाविक भावना खसंसक्तत-कवियों ने बहुत अच्छी की है | कालिदांश 


्। 


चनुरधरः केसरिणं ददश। 
पित्यकायामिव घातुप्रथ्यां। 
लोभरदमं सानुमतः प्रफूछम । ( ९-२६ ) 


राति शिविस बस यह मिड मोरे ॥ 
लगों निदोश कंत अशअ्ब तोरे ॥ 


कह कक पं बार. 
+ मु तेहि मारण वड़िप 








साथ सगबोेग 


भ्रच दो रहा हे-- 


पदमावति चाइत 


चम्रक बीजु, बरसे जल सोना 
दादुर मोर सबद घुठि लोना ॥ 
पीतम सैँग जागी । 
बागी. पे 


सीतल बूँद ऊँच चोपारा। 


कर 


हरियर सब देखाह संसारा ॥ 





शत नायिका अर्थात्‌ आलंबत की रूप भावना में खद्दायक द्वोता 
है। फिर भी वस्तुओं की गिनती से पाठक या शभोता का जी झवश 































2 ः खंजन छुपे देखि के नेनाव . ४ 
न कोक़िल छुपी सुनत मधु बना ॥ के 






















गैग चर्णन में जायसी पहले तो सहला सोन्द्र्य के साक्षात्कार 








से हृदय के उस आनन्‍्द-सम्मोह्द का वर्णन करते हैं जो सूर्ा 
दशा तक पहुँचा हुआ जान पड़ता है । फिर राज़ां अपने दुःख की 
कहांती ओर प्रेम-मार्ग में अपने ऊपर पड़े हुए संकटों का वर्णन 

















इसी भ्वृत्ति की उत्कष-ब्यंजनां के लिए फारली या उदूं शायरी में 


: मुर्दे अपना द्वाल छुनाया करते हैं| लब से बड़ा दुःख दो 
-द शा? 








का भी कुछ विधान दो जाने 
द्वारा बिल्कुल “मुहरमी? 


हों रानी, तुम जोगि भिखारी । 
जोधिहि भोगिहि कोनि चिन्हारी ९ 


व्यॉक दाव! की कुछ भलक 


दोति, जोगि ! तोरि चेरी । आये बा 
































हाख या प्रगह्मता नायिका-पेद के उस्तादों को जटकेगी। समाधांन 
केवल यही हो रूकता है 













पर सूआ संदेलों के द्वारा पद्मावती को ' 
अतः इस प्रकार के परिपुष्ट वचन अनुपयुक्त नहीं। 
गति के अलुखार जायली 





जायली की इस प्रवुत्ति के कारण प्रबंध के रस-पूर्ण प्रशाह में बहुत- 
जगह बाघा पड़ो है; मा 

बिहँ पी घनि सुनि' | निहचय तू मोरे रण रात्ता 

जब होरामन भएइ सँँदेसी | तुम्द हँत मैंडप गएडे, परदेसी ॥ 

तोर रूप तस देखिड लं.ना | लनु जोगी तू मेलेसि टोना ॥ 

भुगुति देह कहे मैं तोहिं दीठा | केवल-नयन होइ भेँवर बईठा ॥ 

नेन पुहुप, तू अज़ि भा सोभी । रहा बेषि अछ, उढ़ा न लौभो ॥ 

तोहि बिथा. सो उपनी मोही ॥ 


व्यथा या करुणा उत्पन्न हुई कि एक कट के प्रेम-प्रवाद से 
की नोंच पड़ी समझूनी चाहिए। रखखेन और पद्मा 


का परम" र्वापर है । पह्मावती के अ्त्नोकिक रूप-सौन्दय्ये को 


तीद्दे 





सा है और गोपीकृष्ण के प्रेम में अंत में | दोनों की विषमता की 
घिरे यही अंतर है। गोपीकृष्ण का प्रेप्त लमती से विष, 


फोले भाले शब्दों में झपनी सल्ियांँ से करती है--- 
छाजु भश्म में जानिए सोई । जस पियार पिठ और न 


ठावई ठाऊ कह. 


जो पिए मह तो उहे पियारा | तन मन सो नाइ 
नेन माँह है उ्हे समाना। देखों तहाँ नाहिं 


है कि जाय ली ने 





माना जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना हे 


व्यापकता झनंतता की ओर अग्रसर 
का घर्णन हिंदी के बहुत से कवियों ने किया है--कुछ लोगों का तो 


कहना है कि इसके अतिरिक्त और हमने किया ही क्या है--पर 


नक्तत्र सब उसी परम 
प्राणिया का लोकिक 





कोई यो दी इच्चा 


_निश्नाना | घुर्वाँ 


जा 


पानि इठा, उठि जाइ न 


।डल्ल चरम सोंदय्ये को कुछ लक माना... 


पृथ्वी, आकाश खब को मिली हु 


पे 


रा देहिं सच साथी 


| 





समझना चाहिए। इसी प्रकार 
,हा। हियहिंघल, बुचि पदमिनि ची 

















कुछ तथ्यों की ओर संकेत * जिनका अनुभव भाधुक हृदय 

करते हैं | पहुँचे हुए कवियों की वाणी में जो खत्य का 

भेतता है।घद्द भी अमूल्य है। ४ 
देखिए, जोगी दोते हुए राजा के घुहँ से कवि ने उसी 


की ओर केले खाभाविक दृश्य द्वारा संकेत रूशया 
हों रे पथिक पखेहू, जेहि बन मोर निबाह ! 
खेलि चलता तेहि वन कह, तुप अपने घर जाहु ॥ 


राजा रसखसेन जब लिदल के पास सातवें समुद्र 


तब ढुःख की सारी छाया हृइ जांती है, आनंद की अमंद आ 
फूटती दिखाई पड़ती है ओऔ 


देखि मांमलर रूप _ सोहावा । हिय हुललास पुरदनि होह|छाता ॥ 
गा अधियार, रैनि-प्रसि छूटी। भा सिनसार क्रिश्नि-रवि फूदी ॥ 





शुरू से ब्रह्म-ज्योति का आभाख पाकर उली की ओर प्रत्चत्त 
- जाता है और इस संसार के सब व्यवहार उसे अज्ञानांघ॑ज्ार 
समान लगने लगते है--. 


) 


बढपारा ॥ 
._ बह मिलान! जहाँ पहुँचना है, ईश्वर हे। अनेक भकार के 
पहाड़ शोर नदी-खोह हैं। काम, क्रोध, मोह आदि बटम। 





गढ़ तर कुंड सुरंग हेहि माहाँ। तह वह पंथ, कहों तोहि पाहाँ ॥ 

दसव दुबार 'ताल के लेखा । उत्नटि द्घ्टि जो लाव सो देखा ॥ 
.. हृठ-योगी अपनी साधना के लिए शरीर के भीतर तीन नाड़ियाँ 
मानते हैं। मेरु-दंड या रीढ़ की बाई ओर इला और दद्दनी ओर 


में, नाभि के नीचे, योगी कुंडलिनी मान 
हैं । इसी को जगाने का प्रथल वे करते हैं। जाप्रत दोने पर कुंड- 





है| इस नाभि-कुंड से गई हुई खुरंग सखुषस्ता क्‍ 
रंध्र तक चली गई है | वद अह्यरंध बहुत ऊँचे है; वद्दों तक पहुँचना 
अंत्यंत कठिन है । संखार से अपनी दृष्टि हटा कर जो उसकी ओर 
निरंतर यान लगाए रहता है बद्दी साधक घहाँ तक पईच पाता 
है । जैसे रलसेन को शिव ने सिंदलगढ़ के भीतर पहुँचने का मार्ग 
बताया है, वैसे हो साथक को किली लिझछ पुरुष से उपदेश प्रदण 
किए बिना अह्य की प्राप्ति नहीं हो खकती। आरंभ में कवि ने 

लिंदल गढ़ का वर्णन किया है ढखमें कद्दा है कि “चारि बसेरे लो 
चढ़े, खत स्रों उतरै पार” । ये चार बसेरे सूफी साधकां को चार 
ख्वस्थाएँ है--शरीअत, तरीकृत, दकौकृत और मारफृत । यही मार» 
फत पूर्ण खमाधि की अवस्था दे जिलमें तक्ष के खरूप को 


अनुभूति द्वोती है । 


पड़ता दे | 5 मा 
लड़की का मायके से पति के पाख जान अं गैर जीव का इंभ्वर 


के पास जाना दोनों में एक प्रकार के सास्य की कटपना निशुणो- 


पांसक भाधुक भक्तों में बहुत दिनों खे चलत्नो आता हे। कबीर 
'तो बहुत से भजनोौ में यह कहपनों भरी हुई ई, "9 


खेल लेइ नर दिन चारो ॥ | 
हेलो पठोनी तीनि जन भाए, नाऊ, ब्राह्मण, ब(रो । 
दुलरी पठोरी पिय आपुदि आए, डोली, बाल कहारों ॥ 


धरि बह्ियाँ डोलिया वेठाबें, कोड न लगत गोहारो 

















दि 


... कर लेते हैं । जायसी 


अनचित्ह पिंड हर कॉपों सन माह्याँ । का में कहन, गहन लो बाहाँ 


बारि वेस गहे प्रीति न जानी । तरुनि भई मेमंत भुलानी ॥ 
जोबन-गरब न किछु में चेता | नेहन जानों सांप क॑ 


(४ ल्ुँ | 


निश्राना । मया मोह बाधा अरकाना 


जब पहुँचाइ फिरा सब कोझ । चला साथ गुन अवुन दोऊ ॥ 





उस्ली के मुहँ:से सुनिए-- 


वह पथ पलकन्ह जाए बोहारों । सीस चरन के चलों सिधारों ॥ 


बिद्ति होग 











छः “पर-हित-निरत निरंतर मत्र क्रम वचन नेम निबहोंगो १8... 
यह दिखाया जा चुका है कि रत्लसेन-पञ्मावती का श्रेम विषत्त 


| सम की ओर प्रवुत्त इुआ है जिसमें एक पद्ष की कष्ट-लाथना 
दूखरे पक्ष में पदले दया और फिर तुल्य प्रेम को प्रतिष्ठः करती है । 


खाबना का फल्लारंभ-खरूप उस दवा को सूचना पाने पर जो तुल्या 


है, रलसेन को खमागम का सा 


होता है, उलकी संजीवनी शक्ति से वह सूच्छा से जाग उठता है--« 
सुनि पदमावति के असि म्या । भा बसंत, उपनी नह कया ।॥। 
छुआ क बोल पवव होह लागा । बढ सोह, हनुरवेत श्रस जागा ॥ 


तुल्याजुराग क॑ की सूचना के अद्भुत प्रभाव का अनु भव राजा 
पुरूरवा ने भी डस समय किया है जब उर्वशी ने अदृश्य भाव से 


पत्रे-निवेशितमुदाहरं प्रियायाः । 


लत्पक्प्रण, मप्त सखे | प्ररिरेत्तण/या- 


हे, तब उसका हृदय उसकी ओर आकर्दित हुआ है, अतः 
दूय में पदले दया का भाव दी खाभाविक है। पर डवंशी और 





प्रम के प्रभाव से प्रेमी की बेदना मानो उसके हृश्य के साथ 


साथ प्रिय के पास चली जाती है | अतः जब वह प्रेम चरम सीमा 
पहुँच जाता है तब प्रेमी तो दुःख की अनुभूति से परे हो जाता 


है और उसकी खारी वेदना प्रिय के मत्थे जा पड़ती है। समवेदनो 
का यही उत्कर्ष तुरप प्रेम हे--- 
जीड काढ़ि लेइ तुम॑ अपन्ाई । वह भा कया, जीव तुम भई ॥ 


कया जो लाग धूप भ्रो सोऊ | कया न जान, जान पे जीअ ॥ 
भोग तुम्दार मिला ओहि जाई । जो ओहि बिथा सो तुम्ह कह धाई ॥ 


योगियों के. परकाय-प्रवेश का सा रहरुषप समझता चाहिएु-- 


अछ चह ज्ञोगी अमर भा, पर-काया-परवेख ॥? _ 
प्रेम की प्राप्ति से द॒ष्टि आनंद्मयी और निर्मंत्न हो जाती है। 
बाते पहले नहीं सूभती थीं वे खूभने लगती हैं, चारों 


का घिकास दिखाई पड़ने लगता है। ' 
जो प्रेम रलसेन के हृदय में संचरित द्वोता है उसके प्रभाव 











: प्रेम की एक बिनगारी यदि हृ्य में पड़ गई और उसे घुलगांते 
बन पड़ा तो फिर ऐसी अदुभ्भुत अग्नि प्रज्वलित हो सकती है जिससे 
सारे लोक विचलित हो जायँ--.... 
मुहमद चिनगी प्रेम के सुनि नहि गगन डेराइ 
... धघनि बिरही क्रो धनि हिया, जहँ श्रप्त अगिनि समाद ॥ पा 
भगवत्मेम की यद्द चिनगारी अच्छे गुर से प्राप्त हो सकती 
है । पर गुरु एक चिगारी भर डाल देगा, उसे सुलगाना चेले का 
काम है-- हक हा 
गुरू विरह-चिनगो जो मेऊा । जौ सुलूगाइ लेह सो चेला । 
गुद केवल उस प्रिय ( ईश्वर) के रूप का बहुत थोड़ा सा 
आभास भर दे सकता हे--उसे शब्दों द्वारा पूर्ण रुप से व्यक्त करना 
असंभव है। भावना के निरंतर उत्कषे द्वारा शिष्य को उत्तरोत्तर 
अधिक साक्तांत्कार प्राप्त होता जायगा और उसके प्रेम की मात्रा 
बढ़ती चल्ली जायगी। मय 
दूरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के ऋतिरिक्त ओर कोई 
सुख आदि की ) कामना नहीं दोती। ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ 
किसी अन्य वस्तु का आश्रित नहीं होता । न डसे झुराहदी चाहिए, 


करना पड़ता है। प्रेम बढ़ जाने पर और किसो भाव के 

















अल म लि दवा । हा 
..._ श्थान नहीं छोड़ता । और जो भाव उत्पन्न भी द्वोते हैं वे सब उसके 
धीन और बशवर्ची होते हं--.......... आम 
प्रीति नेलि जिनि अरुझे कोई। अरुसे मुए न छुठे सोई ॥ । हे रा 
प्रीति-बेलि ऐसे तन डांढ़ा । पलुद्दत सुख, बाढ़त दुछ बाढ़ा॥ रे 
ग्रोति अक्ैल्ति बेक्षि चढ़ि छुप्वा | दूसरि बेलि न हैचरे पावात 
पद्मावती और नागमती के विवाद में जो 'अखूया! का भाव 
प्रकट द्वोता है वह स््री खभाव-चित्रण की दृष्टि से है। वद्द प्रम के 
लौकिक स्वरूप के अंतर्गत है । जिन कोलिदास ने प्रेम की प्रारंभिक 
दशा में उबंशों के मुंह से पुरुरवा की शनी की । रुपश्नी की प्रशंसा 
करा कर चित्रलेखा को “असूया-पराडमुखं मंत्रितम” कहने का अवसर 
दिया उन्हीं ने आगे चल कर डघेशी के लतारुप में परिणत दो जाने 







































भगवोम में परिणत दो सके । इसीं से वे प्रेम की और भी दुरारढू 
भावना करके रलसेन के मुँह से विवाद-शान्ति का तखभत उपदेश 




















.. किसी प्रबंध-कर्पना पर और कुछ विचार करने के 
देखना चाहिए कि कवि घटनाओं को किसो आइश 7 रिंगाम पर 
ले ज्ञा कर वोड़ना चाहता है अथवा यों ही खासाविक गति पर 
। चाहता है | यदि कवि का उद्देश्य खत्‌ भौर अंखत्‌ के परि: 
देना होगा तो घद्द प्रत्येक पात्र का 














प से 
हि 


लॉ प्रती ! 














को आ 


परिणाम पर पहुँचाने का लच्य कवि का नहीं है। यदि ऐसा लक्तय 
होता तो राघव चेतन का बुरा परिणाम बिना दिखाए बह अ्रंथ 


ही आ टूटता दो फेस कहो निर्देष्ठ नियम नहीं दिखाई पड़ता पु 


पर आदश-परिणाम के विधान पर लक्ष्य न रहने पर भी ज्ञो बात 


यंत शांति 





ड़ 


हा 


तरंगे उठाने में समर्थ हौ। अ्रतः कवि को कह्दीं तो घटना का स॑ 


- घना का संकुचित डह्लेख तो केघतल इतिवृत्त मात्र द्वोता है। 
उसमें एक एक ब्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता ओर न पात्रों के 


[दूय की भल्षक दिखाई जाती है। प्रबंध काव्य 
रख-पूर्ण खत्तों को परिस्थिति का विधान करते हैं | इतिद्ृत्त-रूप इन 
रि गैं हों सकता 


[20 ४९५. 


जिनके बीच पात्रों को देख कर श्रोता उनके हृदय को शवस्था का 
अपनी सह रयता के अनु लार अलशुमान करते हैं। यदि परिखिति के 


५; हू | हे ६८44१ 
॥. 0! 


अनुकूल पात्र के भाव नहों दे तो विभाव, अनुभाव शोर संचाशी द्वारा 


उनकी अत्यंत विशद्‌ व्यंजना भी फीकी लगती है । प्रबंध क्‍ 
में यही बड़ा भारी भेद होता है। सुक्तक में किसी भाव की रस- 


पद्धति के अमुखार अच्छी व्यंजना हो गई, बस । पर प्रबंध में इल 


४६ 8 है ! 


बात पर भी ध्यान रद्दता है कि वह भाव परिखिति 
था नहीं । पात्र की परिस्थिति भी सह्द 


उसकी पूर्ण ब्यंजना भी पात्र द्वारा दो जाती है तब रस की गदर 


कुटी पर ल के सीता ना 
हृदयों के हद॒थ को उस दुःलाबुभव की ओर प्रवृत्त कर देता है 


ध्यान में रख कर विश्वनाथ ने कद्दा है कि प्रबंध के रख 





8 
जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है वे 
मनुष्य-जीवन के ममस्पर्शी खत्त हें जो कथा-प्रवाह के बीच बीच 
में आते रहते हैं। यद सम्रभ्रिण कि काव्य में प्रबन्ध की गति इन्हीं 
खत्लों तक पहुँचने के लिए होती है। 'पश्मावतः में ऐसे स्थल्न बहुत 
से ह--जैसे, मायके में कुमारियों को खच्छुंद क्रीड़ा, रलखेन के 
प्रशान पर नायमती आदि का शोक, प्रेम-मार्ग के कष्ट, रललेन को 
खूली की व्यवस्था, उस्र दूंड के संवाद से विप्रह्नंभ दशा में पद्माव 

की करुण सहानुभूति, रललसेन और पद्मावती का संयोग, लिंदल से 
लोठते समव की सामुद्विक धटना से दोनों की विहल स्थिति, नाग- 
मती की विरह-दशा और वियोग-संदेश, उस संदेश को पा कर 
रलसेन की खाभाविक प्रणय-रुछति, अल्लाउद्दीन के सँदेसे पर 

रससेन का गोौरवपूर्यण रोष और युद्धोत्साह, गोरा बादल की ध्वामि 


भक्ति शोर ज्ञात्र तेज से भरो प्रतिशा, अपनी सजलनेन्रा भोली भात्री 
नवागता बधू की ओर पीठ फेर बादल का युद्ध के ल्लिए प्रयान, 
देवपाल की दूती के आने पर पद्मावती द्वारा खतीत्व-गौरव की 
अपूर्वे व्यंजनों, पद्मावती और नागमती का उत्साहपूर्ण खहगमन, 
र की दशा इत्यादि ! इनमें से पांच स्थल तो बहुत दी अगाघ 
ओर गंभीर हैं--नागमती-वियोग, गोरा बादल-प्रतिज्ञा, कुंवर बादल 


द्वारा खतीत्व-गौरव की व्यंजना और खट्दगमन। ये पाँचो प्रसंग 


 अन्ध के उत्तराद्ध में हैं। पूर्वार्ड में तो प्रेम दी प्रेम है; मानव जीवन 
की और और उद्त्त वृत्तियों का जो कुछ समावेश है वह उत्तराद्ध में है। 




























स्फुरण द्ोता है और जिनका सामान्य अलुभव प्रत्येक मनुष्य खमा- 
वतः कर सकता है। इन्हीं खलों में रखात्मक वर्णेनों की प्रतिष्ठा 
होती है। अतः इनमें एक प्रकार से इतिवृत्त या कथा के प्रवाद्द को 








._ विराम खा रहता है। ऐसे रखात्मक वर्णन यदि छोड़ भी दिए जार्थ 
तो कृत्त खंडित नहीं होता। रसालुकूल परिख्थिति तक श्रोता को 
हुँचाने के लिए बीच बीच में घटनाओं के सामान्य कथन या उ्लज्ञ 


मात्र को दी शुद्ध इतिवृत्त समझना चादिए; जैली कि 'रामचरित 
भानसः की ये चौपाइयाँ हैं... 5 
आगे चले बहुरि रघुराया  ऋष्यम्‌ क  बवेत नियराया॥ 
तहेँ रह सचिव सहित घुग्रोवा | आवत देख्ि अतुल बन्न साचा ॥ । 
 झति सभोत कह सुनु हनुभाना । पुरुष जुगल बल्-रूप-निधाना ॥ 
.... घरि बदु रूप (देखु तेंज्ञाई। कहेसि जानि जिय सेन बुराई ॥ 
... द्ितोपदेश, कथा खरित्सागर, सिह्ालन बत्तीखी बेताल पतच्चोसी 
शादि की कंद्वानियाँ इतिवृत्त-रूप में हो हैँ इसो से उन्हें कोई काव्य 
नहीं कद्दता | ऐसी कहानियाँ से भी श्रोता या पाठक का मनोरंजन 
होता है, पर वह काव्य के मनोरंजन से मिन्न होता है । रखा भक 
बाव्यों में मनुष्य के हृदय की दृत्तिया लीन दोती है ओर इतिकृत्त छे 
डसकी जिशासा-चूति तुष्ट दोती है। “तब कया हुआ १९ इस वाकध 
द्वारा श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते हैं। इससे प्रत्यक्त हे 
कि जा कहद्दा गया है उसमें कुछ देश के दिए भी श्रोता का हृदय 
रमा नहीं है, आगे को बात जानने की उत्कंठा दी मुख्य है। कोर 
. कहानियां में मनोरंजन इसी कुतूदल-पूर्ण जिज्नासा के रूप में द्ोता 
.... है। बनके द्वारा हृदय की दुत्तियां ५ रति, शोक आदि ) का व्यायाम 
... नहीं द्वाता, जिज्ञासा-वृत्ति का व्यायाम हाता है। उनका प्रधान 


















































अंश बहुत कुछ होता है आर ये अपढ़ जनता के बीच प्रबंध-काध्य- 
का द्वी काम देती हैं | इनमें जदाँ जहा मार्निक यज्ञ आते हैं वहाँ चहाँ 


कथोपकथन आदि के रुप में कुछ पद्य या गाना रहता है। 
.. ऐसी रखात्मक कद्दानियोँं का घटनाचकऋर हो ऐसा होता है 


जिसके भीतर खुज-दुःख-पूर्ण जीवन-इशाओं का बहुत कुछ समावेश 


रहता है। पहले कद्दा जा चुका है कि “पश्चिनी और दीरामन तोते की 


कहानी” इसी प्रकार की है। इसके घटना-चक्र के भीतर प्रेस, 
वियोग, माता की ममता, यात्रा का कष्ट, विपत्ति, आनन्‍्दो 


भक्ति, पातिब्रत्य, वीरता आदि का भी विधान है। पर 'पदमावतः 
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रामचरितमानस में है। इसमें रामायण की अपेक्षा बहुत कम 
दृशाओं ओर संबंधों का रख-पूर्ण प्र शंन और बहुत कम 
के का समावेश है। इसका मुख्य कारण यह है कि 





.. ब्रबन्ध-काब्य में बड़ी भारी बात है सस्वस्घ- 
कहा है-- 


बहपि स्वेच्छया काम प्रकीर्णणभिधीयते |. 
क्‍ अनुज्मितार्थ सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 
.. जायली का सस्बन्ध-निर्वाद अच्छा है। एक प्रसंग से दस 
प्रसंग की श्टहला बराबर लगी हुई है। कथा-प्रवाह खंडित नहीं 
..._ ज्ैसो कि केशव की रामचन्द्रिका का है जो अभिनय के तेये चुनें 
.. हुए फुरकर प्यों का संग्रद्द सी जान पड़ती है। जायली में विराम 


अवश्य हैं-हो कहीं कहीं अनावश्यक हैं-पर विषरण का लोप नहीं दे 
प्रयाद खंडित होता हो । 


हमारे आचाय्यों ने कथावस्तु दो प्रकार की कद्दी है। आ्राथिक हे 


ञ्् के साथ अच्छी तरद मिला हुआ है | 

अर्थात्‌ उनका आधिकारिक वस्तु के साथ ऐला संबंध है या नहीं 

मी गति में कुछ खद्दायतों पहुँचती हो । जो दृत्तांत इस 
गंगे वे ऊपर से व्य्थे ठूसे हुए मालूम दोगे 


नम कितनी ही अधिक रखात्मकता द्वो। द्ितोपरेश 
भीतर कोई जो दूसरी कथा कद्दने लगता दै या अलिफलेला' 
कहानी छेड़ बेठतां 


है बद 





























ऐसी द्वो होनो चाहिए जो आधिकारिक वस्तु की गति आगे बढ़ाती 
या किसो ओर मोड़तो दवा, जैसे देवपाल के बच ने अल्लाडइडौन के 
फिर चित्तोर पहुँचने के पहले ही रत्नलेन के जीवन का अन्त 
कर दिया। हे कह 
यद्द तो हुई प्रासंगिक कथा की बात जिसमें प्रधान नायक र के. 
अतिरिक्त किसी अन्य का वृत्त रदतां है।अब आधिकारिक वश्तु 
योजना पर आइए । सबसे पहले तो यद्द प्रश्न उठता है कि 
प्रबंध-काव्य में क्या जीव्वन-चरित के खमात उन सब बातों का विध- 
रण दोना चाहिए जो नायक के जीवन में हुई हो। संस्कृत के प्रबंध 
काव्यां को देखने से पता चलता है कि कुछ में तो इस प्रकार का 
वरण द्वोता है और कुछ में नहीं। कुछ की दृष्टि तो व्यक्ति पर होती 
है ओर कुछ की किसी प्रधान घटना पर | जिनकी दृष्टि व्यक्ति पर 
दोती हे उनमें नायक के जोवन की खारी मुख्य घटनाओं का वर्णन- 


























फेर के साथ--द्दोता है। जिनकी दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती 
है उनका सारा वस्तु-विव्यास उस घटना के उपक्रम के रूप में होता 
है। प्रथम प्रकार के प्रबंधों को हमर ब्यक्तिप्रधान कह खकते हैं 
डिसके अंतर्गत रघुवंश, बुद्धचरित, विक्रमांकदेबचचरित आदि हैं। 


दुखरे प्रकार के घटना-प्रधान प्रबंधों के अतंगत कुमारसम्मव, किराह 






















ज्नीय, शिशुपात्धध आंदि हैं। पद्मावत को इसी दूसरे प्रकार 





प्रबंध के अंतगंत समझना चाहिए।. . ..््र्रररररः़ 
कहने को आवश्यकता नहीं कि दृश्यक्राव्य का खरूप भी घटना- 








घटनाप्रधान प्रबंधकावय में उन्हीं वृत्तान्तों का सन्निवेश 
होता है जो उस साध्य 'काय्ये? के सांधन-मार्ग में पड़ते दें अर्था 
जिनका उस काय्ये से संबंध दोता है। प्राचीन यवन आचाय्ये 
अरस्तू ने इसका विचार अपने “काब्य-सिद्धान्त” के आठव प्रकरण 
में किया है और यह अब भी पाश्चांत्य समाल्ोचकों में“कोय्यॉन्चय! 
(0ए97६9 ० ४०४००) के नाम से प्रसिद्ध है। रा 
. 'पद्मावत? में 'काय्ये! है पद्मावती का खटी देता । उसकी दृष्टि 
से रांघव चेतन का उतना ही वृत्त आया है ज्ञितने का घटनाओं के 
४कार्य्य” की ओर अग्नसर करने में योग हे। इसी सिद्धान्त पर 
न तो चित्तौर की चढ़ाई के उपरान्त शघब की कोई चर्चा आती 
और न विवाद के उपरान्त तोते की। यहाँ पर दो प्रसंगों पर 
विचार कीजिए--सिंदल से लौटते समय सपुद्र के तूफान के प्रसंग 


का 


पर और देवपाल के दूती भेजने के प्रसंग पर। तूफ़ानवाली घदना 
चपि प्रधान नायक के जीवन को द्वी घना है पर यो देखने में 


कार्य्यश के खाथ उसका स्पष्ट सम्बन्ध नहीं जान पड़ता । वद केवल 


भाग्य की अस्थिरता, संयोग की आकस्मिकता और विरद् की विह- 

लता दिखाने तथा लोभ के विरुद्ध शिक्षा देने के निर्मित लाई जान 

.. पड़ती है। पर उक्त उद्देश्य प्रधान होने पर भी वद्द घटना _ कायय? 

४” से बिटकुल असस्बद्ध नहीं है। कवि ने बड़े कोशल से सूद सम्बन्ध- 

सच रखा! है। उसी घटना के तर्गत रत्लसेन को समुद्र से पाँच 

रत्न प्राप्त हुए थे । जब अलाउद्दोन से बित्तौर गढ़ न टूट खका तब 
उसले सन्धि के लिंए वे दी पाँच रत्न रल्लसेन से माँगे। अतः 





ने कह्य है कि कथा 


डर 


दोकर कथा-प्रवाह मध्य में जाकर कुछ ठद्दरा सा जान पडता 
फिर चट 'काय्य! की ओर सुड़ पड़ता है। 
हम इन तीनो अवख्थाओं को अल्लग अलग बता सकते हैं 


के जन्म से लेकर रलखेन के सिंदत्नणढ़ घेरने तक कथा- 


#४ के 


उपरान्त राधव चेतन के निर्वासन से घटनाओं का प्रवाह 'कार्य्य 





लिए 'मद्त्काय्ये! चुना है जिलका आयोजन करनेवाली घटनाएँ अं 


दृश्यवर्णन भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे, गढ़, बाटिका, राजसभा, 
राजली भोज शोर उत्सव आदि के वर्णन । 


'प ञ्ु 8 


प्रसंग 
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प्रकार के अवादश्यक विराम बहुत से हैं। बहुत खत्नों पर तो ऐसा 
विराम कुछ दिनों से घली हुईं उस भद्दी वणुन-परंपरा का अनु रण 


सिदलद्वीप-वणन खंड में फक्नों, फूलों और घोड़ो के नाम, रखसेन 
के विवोद्द ओर बादशाह की दावत में पक्रवानों और व्यंज्ञनों की 
बड़ी लंबी खूची | कुछ खल्ों पर तो केवल बिषयां की जानकारी के 
लिए द्वी अनावश्यक विषरण जोड़े गए हैं--जैसे, पद्मावती के प्रथम 





रो उद्धरणी, राघव का बांद 
शाह के सामने पद्मिनी, चित्रिणी आदि ख्रो-लेद-कथन | 


कई ख्ज्ली पर तो 'गूढ़ बानी? का दम भरनेवाले सूखे पंथियों 


पर बाजा न बजने पर यह कथोपकथन-- हे 
... तुम्र पंढितः जानहु सब भेदू | पहिले नाई भएड तब देह ॥ 


... आदि पिता जो विधि अवतार । नाद संग जिउ ज्ञान सैचारा ॥ 


: नाद, वेद, मद पेंड जो चारी | काया महँ ते लेहु त्रिचारी ॥ 
































.._ हून उक्तियों में 'खोनः, रूप! 'जोजा? 'जोरा के! आदि में ज्लेष 
और मुद्रा का कुछ चमत्कार अवश्य दै पर यह सारा कथन रल मे 
सहायता पहुँचाता नहीं जान पड़ता। कुछ समाधान यह कद्द 
किया जा सकता है कि राजा रल्ललेन जोगी द्वो कर अनेक प्रकोर के 
साधुओं का सत्घंग।कर खुका था इससे विप्रलब्ध दशा में उसका 
यह पारिभाषिक प्रल्लाप बहुत अनुचित नहीं । पर कवि ने इस दृष्टि 
से उसकी योजता नहीं की है। पारिभाषिक शब्दों से भरे कुछ 
प्रसंग घुसेड़ने का जायसी को शौकृ द्वी रद्दता है, जैसे कि पद्मावतां के 
मुँह से “तो लगि रंग न रा चैं जो लगि दोइ न चून” छुनते दी राजा 
रलसेन पानो की ज्ञातियाँ गिनाते लगता दै-- 


हों तुम्ह नेह पियर भा पान्‌। पेड़ों हुँत सोनशस बच्ानू ॥ 


. झुनि तुम्हार संसार बड़ोना। जोग लोन्द, तन कौनह गड़ोना ॥ 


> केरि फेरि तन कीन्द भुजीना । ओटि रकत रंग हिरिदय ओना॥ 
एक-देश प्रसिद्ध ऐसे शब्दों के प्रयोग से जो “अग्रतीतत्व' 
वह इस अनावश्यक विराम के बीच और भी खटकता 
कहीं कह्दीं तो ज्ञायसी कोई शब्द पकड़ लेते हैं 
बिना प्रसंग के उक्तियाँ बाँध चल्षते हैं--जैसे, बादशाह की दावत 
के प्रकरण में पानी का ज़िक्र आया कि पानी! को ही ले कर वे यद्द 
ज्ञान-चर्चा छेड चले-- 


बरी मूत़ प्रख जो कोई। पानी बिना सत्राद न होई॥ 
असतपान यह असछत आना। पानी सों घट रहे पराना 
नी (ध ओ पानौ घीऊ। पांनि घढे घट रहे न ज़ीऊ ॥ 


पानी माँस समानी जौती | पानिद्दि उपने मानिक मोती ॥ 


सो पानी मत गरब ने करई। सीत नाइ खाले पग पथरई ॥ 








कहद्दा जा चुका है कि 'पदमाबतः के घटनाचक्र के मीतर ऐसे 


हैं, उसके ह्द्य को भावभन्न क्‍ कर सकते हैं अब देख 
कि कवि ने घटनाक्रम के बीच उन खत्लों को पहचान 


आंया जिसके कारण डखके परिवार की दशा बहुत बुरी दो गई 
. कवि यदि इस घटना को 





] 


विस्तृत वर्णन करेगा । पर यदि व्यापार 
यह घटना ली जायगी तो उसमे धाटे 





के कवियों को अ 


7.२० हे 


इस प्रकार करते हैं--... । 
. झागे चले बहुरि रघुराया | ऋष्यमूर पर्वत नियर 


किसी पर्वत की ओर जाते समय दूर से उसका दृश्य केला 


०८४ 


जान पड़ता है, फिर ज्यों ज्यों उसके पाल पहुँचते है त्यों त्यों उछ 


हश्य में किख प्रकार ४न्तर पड़ता जांता है, पहाड़ी मार्ग के आस... 


ल्तीफ उनकी पत्नी और नंद्नी गाय 





कवि के निज के नरक्षण द्वारा प्रत्यक्ष की हुईं वस्तुओं ओर ब्यापारों ढ 
संश्लिष्ट योजना में द्वी दो खकतो है। सामग्रो नई नहीं होती 





जेहे पाई वह छाँह अनुपा। फिरि नहिं आईं कह 
.. कवि की यद्दी पारमार्थिक भ्रद्गत्ति उसे हेतुत्मेज्ञो की ओर ले 
जाती है। ऐसा जान पड़ता है मानो उसी अप्तराई की छाया से द्दी 
संखार में रत होती है और आकाश दरा ( प्राचीन दृष्टि ह्द्रे 
र नीले में इतना भेद नहीं करती थी ) दिजाई देता है। । 
जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है जिन दश्यों 


भारतीय हृदय पर चिरकाल से अंकित चल्ला आ रदा दे उन्हे चुन 
की खह्ृदयता जायली का एक विशेष गुण है । भारत के श्टंगाएर्न: 
में “परनिघद का दृश्य” एक विशेष स्थान रखता है। बूढ़े 


फैशबंदास ने पनिधट ही पर बैठे बैठे अपने सफ़ेद बालो को कोखसा 


पनिघद का वणुत जायसी इल भरकार करते हैं- 


5 (५१३६ 








उसी प्रकार गढ़ 


5.4 


प्रतापश्रीर आ्राश्चय्यैनन.| | ्र्््र्््रः़ 
गढ़ बाँचि चले ससि सृरू । नाहिंत होह बाजि रथ चुरू ॥ 


ती नवों बन्च के सानी। सहत्त सहतत तह बैठे पानी ॥ 
फिरहिं पाँच कोटवार घुभोंरी । काँपे पाँव चपत वह पोरी ॥ 


# 


जलक्रीड़ा वर्णन--सिंहलद्वीप-वर्यन केडपरांत सखियों 
सहित पद्मावती की जलक्रीड़ा का वर्णन है ( दे० मानसशोदक 


के खाभाधिक उल्लाल और शांयके की लच्छुंद्ता की ब्यंजना 
है, पर सरोवर के जल 


् 


स-भशी ॥ 





जान पडता । मनुष्यों के शारीरिक खुल दुःख से, उनके झाराम और 
उनका जहाँ तक खस्व॒न्ध द्वोता है वहीं तक उनकी 


ओर उनका ध्यान ज्ञाता है। बगीचों और अमराइयों का 


घन का जो वे। वर्णन करते हे बद कुश कंटको के विचार से 
और भय के विचार खे-- के 


करहु दीठि- थिर होइ बंदाऊ। भागे देलि घरहु भुई पाऊ ॥ 
0 की ज 


(/%॥ !; हि 
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वैला 





के प्राकृतिक खरुप का अच्छा प्रत्यक्षीकरुण न 
सामान्य बर्येन है उसके कुछ 


समुद अपार संरग जनु लागां। सरग न घाल गने बैशगा ॥ 
लहरि जनु ठाढ़ पहारां। चढ़े सरग ओ परै पतारा || 
. विशेष समुद्र में से केवल 'किलकिला समुद्र! का वर्णन अत्यन्त 
खाभाविक तथा वैसे महत्व-जन्य झाश्चय्ये ओर #य का संचार कर- 
नेवाला है जैसा समुद्र के वर्णन द्वारा होना चाहिए-- 
भा किलकिल अस छठे हिलोशा | जनु अकास टूटे चहुँ औरा ॥ 


वब्या अच्छा होता ! “समुद्‌ अपाश सरश जसु लगा” इस वा द 
स्तार का बहुत ही छुन्द्र प्रत्यक्षीकरण हुआ है। जहाँ तक दृष्टि 





या परिमाण का उदलेख नहीं होता और 
उसका लाक्षणिक अथ दी लिया जाता है, जे 


. _सपुद्र के जीव-जन्तुओं का जो काल्पनिक और अत्युक्त वर्ण 
जांयसी ने किया है उससे सूचित होता है कि उन्होंने किस्से-कद्दा 
जियो में छन कम तप, 
न्होंनेशायर सपुद देखा भी नरहा दो।..*| 
सात सपुद्ों केजो दाम जाबखसी ने लिखे है उनमेंर 
ँच तो पुराणाजुकूल हैं, पर अंतिम दो-- किलकिला और मान- 


खर--भिन्न हैं। पुराणों के अन्लुखार सात समुद्रों के नाम हैं---द 


द्रऔर अषप्लराशो कीं।._ |. 7 
__ इसमें आनन्दोत्लव भार भोज का वर्णुन 








से भरी स्थियों का जमावड़ा भारतवर्ष का पक बहुत 


पर चढ़ती है-- 


पदमावति पोराहर चही । दहुँ कप्त रवि जेहि कहूँ सस्ति गढ़ो ४ 


..._ देखि बरात संखिल्ह सौं कह्दा | इन्ह महँ सो नोगी कह अहा ? ॥ 
सख्िरयाँ उँगली से दिखाती हैं कि वह देखशो-- 
.. नस रवि, देखु, ब्ठे परभाता | उठा छूत्र तस बं 


के 


च. बरशाता ॥ 


ओहि माँक भा दूकह सोई । और बरात संग 


नरम व्यद्नों और पकवानों की नामावज्नौ जे 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम-सीता के विधादह का जितना 
त घरणुन किया है उतना विस्तृत बर्णंन जायस॑ 


रित मानस लोक-पक्ष-प्रधान 





कक 


खदमंडा । खंड खंड 
गर्गन 


मेर धसमसे है। बनखैंद टूटि _खेह मिलि जाई । 
अगिलन्ह कहँ पानी लेह बाँदा। पदछिलन्द कई नहिं कॉँदी आँदा ॥ 


बादसाह हठि कीन्ह  पयाना । इद्व-सैंडार ढोल भय माना के 


लाख सवार जी चढ़ा।| जो देखा. सो सोने-मढ़ा # 
सहस घशस्परहिं निशाना । गछगंजहिं 


गगन गा छाई । चला कदक घरती न समाई ॥ 
सहप्त मत्त  चल्लावा | घुसत अकास,चघंलत भुईं आवा ॥ 
जिरिछ्ु ज्पारि पेड़ि स्थों छेहीं। मस्तक झारि तोरि मुख देहीं ॥ 


8 कोह काहू न सँभारे होत आव डर पु चाप ३. 
हा रे . घरति आपु कई काँपे, सरग शभ्रापु कह कप ॥ 


बश्म्इंडा ॥ 


हु तसः छाई । सूरुज छुपा _ रैनि होई आई ॥ 
चंद रथ हॉका ॥ 


श० 


स्ग्ह रा जगत दीप. परगसे । चंथी चलता बसेरहि. बसे ॥ 


विश्ञव का दृश्य जायसी ने खामने रखा हे 





। । | में मनुष्य की 
मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का सांत्षात्कार किया--खज्ञे प्रेमी 


हैं. और फिर मस्तक भाड़ते हुए उन्हें तोड़ कर मुँह में डाल लेते हैं। क्‍ 
इस झूप में वर्णन न होकर यदि एक स्थान पर यह कहा जाता कि 


और दागे चलकर यह कहा जाता कि वे डालियाँ मुंह में डाल तले 
हु तो यह संकेतरुप में ( अर्थग्रदए मात्र कराने के लिए, चित्त 


फिर घूल होकर ऊपर छा जाते हैं हस पंक्ति में भी व्यापारों 
हंखला एक में गुथी हुई है। | 
जिन व्यापारों या वस्तुओं 





बाजहिं खड़ग, उठे दर आगी। भुईँ जरि चहे सरग कह 
इजियारा । जेहि सिर परे होइ दुई फाश 


बश्सहि सेल बान हो कांदो । जंस बश्से सावन धो भादों का 


हिं. तश्वारो | औ गोला श्ोला जस भारी 


क्‍ जुभे बीर लखों. कहे ताई ले अछरी कैलास सिधाई' ॥ 


के प्रति ज्ञो कस्मान का भाव प्रकट किया 








प्रताप और वैभव का केन्द्र 'रह्दा। सारी हिन्दू जांति डर 
ओर गौरब को दृष्टि से देखती रददी। चित्तौर के नाम 


चितडर हिंदुन कर अस्थाना | सत्र तुरुह हठि कौनद पयाना | 


है चितवर हिंदुन के माता गाढ़ परे तमि जाइ न नाता।॥। 


चित्तोर के इसी. गौरव ओर ऐश्वय्ये के अनुरूप गढ़ का 


चंदन बिरिछु हुहाई छाहाँ | अ्द्त कुंड भरे तेहि माहोँ पर 


फरे खनहजा दारि दालखा। जो ओहि पथ ज्ञाइ सो चाद्षा ह. 


दिखि ॥॥६ ४56: ० 


साया गया 





ओर व्यापारों का सूद्म निरीक्षण करके तथा उनके 


हैं जिसमें बस्तुओं और व्यापारों की फलक मात्र-- 


छु उदाहरण '“विप्रलंभ श्यंगारः के अंतर्गत दिए जा चुके 
छुऔर लीजिए-.......|/|/|/|/्ऑ्ऑ्य्य्ः 
झद्ठा लाग, लागि भुद् लेई । मौहिं बियु पिड को आदर देई 
सावन बश्स मेह अति पानी । भरनि परी, हों बिरह झुरानी ॥ 





गौ ने लगता है तब पानी 
सी दरार पड जाती है जिससे खाने क 


वर्षा के आरंभ की भड़ी ( दवँंगरा ) जब पड़ती है तब वे दरारे 
फिर सिल्ल जाती हैं। विदीण होते हुए हृदय को सूखता हुआ सरो 
चर और प्रिय के दृष्टिपात को ले: 
के खूदम निरीक्षण का बहुत द्वी अच्छा परिचय दिया है। ' 
अतिरिक्त दो प्रस्तुत ( बैलाख का वर्णन है इससे सूखते हुए 
बर का वर्सन प्रस्तुत है, वागप्ती वियोगिनी है इससे वि णे होते 
- हुदय का उणन सो भ्रस्तुत दी है) बह्तुओं के बीच सादइश्य को 


घुय्ये-पूर्ण और खाभाविक दै। में तो समझता 
हैं इसके जोड़ की खुन्दर और खाभाविक उक्त हिन्दी कांदयी में 


ढूँढ़ने पर कद्दी मिले तो मिले । 
में यह जिज्ञाला हो सकत॑ 








रूप का बहुत ही विस्तृत वर्णन तोते के मुँह से जायली ने कराया 
है। यह वर्णन यद्यपि परंपरा-भुक्त ही है, अधिकतर परंपरा से चले 
हुए उपमानों के आधार पर ही है, पर कबि की भोल्ली साली 
और प्यारी भाषा के बल् से यह भ्रोता के हृदय को खौन्दय्ये की 
अपरिमित भावना से भर देता है। सृष्टि के जिन जिन पदार्थों में 
रैन्द्य्ये की भलक है पद्मावती की रूप-राशि की योजना के हि लए 


कवि ने मानों सबको एकन्न कर दिया है। जिस प्रकार कमल, चंद्र, 
हंस आदि अनेक पदाधों से लोन्द॒य्ये लेकर तिलोत्तमा का रुप 
संघटित हुआ था उसी प्रकार कवि ने मारो पद्मावती का रूप- 
विधान किया है। पद्मचती का लोन्द॒य्य अपरिमेय है, अलोकिक 


और दिव्य है। इसके वर्णन मात्र से, उसकी भावना मात्र से, 











.. उसके मंद झदु द्वास के प्रभाव 
शोभा कितने रुप घारण करके सरोवर के बीच विकोणं 
बला 
रहा ॥ 


सारा सरोवर दर्पण सा हो उठा शझर्थात्‌ उसमें जो:जो झुंद्र 





अलाउद्दीन ने दर्पण में पदुमाव पर के 
देखा है-- ॥ 


उसकी एक ज़रा सी सलक मिलते ही खारा जगत्‌ सौन्द्य्येमय 


टी गया जैसे पारस मणि के सुपश से लोदा खोना द्वो जाता है। 


उस दर्पण को|।एक सरोवर के रुप में देखता है । 

2 “नखलिख खंड” में भी दाँतों का वर्णन करते करते कवि की 
आवना उस अनन्त ज्योति को आर बढ़ती जान पड़ती हं-- 

हे जेहि दिन दसन-मभीति निरप्तई । बहुते जोति जौति ओदि भई 


शविसप्तिनख्रत दिपहिं ओहि जोती । रतन पदारथ घानिक मोती ॥ 


'जहूँ जहँ बिहँसि सुभावहिं 


उतनी नहीं जटकतीं जितनी ःटंगाररख 


सम्बन्ध जायसी ने देखा है वद ह य को कितना प्यारा जान पड़ता 


लगतों है | शरीर के ऊपर द्पंण के गुण का यह आरोप भ 





जो पावा ! व्याकुल होह नौंदन डा या 


अपनी नायिका के सारे 


नस पाननद के काढ़दिं हैरी | अपर न गड़े फॉँस ओहि केशी ॥ 


सकरि क तार ताहिकर चीहू। सो पहिरे छिरि नाइ सरोरू ध 


प्रता की ऐसी अत्युक्तियाँ अखाभाविकता 


कारण, कोई रमणीय चित्र सामने नहीं लातीं। प्राचोन कवियों 
“शिरीषपुष्पाधिकसोकुमाय्यै? का जो 


बह इस खरोट ओर छात्नेवाले सोकुमाय्ये का नहीं 


की अवस्थिति माञ्न का दृश्य जितना मनोरम होता 





रा ४) 
6 | ॥ 


वह्तु-वर्णन का संक्षेप! में इतना व्ग्दिशन 


ना आवश्यक समझते है कि जिन जिन वस्तु भ्रौं का विस्तृत बरस 


उन सबको दम 'शालंबन! मानते हैं। जो वस्तुएँ किसी पात्र 
नै कवि ओर श्रोता दोनों के 


कः 


पुस्तकों में श्ंगाररस के आलंबन 


पुस्तक मानी जाती हैं । जिन घस्तु 








जना है। भय का केचल आलंबन मात्र दृप्त स 


का भी आलंबन दी प्रथाजुखार युद्धवर्णन 


। अभाव द्वी समझना चाहिए। गोण भाषों को वयंजना 
अन्य भाव के संचारियों के रूप में है कुछ खतंत्र रुप में । 


गे आव-व्यंज्ञना के सं कर धरम यद समझ रखना चाहिए हि उन्हों 


सध गया है उतने द्वी से उन्होंने प्रयोजन रखा है। अजुभाषों की 





और दूती के छंबाद में नहीं । 
ओर आत्मनिन्दा, आश्चय्ये से | 


आाद के भीतर दिलाई पड़ता 


क्‍ हैं. और अनुलंघान 
पर आवुक कवियों की रचनाओं में बराबर पाई जायँगी। 


ग्रगो पर होता है ज्ो 'देव” कवि के एक नया संचारी 








कः  दीपक-बांती । पथ जोइत 


छः 
ँ 


है मे मल पी आह 


इल बात का निम्ध 


गैर इसी लिंदूर को फौकी रेखा 





। 0 ४ 0 





माता के मुख से 
परिखिति के अनु 


हांरा | रलसेन की माता कहतो है-- 
सब दिन रहेंहु करत तुम भोगू | सो कैसे साधब तप जोगू १॥ 
प सहब बिनु छाहाँ? केसे नोंइ परिहि भुईँ माहाँ १॥ 













































क प्रेम की कैली गंभीर ब्यंजनां इन 




























बड़ी हो विशद्‌ व्यंजना 
वह धर्म और पूज्यबुद्धि 























हे कभी प्रिय के भह्त्व को प्रका- । 



















 तम ये बचन कद्दती है-- 
... रंग ताकर हों बारों काँचा । आपन तज्नि जो पराएहि राँचा ॥ 
+ हा .. दूसर करे जाई दुए बाटा। हैः 
_. ख्ाथ द्वी अपने पति का महत्व दिखाती हुईं उस पर इस प्रकार. 
कक कर पुरुष.सिंघ जेहि केरा | ऐेहि थल केस सियार बसेरा?॥ 






































हिया फार कृकुर तेहि केरा | सिंघहि तनि सियार-मुन्न हेरा ॥ 





जा छ कण ऑफ को को 7 की. 

...  सोन नदी अस मौर पिर गहवा । पाहन होइ परे जो हरुवा ॥ 

.. जेहि ऊपर अस गरुआ पीऊ | स्रो कसलढोलाए ढोले जीड१.. 
... पिछली चौपाई में “गरुआ” और “डोलै” शब्दों के प्रयोग द्वारा . ५ 
कथि ने जो एक अगोचर मानसिक विषय का गोचर भौतिक व्या- 


















डी ही मार्मिक भाषां में सेन. 
दिल्ली से छुड़ा कर लाता है तब पदुमिनी बादल की आरती 











परिखिति की गंभीरता की पूण छाया दिखा 


जगत्‌ के .शोक का खच्छ आदरश हो गई दे जिसमें सारे जगत्‌ के 
गंभीर शोक का प्रशांत खरूप द्खाई पड़ता है। कुछ काल के लिए 


पग्न दिखाई' पड़ता 


साथ मिलकर दुसरे लोक में 


बाजा बजता चलता है। यह भ्रेममाग के 








आजु सूर दिन अथवा, आजु रैनि सतत बड़ । 


आजु नाचि निड दीजिय, आजु आगि हम्ह जूड़ ।| 
फिर क्‍या था 


लेइ सर ऊपर खाट बिच्वाई- 


पोंढ़ीं दुबे कंत गर लाई ॥ 
लागी कंठ, आगि रिय होरी। 


संचार नहीं है। क्रोच का वह झा 





को भी रोद्रस का अनुभाव कद्दा है। भागे चद्द भी मौजूद है -- 


हों. रनर्थैमडर-ताथ दमीरू। कलपि माथ जेह दील्ह सरीढ ॥ 
हों सो रतनसेन सकबंधी। राहु बेषि जीता श्थी ॥ 


मात्रा ही यथेष्ट है, न खढप दी पूर्ण स्फुट है। 








तब दलगंनन गाजि हिंचेजञा । सोंह साह सो हों अके 


सोंह होइ मेमंता। फारों छूंड़, उचारों दंता ॥ 
जुरों स्वामि.सकरे जस ढारा। ओ भिर्वें जस दुरनोधन मारा ॥ 


ओगद कौपि पाँव लस राखा । देकों कटक छुतोसों ला ॥ 

नुभत सरिस जंघ बल जोरों । दहों समुद्, स्वाधि-बँदि छोरों ॥ 
केवल हज़ार झुँचर लेकर बादशाह की उमड़ती हुई सेना को रोकने 
जड़ा होता है। ऐसे वाक्यों 


'शतनसेन नो बाँधा, ससि गोरा के गात। 


) कवि-परंपरा काम चलाती है, आश्रय द्वारा व्यंजना की 





28, 


। < 


। 
॥! रा (९ ॥ 





करने के लिए । कवि लोग सद्दश बस्तुएँ भाव तीव करने के 


"8 


में साइश्य की यो जन! दोनों दृष्टियाँ से रहती है । पाया? को ठगिनी 
(म, क्रोध आदि को बटपार, संज्लार को मायका भौ९ ईश्वर 
पति रूप में दिखा कर बहुत दिनों से रम्ते साधु उपदेश देते 


हैं। पर इन सदश वस्तुओं की योजना से केवल खढूप 
धघ ही नहीं होता भावोत्तेजना भी. प्राप्त होती 


॥ शी ८ 0 


कराता है। विरक्तों के हृदय में माया ओर काम क्रोध भादि का 








पर अग्रस्तुत की योजना दोनों द्शियों से की हुई मिल्ेग --अगोचर 
भी ओर भावोत्तजन की दृष्टि 


कवि विषम पहद्दाड़, अगम घा 


आलंबन या आलंबन का अंग हो | यदि प्रस्तुत वस्तु व्यापार आदि ऐसे 
तो यद्द विचार करना चाहिए कि उनके खडश अग्रस्तुत बस्तु या 


द्वारा लाए हुए अप्रस्तुत बस्तु व्यापार: 


कह 


भी साथ दी साथ करेंगी। इनके स्थान पर यदि दम रसात्मकताक 




































हे अ 





वैन परपंरा 













रे 
्] 


पम्पत्य रति के अनु कूल अनु रंजनकारी सौन्दय्य है और न मिड 


र् ल्‍' हु.) २०३४ कई पर + 


गे कमर में हो | आतः रखात्मक प्रसंगो में इस बात का ध्यान रहना 














कं न 
५ ! 
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पुरानी दब हुई उपमाएँ ही लाई जायें, नई न लाई जायेँ। 'अप्रसिद्धिः 
मात्र उपमा का काई दोष नहीं, पर नई उपमसाधशी की सारी जिस्मेदा 
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्यान रखना आवश्यक है। जहाँ कोई रस स्फुड न भी हो वहाँ भी 






ति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है अतः डनकी 


किया 







ऋन्‍ाम/ककापर 





कहा जा सकता है कि लद्मण का 


हे 


कवि ने नहीं दिखाया है बल्कि 
आविवेकी के 


बात के आधिका या न्यूनता की द॒द से ही काम नहीं चलता 


जो भावुक ओर सखंज् न॑ दो द गे 

दिखांया चाहते हैं वे कमी कभी आधित्य वा न्‍्यूनता को हद... 
दिखाने में ही फँल कर सांव के प्रकृत खरूप- को भूल जाते हैं। .. 
कोई आँखों के कोनो को कान तक पहुँचाता है, कोई नायिका की 

कटि को ब्रह्म के समान अगोचर ओर सूद बताता है; कोई-याए 


ल्गांने में रह जांता है । 


| 


प्रांचीत कवि जहाँ सणालं की ओर सेंकेत करके सूद्मता और 


५६४ 


इसमें अदभुत रख का आनंद मानने ल ! ॥ पेर सोचने की बात 


(कि नायिका अदुभुत-रस का आलंबन है या श्टगा का सं का। 


हो सकता है। 'अदुभुत 
री गायब नहीं कर सकते | 





दी प्रयोजन रहता है। द्ाथियाँ के डीलडौल, तल बवांर की धार 
बे 


घिक मिलते हैं और इन परंपरागत उपमानों में कुछ अ 














गयुक्त और जटिल अवस्था विशेष है जिल 
हे | ओर मनोलृत्ति दोनों का योग रहता दै। क्रोध को 


ल्लीजिए । उसके खरूप के अन्तगंत अपनों द्वानि वा अपमान की 
बात का तात्पय्यबोध, उम्र वचन और कम की प्रवृत्ति का वेग 




































रहती हैं। मनोविशान की दृष्टि से इन सब के समष्टि-विधान का 
नाप क्रोध का भाव है। रौदरस के प्रसंग' में कवि लोग जो 
उपभमान लाते हैं वे भी संतापदायक या उग्र द्वोते हैं, जेसे 










विचार न रद जायगा। फए 
अन्तगंत ऐसे वीमत्ख दृश्य प्रायः लाए जा ते हैं 
उल्लेत हो लुका है कि जायखी में कहों कई 
























/ब्यापिनी सहब्यता है-तो उस़के साइर्य- 












बड़ी सर 
अनुभूति होगी । विरह-ताप से भुलसी ओर सूखी हुईं नागमती 
"जब त्रिय के आगमन का आभास मिलता है तब सकी दशा 
जस भुटँ दहि असाढ़ पलुहाई परहिं बँद ओ सॉंथ बचाई ॥ 
.  शरोहि भाँति पलुदी सुख बारो.। उठी कश्लि.नइ क्रॉंप सवारी ॥. 
इसमें. मनुष्य देखता है.कि.|जिख प्रकार संताव «और आंह्ाद 
चिंह मेरे शरीर में दिखाई पड़ते हैं वैसे दी पेड़ पौधों के भी | 
इस प्रकार उनके साथ अपने सम्बन्ध की अनुभूति का उदय उसके 


हृदय में दोता है। ऐसी अनुभूति द्वारा मानव-हृदय का प्रसार क्‍ क्‍ 
करने में जो कवि सम्र्थे हो वद्द धन्य है। 






















































शरीर पनप्ना” आशा: 














या है (दे० विरद वर्णन) | रूप-वर्णन में कथियों को अ्खंकार भरने 
ब मौ 

























जुरी राम राजन के सेना | बीच 'समुद भए दुंइ नेना ॥ 

इस साहश्य में उपमानों की - परिम्राणगत यदि: छः 
... खटके तो इस बात का स्परण कर लेना चाहिए कि जायसी का प्रेम 
.... केवल लौकिक नहीं है अतः -डसका आलंबन भी अनंत सौन्द्य्ये की 














इस सम्बन्ध में वबस्तूप्प्रेज्ञा का एक ओर उदाहरण देकर आगे 


+ 





... चलता हूँ ।पश्चिनी की करि इतनी सूदम जान पड़ती है- 
...  मानहुँ नाल खंड दुई भर दुईँबीच लंक-तार रहि गएक 


.._ थे तो बस्तूस्पेत्ा या स्वरुपोस्पक्षाके उदाहरण हुए ।क्रियोत्पक्षा के 
शी बहुत बढ़े चढ़े उदादरण इस रूप-वंणैन के भीतर मिलते हैं, जैसे- 


कस ८ ७8 5 | 3 


ग्रस वे नयन चक्र दुइ भेंवर समुद्र बलथाईिं। 











जनु जिउ घाजि हिंडोल मद लेहइ श्र बहिं, लेइ ज्ञाएिं ॥ 








| प्रायः कारण परोक्ष दी रदता है। अतः कोई रूप या क्रिया 


















प्रभाव का प्रमाण-खरूप लगने ल्गतो हे जिसे कवि खू' 
द्खिया चाहतो है और दप्त इल बात की छांनवीन में नहीं पं 
जाते कि देतु ढोक है या नहीं | इस अलंकार के दो एक उदादरण 









.... कर हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि जआायवसी को 
अधिकतर अलिद्धास्पर हो मिल्लती हैं। लत्ाइ का 
.. हुआ कवि कददता है--.. 











सहस किरित जो सुझत दरिपाई | देखि लिलार 
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रहकर के 








झोर उस हेतु का आधार 


रिउ सरि जो न के सझा फादेव हिया दरकति । 


“ कप-बर्णुन के अन्तर्गत फलोस्प्रेत्ा भी कई जगह दिखा 


हुप सुमंघ करहिं एहि आप्ता । मश्ुु हिश्काइ 


अथवा माँग के संबंध में ये उक्तियाँ--.... 
करवत तपा लेंहिं होइ चूक । पक्तु सो रुहिर छेइ हेह सेंद्रू ॥ 


कनक-दुवादस टबानि होइ चह सोहाग , ओहि माँग] 
“ब्यंतिरेकः के दो उदाहरण नीचे द्ए जा 


। चाँद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 
ओ चाँदहिं पुनि राहु गरासा | वह बिनु राहु भददा परगासा ॥ 


सुत सो नाक कठोर पँवारी | वह कोमल हिल-पुहुप सवारी ॥ 


तिल-पुद्ृप” पद्‌ आक्षेप द्वारा दूसरे उपमान 


.. _रूपकातिशयोक्ति! ( भेदेष्यमेद: ) भी जायसी की अत्यंत मनो 
हर हैं। इसके द्वारा कवि. पऐेसी मनोहर ओर रमणोय प्राकृतिक 
बस्तुएँ सामने रखता है कि हृदय सोन्द्य्ये की भावना में मश्न दो 


जांता है। द्वेतूतप्रेत्षा के समान यह अलंकार भी कवि को बहुत प्रिय 

















दँवल-कलो तू, पदमिनि ! गई निसि भएर 





अबहँ न संपुट खोलसि, जब रे उवा जग भानु ॥ 














..... भानु नाएैँ सुनि कंबल बिगासा । फिरि के मैंवर लोन मघुबासा॥ _ 
.... यहाँसी कविने केवल कमल-दल पर बैठे भोरे का उल्ले 


पुतल्ी दिखाई देने ) 


सूचना दो है। इसी अल्लंकार के कुछ और नसूने देखिए-- 
(क) साम भुभ्गिनि रोपावलो । नाभिष्ठ निकसि केवल कह चली ॥ 

आाइ दुवी नारेंग बिच भा देख. मयूर ठमक्ि रहि गई ॥ 

बहंठ । 















(्ख पन्चनम पंकज मु्त गहे, संनन तहाँ 


















हगते हैं। यद्द तो हुआ सांग रूपक | पर पक्र बात है । जल का 
प जिख पर किया गया है उस यौवन का उंढ्लेज् तो खाथ ह 
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अतः दूखरी पंक्ति में अत् 
होत। है। पर अतिशयोक्ति की छ्विद्धि के लिए ख्छेष हारा भव 





झधिकतर देखा जाता है कि 'निरंग रूपकः में तो खादश्य और लाध- 
. म्थे का,ध्यान रद्दता है पर सांग ओर परंपरित में इनका पूरा निर्वाह 
नहीं होता औरए जहही हो भी नहीं सकता। दो में से एक का भी 
पूरा निर्वाह दो जाय तो बड़ी बात है, दोनों का एक खाथ निर्वाह 
तो बहुत कम देखा जाता है। साहश्य से हमारा अभिप्राय बिंब- 
प्रतिबिब रूप ओर सांधम्ये से वस्तु-प्रतिवस्तु धर्म है। साहित्यद- 
पैणु-कार का य ड्दा' रण लेकर विचाश की जिए--- 


बाणी-रूप-असृत-जल से सींच घह कृष्णुपुप-मेघ अन्‍्तर्दित 


हो गया। मा मम! 

इस उदाहरण में रावण और अवचरषर्ण में रूप-लाइश्य नहीं है 
केवल साध्म्ये है। इसी प्रकार देवता ओर सर्प में तथा चाणी 
और जल में कोई रूप-लादश्प नहीं है, साधम्य मात्र है 


(8: 


पैर काले मेघर में लाइश्य और साधम्य दोनों हैं--जिश्णु 


















या ब्योरे में किली प्रकार का खादश्य या साधस्ये है अथवा नहीं 
थिनय-पत्रिका के “सेइथय खद्दित सनेहद् देह भरि कामचेनु कलि 











... अब इस विवेचनांके अनुसार जायसी के उपयुक्त रूपक ] 
मीक्षा कीजिए--योवन-रूप-जल, काले केश रूपी सँवर ( जला 


त 


सके उपरांत जब हम दूखरी पंक्ति के इस व्यंग्यार्थ पर आते हैं कि 









गैर हंल का खभाव है नीर-क्षीर-विवेक 

















बान या तीर सीधे शरीर का उपमान है और घनुष झुर्क 
काप्तर का। ये दोनो ऋमश। युवावथा और बुढ़ापे के क, 
काय्ये हारा कारण के निदश से यहाँ अप्रस्तुत प्रशु 


























कहीं कहों 
दुर्षोध दो गई दे, जैले--..... /...ः 
जो लगि काक़िंदि होहि बिशाती । पुनि सुरसरि होइ समुद्र परासी ॥ 


यह भी उसी दूती का वचन है। अभिश्राय यद्द है कि जब तक 


काले केशाचाली ( अर्थात्‌ युवती ) हे तब तक विज्ञास कर ै, 


प्‌ जल्दी जहदी बढ़ने लगेगी। जमुना की काली धारा सर 


शझमुद्र में नहीं गिरती है ज़ब वह श्वेत धारावाली गंगा 








द्वाथ में ले कर देखती हूँ तो चद् गुंजा (द्वाथ की लाई से गुंजा 
का सा लाल रंग ओर देखने से पुतत्नी की छाया पड़ने के कार 
गुंजा का सा काला दाग ) हो जाता है, अर्थात्‌ उसका कुछ भी 
दिखाई पड़ता। 
अब इसके अलंकारों पर विचार कीजिए | सबले पहल 
मिलता है। फिर दूसरे चरण में 


करते हैं तो 'तदूगुण” अलंकार ठद्दरता दै। फिर जब दम यह्‌ 
विचार करते हैं कि पक्मिनी के द्ाथ तो खभावतः लाल हैं (उनमें लाली 
का आरोप नहीं है ) तब दें रत्नस्पश-रूप द्ेतु का आरोप करके. 


धस्तुः | इस प्रकार दम इस बम 


इस प्रसिद्ध दोदे मे"... 
ग्रधर जौति बित्म| लसत 


जा भयों, 


















- पा .. भीर साँक रवि होइ जो रांता । श्रोहि देखि राता भा गाता ॥ 
'निद्शुना। ओर 'यम्क का यद्द उदाहरण हे पा हु 
9 हर . धाती बान बेधि सब राखों | साथी ठाढ़ देहिं सब साथी :., 


तूतोय निद्शना! है- 























० ह * ४ | «मल 


नह 


उंतनसेन जो बाँचा, मसि गोरा के गात । जो लगि रुहिर न धोदौं तौलगि होइन रात ॥ 





। गोर? नोम भी है ओर शुध्रश्वेत अर्थ का द्योतक भी है । जो 
शत ओर निमल है उस पर मस्ति या स्पाही का कब्बा पड़ना 
















या 'घुख” शब्द आया होता तो. इसकां मोल और सी अधिक बढ़ 
जाता क्योंकि उस अवस्था में “खुखरू” होने का घुद्दाविरा भी सडीक 












मिलता हैं-- 
मनहूँ चढ़ी भोरन्ह के पॉती। चंदन 








"शॉप बास के मातों ॥ 











को कालिंदी- बिरह सताई | चलि प्यांग अरइल बिच श्राई ॥ 











कक 


हें हं 




















कर करू + का पर 0 





थ औ 9 "हा आम पे” पे ४ ४5:57, ; / 


से कप नए लो बण। किए लंड कफ कई न्‍ 0 (८ 
.... छिंह न जीता लंक सरि, हारि लौन्ह बनबाघु हा ट 
.  तेहि रिस मानुपत-एकत पिय, खाए मारि के माँतु ॥ (अत्यनीक) 














. (३) गिति गढ़ बाँचि चले सपस्ति सृरू। नाहिं त हीइ बानि रथ चुरु ॥ 
हे व कम (संबंधातिशयोक्ति) 
..._ (४) मिलिहदिं बिछुरे सानन अंक मेंदि गहंत। पल 





..._ तपनि झापिरा जे सहहिं ते अद्रा पलुहंत ॥ (अर्थान्तरन्पास) 
(४५) का भां ज्ञोग-ऋथनि के कथे । निकसे घिठ न बिना दधि मथे ॥  (दृ्टन्त) 
(९) घट मह निकट, बिकट हीह मेझ | मिलहिं न मिले परा तल फेरे ॥ (विशेषोक्ति) 





ना मि३ जिऐ, न इसवें अवस्था । कठिन मरन तें प्रेम-बेरस्था ॥ (विरोध) 


' भूक्षि चक्तोर दीठि मुख लावा।...._ जाओ, 
नेन-नीर सों पोता किया । तप मद चुग बर जस दिया ॥ ( परिणाम) 





] ५ 5 पु ध कर कं प ! । ४ 








कह 5 ल्‍ ४ 


#भ 





सा प्व गहे बीन मक शैनि बिदाई। सप्ति.बाइन तह रहे धोना ई ॥ 


पुन थर्निा घँं उरेहे कागे । ऐिदि जिथा शनि सब ज्ञागे 











बहुत रखो दे | इससे क॒द्दीं कद्दीं भद्दी परंपरा के भी उदा- 
रण मिलते हैं | इस प्रकार का एक सांग रुूपक और एक परिणाम 
नीचे दिया जाता है। एक में तो वीररस की सामग्रो में 'ंगार की 
ख्ामग्री का आरोप है और दूखरे में श्ट ग।र की सामग्री में वीरणल 


सेंदुर आगि सीस हपराहीं। पहिया तरिवन चम्रकत ज्ञाहीं ॥ 
झुच गोला दुु हि््दे लाई । अचल घुजा श्हे छिदकाई ॥ 

लुक रहदिं मुख खोले। रूका जरे सो उनके बोले ॥। 
अलक जनीर बहुत गिड बाँचे । चों चहिं हस्तो, ट्ूटह़िं काँवे ॥ 


॥ 


बीर सिंगार दोढ एक ठाऊँ। सन्रःसाल गढ़ु-भंजन नाऊ॥ 


इसी प्रकार का उदाहरण यह “परिणाम” अलंकार का भी है 


है] 








भोंदें घनुपष, नयत सर साथ । बढुनि बीच काजर विष बाँये ॥। 


अलक-फाँस गिड मेलि अघूमा | अपरे श्रघर सो चाहईि जूका ॥ 
कुंप स्थल कुच दोड मेमंतरा | पेजों सॉइ, सैमारहू कंता॥ 
ढदादरणो में प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री का आरोप 


पि साहित्य के आचार्य्यों ने साम्य से कद्दे हुए विरोधी रख 
को ( विभाव आदि को भी ) दोषाधायक नहीं माना है 












तिक ( 89700]0 ) 5 
एक में तो 






”.. बस्तुएँ सामने लाई जायें, जो प्रस्तुत रख के के अनुकूल हो, उसकी 
रे प्रतीति में बाघक न दो । साइश्य और साधरुये के आधार पर आरोप 






















... को अनुभूति के समय कुच, तरिवन, सिंदुर आदि सामने लाना 
या शूंगार रख की अनुभूति के अवसर पर मस्त हाथी, भाले, बरखे, 
सामने रखना रखानुभूति में सद्दायक कद्रापि नहीं । 












सोन रूप जासों दुख खोलों। गएउ मरोस तहाँ का बोलों ॥ 
जहूँ लोना बिरवा के जाती है! कहदि के सँदेस आन कौ पाती ?॥ 






























.. घोरी पंडुक कह पिश्नाऊँ।ज्ों चित रोख नदूसरठाऊं॥ 

















न्‍अरभ-»कमनतनाजनममजक, 








थांत--सफेद पीली ( पांडु वर्ण ) पड़ कर भी में उल 





प्रिय का नाम लेती हूँ ( क्योंकि ) यदि में चिक्त में रोक करूँ तो 





ओर दूसरा ठिकाना नहीं है। जा और ( 

















. न्वित है। ( चौपोई के रेखांकित शब्द चिड़ियो के नाम भी हैं।) 
दर इसी प्रकार रलसेन के लिंहल्लद्वीप से चलने की तैयारी करने मो 
परंपच्मावतो कहती है. "5 





मोहिं श्रसि कहाँ सो पालति बेकी । कदम सेबती चंप चमेली ॥ 
( कदम सेवतीं 5 (१) चश्णों की सेवा करती हैं (२) कदंब 


और होषती हे 2० 7 कप 











... यहाँ तक तो अर्थालंकारों के नमूने हुए । शब्दालंकारों में जायसी ने 
वृत्त्यजुप्रास, यमक और ज्छेष का प्रयोग किया है, पर संयम करे 
साथ । अनुप्रास आदि पर ही लक्ष्य रख कर खेलवाड़ इन्होंने कहीं 
नहीं किया हे | नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है--- 













































रखे और लक्षण बनाए | ये शेल्षियाँ न जाने (कतनो हो सकती हैं: 
अत: यह नद्दीं कद्दा जा खकता कि जितने अलंकारों के नांम प्रंथां मे 
.. मिल्नवे हैं उतने दी अलंकार हो सकते है | बीच बीच में नए आचाय्ये 
नर अलंकार बढ़ाते आए है; जैसे, विकरपः अलंकार को अलंकार- 
सर्वेखकार राजानक रुय्यक ने ही निकाला था। इसलिए यद्द न 


समभना चाहिए कि किसी कवि की रचना में उतनी द्वी चमत्कार- 

















बहुत से स्थलों पर कवि ऐसी शेली का अवलंबन कर ज्ञायगा जिसके 
प्रभाव या चमत्कार की ओर लोगों का ध्यान न गया होगा और 
जिसका ओई नाम न रखा गया होगा; यदि रखा भी गया होगा तो 
किसी दूसरे देश के रीतिअ्ंथ में । उदाहरण के लिए यह पद्य ली जिए-- 
कवलदि बिश्द बिथा जस बादढी | केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी ॥ 


'केसर-बरन पीर हिय गाढ़ी? इस पंक्ति का अर्थ ऋषय-भेद्‌ 























ठीक नहीं द्वोगा, क्‍यों क्यो कि कवि 
वल हृदय का पीला होना है, सारे कम्त्न का पीला होता न 
दूसरा श्र्थ अक्बत खीधा और ठीक जँचता है, पर अन्वय 


प्रकार खींचतान कर करना पड़ता हे-- गाढ़ी पीर द्विय 


तीखरा अर्थ यदि लेते हैं तो 'पीरः का एक अखाधारंण | 
. क्रेसर-बरनः रखना पड़ता है। इस दशा में 'केखर-बरण का 
से अर्थ करना होगा 'केखर-वर्ण करनेवात्लीः, 'पीला 
.. पीड़ा का अतिशय लक्षणा का प्रयोजन द्ोगा 
.. में इस प्रकार की शैल्ञो अलंकार-रूप से 


(१५ ७०५४2८०) कद्दलाती दै इसमें को 

































री वस्तु में आरोपित कर दिया जाता है; जैसे यदाँ पीलेपन 
का गुण 'हृदय? से हटा कर “पीड़ा? पर आरोपित किया गया ह्दे। 
... एक उदाहरण और ल्ीजिए--“जस भुई दद्दि असाढ़ पलुहाई” 


इस वाक्य में ः को संवति के लिए “भुईं? शब्द का अर्थ 


इस पर के घास पौधे अर्थात्‌ आधार के स्थान परः आधेय लक्षण 


















_9976०१०८७९ अलंकार कद जाता है। खांरांश यह कि चम 
त्कार-प्रणालियाँ बहुत सी हो सकती हैं | ही 


















का ध्यान खूभाव-वित्रण की ओर वैसा न था पद्मावत में हम 
तो किसी व्यक्ति के दी खभाव का ऐसा प्रदर्शन पाते हैं जिसमें. 
लक्षणताः पूर्ण॑रूप से लक्षित होती दो और न 
वर्ग या समुदाय को ही विशेषताओं का चिस्तृत पत्यक्ती- 

. रण दमें मिलता है। मजुष्य-प्रकृति के सूदम निरा 
हमें जायखी के प्रबंध के सीत 































कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेषता 
वि ने नहीं रखी है जिसे पकड़ ऋर हम इस बात का चिचार 
कर कि डलल विशेषता का [नर्वाद अनेक अभसंरों पर हुआ हैया 
नहीं । इन्हे दम पेमी और पति-पत्नी कर रूप में दी देखते 















सम्बन्ध म चरित्न-निर्वाह का एक प्रकौर से प्रश्न ही नहीं रह क्‍ 
जाता | राजा रलसेन में दम जो कष्ट-सहिष्णुता, चीरता या साह छ 

इत्यादि देखते है वे कोई व्यक्तिगत विशिष्ट लक्षण नहीं जान पड़ते, 
बहिक सब सबख्े प्रेमियों का आदशों पूरा करते पाए जाते । वियोग 































में पहले यद्द देखेंगे कि उनके चरित्रों का चित्रण किन किन रुप 
इुआ है। जो चार रूप ऊपर कंहे गए हैं, उनमें सामान्य खप्ताव 


का चित्रण तो चरिन्न-चित्रण के झन्तगंत नहीं, वह सामान्य प्रकृति. 


]॒ 


घणुन के अन्तगंत है, जिसे घुराने ढंग के आल्लंकारिक 'समावोक्ति 














नहीं किया है। रत्नसेन प्रेम का आदर्श है, गोरा बांदल चीरता के 
आदशे हैं; पर एक साथ ही शक्ति, चीरता, दया, क्षमा शौल, 
सोन्दय्ये और घिनय इत्यादि सब का कोई एक आदर्श जायसी के 
पात्रों में नहीं है | गोस्वामी जी का लद्व था मन्नुष्यत्व के स्॑तोमुख 
उत्कर्ष द्वारा भगवांन्‌ के लोक-पालक स्वरूप का आभास देना | 
जायसी का लक्ष्य था प्रेम का घद् उत्कर्षं दिखाना जिसके द्वारा 





























पर भी वह गन्धवंसेन की सेना से लड़ना नहीं संत 
उद्देन्न का पत्र पढ़ कर वह युद्ध के उत्साह से एश &प 

बरी प्र देखिए | जद्ाँ तक रत्न *। तिश्े 
मूत्ति है पर इसका मर त्ष जे 





















से, बुद्धि की अतत्परता, अदृरदंशिता ) तथा जातिगत स्वमाव 
( जैसे राजपूतों की प्रतिकार-वा खना ैफी भी कुडु भल्षक मिल ई 
है, पर प्रधानता आदशे-प्रतिष्ठापक व्यवद्यारों की दी है। आदर प्रेम 
का है, और गहरे खच्चे प्रेम का। अतः उल प्रबल प्रेस के आवेग में 
जो कुछ करणीय श्यक्रणीय रलसेन ने किया है उसका विचार 
साधारण घधम-भीति की दृष्टि से न करना चाहिए। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य भाव-वेत्ता मनोविज्ञानी शेंड (30४7१) ने बहुत ठीक कद्दा 
है--- प्रत्ये कं कै 
गुण होते हैं--जिनमें से लोकनीति के अजुखार कुछ सहु्य कहे जाते 
हैं ओर कुछ दुर्गुण--जो उस भाव की 5-दय पूत्ति के लिए आ्रावश्यक 
होते हैं ।& इन गुर्णो का विचार भांवोत्कर्ष को दृष्टि से करना 




































गढ़ तन घुसनेवाले रलसेन को कभी चोर न कहेंगे | वे इसी बा- ; 
का विचार करंगे कि वह प्रेम के लदय से कह्दीं च्युत तो नहीं हुआ | 





डनकी व्यवस्था के अनुसार रलसेन का आचरण डल खमय निन्‍्द- 































नीय दोता जब वह अप्खरा के वेश में आई हुई पावती तो ओर लकद्मी 
के रूप-जाल ओर बांतों में फेस कर माग-प्रष्ट हो जाता। पर उल 
० “चरीक्षा मे चंद पूरा उतरा |... 5 न ट  2० 
..... उपयुक्त विवेचन का तात्प्य्ये यद्द है कि पेम के साधन-कांल मे 





























कप क्‍ आदि गुण तथा अधीरता, दुराभ्रह और चौय्ये आदि दुर्गुण दिखाई 
पड़ते हैं वे प्रेम-जन्य हैं, वे स्वतंत्र गुण या दोष नहीं माने जा 
खकते | यदि ये बात प्रेम-पथ के अतिरिक्त जीवन के दूसरे व्यवहारों 


में भी दिलाई गई होतीं तो इन्हे हमे रल्लसेन के व्यक्तिगत स्वभाव 














कैसे दे दूँ ?” पर 
इन दोनों में से एक बात भी नहीं पाई जाती। 


उदारता और सरलता तथा नीति की दृष्टि से अपनी ८च्ना का पूरा 


१३८२ 


यान न रखने से अद्रदर्शिता प्रकट हांती है। 
जातिगत स्व माव का आभाल इस घटना से मिलता है । दिल्ली 
से छूट कर जिल दन राजा चित्तौर आता है उसी दिन शत को 
पप्मिनी ले देवपाल् की छुष्टता का दाल सुन कर क्रोध से भर जाता 
है ओर सबेश होते द्वी बिना पहले से किसी प्रकार की तैयारी किए, 
वपाक्ष को बाँधने की प्रतिज्ञा करके कुभलनेर पर जा टूटता है 
में साँग घुछने पर भी वह मरने के पहले देवपाल को मार कर 
बाँचता है। प्रतिकार की यद्द प्रबल वासना राजपूतों का जातिगत 































गया ।& उसी समय पद्मावती ने वे रत्न बेचने के लिए निकाले जो क्‍ 
... खदमी ने बिदा दोते समय छिपा कर दिएदथे। इस घात से डख 
..._ खंचय-बुद्धि का आभास मिल्नता है जो उत्तम गृद्दिखी में स्वाभाविक... 
द "  झपनी व्यक्तिगत दूरद्शिता ओर बुद्धिमत्ता का परिचय पद्मा- 
वती ने निकाले हुए राघव-चेतन को दान द्वारा सन्तुष् करने के. 
प्रथल में दिया है। राघव को निकाशने का परिणांध उसे ऋच्छा 
नहों दिलाई पड़ा। “शान-द्स्टि धनि अगर वियारा | मल नकोन्ह 
आस गुना निकाश ।” बुद्धिमानी का दूसरा परिचय पश्मचिती ने राजा. 
के बंदी होने पर गोरा बाइल के पास जाने में दिया है। यद्यपि वे | 
... _ शजा ससे झूठे थे पर पद्मचिती न उन्हीं को सच्चे हितैषो भोर लच्चे 
.. बर पद्चाना। 
....._ जातिशत खभाव उस ख्रो-छुल्षम प्रममव और खपली के प्रति 
...._ ढस ईर्ष्या में मिलता है जो वागमती के साथ विवाद का कारण है। 
..._ नागमतो के बगीचे में बड़ी चहल पहल है और राज्ञा भो वहीं हें 
"यह छुनते ही पद्मावती को इतना बुरा लगता है कि बढ तुरंत वह्दाँ 
॥ पहुँचती है ओर विवाद छेड़ती है। उल विचाइ में बह राजा 
के प्रेम का गये भी प्रकट करती है। यह ईष्या और यह प्रेम-गर्ष 
स्त्री-जाति के सामान्य स्वभाव के अंतगंत माना जाता है इनके 
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न जवान न नल निज बे लम++ 


.. # यदापि समुद्र से बिदा होते लमय “और दीन्ह बहु रतन पखाना? कवि... 
“ने कहा है पर जगन्नाथ में आने पर राजा के पास कुछ भी नहों रह गया था 
यह स्पष्ट किश्ला ैं--“राजे पदमावती सों कद्दा । सॉठिनाठि, डिछु गाँठि न 











एक विशेष खान है | यदि रित्रयाँ भी इसी प्रकार पुरुषों की प्रेम- 
सम्बन्धिनी ईष्था को अपने खेलवाड़ की चीज़ बनावे तो कैसा ? 
.. खब से उज्वले रूप जिसमें हम पदुमिनी को देखते हैं वद्द सः +४ 
का है । यह हिंदू-नारी का चरम उत्झषे को पहुँचा हुआ रुप दे। 
जायली ने उसके सतीत्व की परीक्षा का भो आयोजन किया है। 
पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है जावखी ने ऐसे लोकोत्तर 
दिव्य प्रेम की परीक्षा के लिए जो कसौटी तैयार को है, वद कदापि 
डसके मह्व के उपयुक्त नहीं है।...ः क्‍ 
.. राजपूतों में 'जौदरः की प्रथा थी । पर पद्मावती और नागमती का 
सती होना 'जौहर? के रूप में नहीं कहा जा सकता। औहर तो उस समय 
होता था जब शत्रुओं से घिरे गढ़ के भीतर के सैनिक गढ़ रक्षा की 
आशा न देख शख्त्र ले कर बाहर निकल पड़ते थे और उनके पराजय 
या मारे जाने का खमाचार गढ़ के भीतर पहुँचने पर स्त्रियाँ शत्रु के 
हाथ में पड़ने के पहले अप्नि में कूद पड़ती थीं। पर जायसो ने 
सुसलमान-सेना के आने के पद्ले द्वी रलसेन की मृत्यु दिखा कर 
पश्मिनी और नागमती का विधिपूर्वक पति की चिता में बैठ कर 
खती होना! दिखाया है। इसके उपरान्त और खब ज्ञत्राणियों का 
“ज्ञौहरः कहा गया है | 

































.  नांगमती-लखती ना गमती को पहले हम “रुपगर्विता? के रुप मै 
देखते हैं। यह रुप-गर्च 
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स्त्रियों के जांतिगत खामान्य खभाव के 
अन्तगत समभिए | ऐसा ही सपत्नी के प्रति उलकी ईष्याँ को भी 
समभझनत। चादिए | इस जातिगत ईष्यों की मात्रा सामान्य से अधिक 














ढ़ी हुई हम नहीं पाते हैं जिससे विशेष ईषपालु प्रकृति का अनुमान 
हम कर खक | नागमती पद्चिनी के विध्छ कोई भीषण षड़यंत्र 
आदि नहीं रखती है। कहीं कदीं तो उसकी ईर््या भी पति की 


_ द्वितकामना के साथ मिंथ्रित दिखाई पड़तो है। राजा रत्नलेन के. 


बंदी होने पर नागमती इस प्रकार विजल्लाप करती है- 
क्‍ परद्मिनि ठगिनी भद झित स्ताथा । जेहि तें श्तन परा पर हाथा ॥ ५ 
इस जातिगत खभाव से आगे बढ़ कर हम नागम्ती के आदश 
.. पक्ष प्रर आते हैं। पति पर उसका कैसा गूढ़ और गंभीर प्रेप उसको 
'.. वियोग-रशांद्वारा व्यक्त होता है ! पारिवारिक जीवन की दृष्टि से 
..._ यह पक्त अत्यन्त गंभीर और मधुर है। पति-परायणा नागमतो जीवन 
काल में अपनी प्रेम-ज्योति से ग्रृह को आलोकित करके अन्त में 
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मछ 


का उसी प्रकोर प्रतिनिधि ठददरता है जिस प्रकार 


। छ ध पका 


5 


“घीनिस नगर का व्यापारी” का शाइलाक । वह भूत, श्रेत, य 
की पूजा करता था! डखको चृत्ति उम्र और हिसापूर्ण थी। 


शांत से मित्रता है कि वह अपने को ओशो से भिन्न ओर श्रेष्ठ प्रकट 
करना चाहता था | जो बात धब लोग कद्दते उसके प्रतिकूल कद्द 
कर बह अपनी धाक जमाने की फिक में रहता था। खब पंडिता ने 









































जा कर उसको मुँह दिखाते उसे कुछ मी लज्ञा न॑ आई । अपनी 
नीचता की हृद को |वष्ठ उस समय पहुँचता दे जब शाजा रलसेन 

.. के गढ़ के बाहर निकलने पर. बह उन्हें बंदी करने का इशारा 
करता है । 5 0 हे 
सारांश यद्द कि अहंकार, अविवेक, कृतचघ्नता, लोभ, निरलेज्ञता 
ओऔर हिसा द्वारा ही उसका हृदय संघटित ठहरता है। यदि पद्‌-- 
मावत के कथानक की रचना खदसत्‌ के लोकिक परिणाम 
की दृष्टि से की गई द्ोती तो राघव का परिणाम अत्वन्त भयंकर 
दिखाया गया होता ; पर कवि ने उसके परिणाम की कुछ +ी चर्चा 
नहोंकीहै।............ गा 
गोरा बादल--जेत्रिय-बीर ता के ये दो अत्यंत निर्मे्ष आदशे 
जायसी ने खांमने रखे है । अबलाओ की रक्षा से जो मांचुय्य योरप 
के मध्य युग के नाइटी की वीरता भें दिखाई पड़ता था डलके अति-: . 
रिक्त स्वामिभक्ति के अपूर्व गोर्व का मिश्रण इनकी वीरता में देख 
मन भुग्च हो जाता है। जायसी की अन्तरृंध्टि चन्य है जिसने मारत 









इस लोकरंजनकारी क्षांत्र तेज को पदचाना।._ 
पदले हम इन दोनों वीर के लरेपन, दुरदूर्शिता, आत्मसम्म|न 





/ गक 


और स्वामिभक्ति इत व्यक्तिगत गुणों की ओर ध्यान देते है। गढ़ 


के भीतर बादशाह को घूमते देख इनसे न रहा गया। इन्दें बादशा 















































कोमल से कोमल द्वोनेबाला हृदय 
चार से द्रबीमूत होनेवाले हृदय की उम्रता ही हक 
गे आ लकतो हैं। रानों की दशा देखते ही-- 
...._ गोश बादल दुवो पसीजे। रोवत रहिर सी लहि भीजे ॥ हा 

दोनों को तेज भरी प्रतिज्ञां खुन कर पक्ष री ने जा सोधुवाइ 


दिया उसके भीतर ज्षात्र धर्म की ओर यह स्पष्ट लंकेत है-- 
तुम दारन भाशन्ह जग जाने | तुम सुपुरुष ओशो ऋरन बखाने ॥ 











..खंसार का भार टाह्नना, विपत्ति से उद्धार करता, अन्याय और 
अत्याचार का दमन करना ही ज्षात्र घ॒मम है। क्‍ 

इस क्षात्र चर्म का अत्यन्त उज्वल जरूप इन दोनों बीरों के. 
आचरण मे कन्कता हे। कबि ने बाज्नक की छीटी अवध्या दिज़ाकऋर 
ओझोर उसकी नवागता बधू को लाकर कत्तवथ को एक बड़ी कड़ी 
कसौटी सामने रख ने के साथ ही साथ खम्पूर्ण प्रसंग को अत्यन्त 





है । इस पर वह अपने बल के विश्वाल की इृढ़तां रिखाता है। 
इसके पीछे उसकी तुरंत की आई हुई बधू सामने आहऋर खड़ी 
दोती है, पर वह हृदय को कठोर करके मुँह फेर खेता है-- 


ब धनि कीनिद बिदैँशि चख दीठी । बाइक तबहीिं दीनि फिरि पोीठी ॥ 
यू 








यह कस ढय की कठोश्ता है। फिर ख्रो फेंट! पकड़ती है, पर 
ल छुड़ा कर अपना कत्त व्य खमकाता हैं-+- रा 
जो तु गदन आइू गजगाधी | शतने पोर जहुवा पोर घ्वापी हर 






























छूटे हुए राजा को पहुँचाने चित्तोर की ओर भेजा ओर आप केवल 


पक हजार सरदारों को लेकर बादशाही फ़ौज को तब तक रोके रददा 


जब तक राजा चित्तोर नहीं पहुँच गया। अन्त में डली युद्ध में वह 


लड़ने लगा । उसी समय चारण ने साधुवाद दिया-- 
गोश ! तू भा रावन राव । 


बाइल भी रल्खेन को सुध्यु के पोछे चिच्तोरगढ की । र्क्ा . ः 


_ फाटक पर मारा गया | 


खामान्य स्रो के रुप में है पर श्रन्त में वद अपना वीरपत्नो और 
क्रनाणी का रूप प्रकट करती दे । जब उसने देखा कि पति किसी 
विमुत्त नहोंगे, तब वह कहती हे--|||. 

ू जिड काँचा । तुम, पिए | साहस, मैं तत बाँष्य ॥ 





करना चाहती है। पर पुरुष की चर्चा छेड़ने पर जब पद्मिनी जोक 
कर कद्दतो हे कि तू मेरे ऊपर मखति या कालिमा लगाना चाहती 
तब बह “मसिः शब्द पर इस प्रकार तक करतो है-- 


लोना सोइ ज्ञ्ां मंत्ि-रेखा । म्रसि पुतरिनह लिन्‍ह सों जग देखा ॥ 
 मसि केघहि, मस्ति भोंद बरेहो । मसि बिनु दसन सोभ नह देही ॥ 
सो कस सेत जहाँ म्रत्ति नाहीं। सो कस पिंड न जहँ परदाडीं १ ॥ 
देखिए “लोना सोइ जहाँ मलि-रेखा” कद कर दूती 
कार मसि भोनते हुए जवान की ओर इशारा करके काम-ब 








। १६२ द ु 


कर बहुत बुरा लगता है कि मेरे दर्म में एक 


कर सुन्दरी स्त्रियाँ हैं, उन सब से बढ़ कर झुन्द्री का 
एक राजा के यहाँ बतलौ रदा है। पर जब राघव चेतन 


समझा कर पद्निनी, के रूप का विस्तृत वर्णन 
घेरता है त 


ढँ।ई के कारण लोभ और झभिमान 
क्योंकि क्रोध तो लोभ और अभिमांन की 


बात की सूचना बादशाद 
पर रांजपूर्ता को 'काग? कद्द 


०५४ ५५०० 


यह कट्द कर फटकारा कि “ 


ता करते हो और इधर का संदेखा उधर कद्दते फिरते ह्दो क्‍ 
भाग खड़े होते हैं, पर वे 





घत्तपात नहीं दे बढिक मुसलमान बादइशाहों की बराबर से चल्नी 
आती हुई चाल है ज्ञो कुचाल होने पर भी व्यक्तिगत नहीं कह्दी 


के सम्बन्ध में अभी तक कुछ विशेष नहीं कद्दा गया। कारण यह 



































जी ने उस समय दिखाई हे जिख संमय घनथा 
सी कुछ दूर तक पहुँचा आते है और उनकी 


श्ष करते हैं। कैच संवाद में भी मनोतर- 
" रा .. क्तियों का बहुत दी सूदम निरीक्षण है। जायसी भिन्न मिन्न मनो 
चसियो की परख में ऐली दक्षता नहीं दिखाते। पा 
... कहने का मतलब ह नहीं कि जांयसी ने इस बात की ओर 
.._ कुछ ध्यान ही नहीं दिया दहै। गोरा बादल के भपरतिश्ा करने पर 





































 सथक्ष बहुत कम 
भिन्न परिस्थितियों को अन्तद्ृत्ति का सूचम निरीक्षण जायसी में 








णशु जायसी के भाव अत्यन्त 


अनधिकार-चर्चा 








थे । जो वेद्‌ू-प्रतिपादित मार्ग पर न चलन कर मनमाने मार्ग पर 
चल्नते हैं उन्हे जायली अच्छा नहीं सममते-- 
राघंव पून्न जाखिनीं, दुदण देखाएसि साँझ | 


वेदपंध जे नहिं चलईिं, ते भुजहिं बन माँकक ॥ 


झूठ बोल थिर रहे न राँचा | ' तह ः 
वेद-बचन .मुख साँच ज्ञो कहा । सो जुग जुग अहथिर होह रहा ॥ 
आरस्भ में दी कद्दा जा चुका है कि वल्लभाचाय्ये, रामानन्द, 
झादि के प्रभाव से जिल शान्ति-पूर्ण और अहिर 





. प्रेम-प्रधान वैष्णव मत के इस पुनश्त्थान से अदिखा का भाव 
यो तो खारी जनता में आदर लाभ कर चुका था पर साधुओं और 


यह तो खून वह बंदगो कहु 
स खाना है खीचरी, माँक परा हुक लोन । 


के गला कठावे कोन १ ॥ 


अनुखार जायली ने भी पशु-हिसा 
थल के वर्णन में इस प्रकार प्रकट किए दैं--- 
निन्‍ह जसत मांघू भखा परावा। तस 





बन्द न हुई । फारस के पहुँचे हुए शायरों 
ओर रही । 


दादा एक बड़े देवता ( ईश्वर ) को मानना एऋ दी 
ध्वरवाद भी देवचाद ही है। भावना में को३ अन्तर 
नहीं है । पर अद्धवतवाद गढ़ दाशंनिक चिन्तन का फल्त है, सुच्म 
अन्तर धि द्वारा प्रांत तत्व दे जिसको अनुभूति-मार्ग ' में लेकर सूफी 
आदि अद्वेती भक्त-सम्परदाय चले | एकेश्वरवाद का मतलब यह है 


मै 


कि एक सर्वशक्तिमान्‌ खब से बड़ा देवता है जो सृष्टि की रचना, 





त नहीं बताते थे। इस प्रद्वार के साथों का प्रचार बे कथाओं 
भी किया करते थे। जैसे, कृयामत के दिन जब मुहम्मद 


दूं! जिनको तुमने पेश किया वे तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं 
ज्ञान 5 हे तुम्हे नहीं जानते”?। फार्स के 

झुकाव इस सूफी मत की ओर बहुत कुछ रहा। 

जायंसी ने सूफियों के उदार-प्रेम-मार्ग के प्रात अपना अनुराग प्रकट 


प्-पहा ९ कठिन बिधि गढ़ा | सो, पे चढ़े जो सिर सो चढ़ा ॥ 
अकूरः । चोर चढ़े को. चढ़ मंघ्रू॥ 
देना आवश्यक 
ब पड़ता है। आरंभ में सुफ़ी एक प्रकार के फ़कीर या दरवेश थे 
. जो खुदा की राद् पर अपना जीवन ले चलते थे, दीनता और नप्नता 
. के साथ बड़ी फटी द्वालत में दिन बिताते थे, ऊन के कंबल-ल' 
, भूल. प्यास सद्दते थे ओर ईश्वर के प्रेम 





सूफियों के यद्दाँ ज्ञाकर अद्वेत पारमाथिक सत्ता हुआ | 
इलमे सन्देद नहीं कि सुफ़ियो को अद्वेतवाद पर लानेबाले प्रभाव 
अधिकंतर बाहर के थे | खत्लीफा लोगो के ज्ञमाने मे कई देशों के 


विद्वान बगदाद और बखरे में आते जाते थे। आयुर्वेद, दशेन, 
ज्योतिष, विज्ञान आदि के अनेक भाषाओं के भ्रथा का अरबी में 







































































बोद्धो वे गै प्रतिध्चनि थी। बलूख ओर तुकिस्तान 
देशों में बौद्ध लिद्धान्तों की गूँज तबतक कुछ बनी हुई 
से बौद्ध शक और तुरुष्क उस समय तक बने थे और 
चंगेज़ खाँ बौद्ध ल्लाउद्वोन के समय 
द । । पे अब सूफियों की लिद्धान्त-सगस्वन्धिनी कुछ खाल खाल बातों का के 
.. थोड़े में उल्लेख करता हूँ जिसले जोयली के दोनों पंथों का तात्पय्ये 
.. खमभने में सहायता मिलेगी । सूफ़ी लोग मनुष्य के चार विभाग 

















। ; हा कृटष ( हृदय ) ओर रूह ( आत्मा ) द्वारा दी. 










._ साधना करते हैं ! कुछ लोग हृदय का एक सब से भोतरो तल 
र रूह का भेद सुफियों में बहुत स्पष्ट 





राशिकोद 





झुवाब! भी कहते हैं । आँख सूँदने पर जो रुप दिखाई पड़ता है वद्दी 
उस रूप की आत्मा था सार-खत्ता है | अतः यद्द स्पष्ट है कि मनुष्य 


से मुक्त होते हैं। सारांश यह कि शात्मा और बाह्य झुपों का बिब 
प्रतिबिब संबंध है। स्वप्न की अवस्था में आत्मा का यद्दी सूद्म रुप 
द्खाई पड़ता है जिसमें आँख, कान नाक झादि खब की वृत्तियाँ 
रहती है पर स्थूल्न रूप नद्दीं रहते ।” 


इस वित्ररण से यह आभास मिलता है 











मुराकृषत ( ध्यान ) से होती है | स्मरण ओर ध्यान से दी ' 

मन-पुकुरः का मल छूट खकता है। ज़िक्र या स्मरण की प्रथमा- | 
बस्था है अंहँ भाव का त्याग अर्थात्‌ अपने को भूंल जाना और पर- 
माधस्था है ज्ञाता और ज्ञान दोनों की भावना का नाश श्र्थात्‌ यंद्द 
भावना न रहना कि दम ज्ञाता हैं और यद्द किसी वस्तु का ज्ञान है 
बह्कि अर्थ या विषय के आकार का ही रह ज्ञाना। कहने की आव- 


श्यकता नहीं कि यद्द योग की निर्विकलप या असंग्रश्ञात लमाधि है 
फी मल की भक्ति का खरूप प्रायः वही हे ज्ञो हमारे यहाँ की 


जिक्र और पुराकृबत ( स्मरण और ध्यान ) नवधा भक्ति-पत्त । रति श्ौर 
विरति इन दोनों पत्तों को लिए बिना अनलन्‍य भक्ति को साथना हो. 


|] 


नहीं सकती | दम व्य;वद्दारिक सत्ता के बीच अपने होने का अनु भव 
करते हैं । जगत्‌ केवल नामरूप और असत्‌ सद्टी पर ये नामरूपात्मक 
हृश्य जबतक ध्यान की परमावस्था द्वारा एकऋदम मिटा न दिए 


&9 यहाँ “यौग? शब्द का व्यवहार 
संयोगो | 





























करण ही है और जड़ प्रकृति का ही विक्वार है | प्रकृति का विकार 
होने से वद्द भी 'जगत्‌! के अन्तभूृंत है। इस पद्धति पर चलने से 
वेदान्त के 'प्रतिबिबवाद! पर पहुँचते हैं। जायली ने इसी भार- 








हांकापधतिबिव पड़ता है 
'कुल्ब! या हृदय को भी घुफियों ने जो रह ( आत्मा ) के समान 








जैसा कि गोखामी तुछखीदास जी की आलोचना में हम कद चुके 
है, परोक्ष चित! और परोद्ध 'शक्तिः मात्र की भावना से मनुष्य की 
तृक्ति पूर्णतया तुष्ठ न हुई इससे वह 'परोक्ष हृदय! की खोज में बरा 
र रहा | भक्ति-मार्ग में जा कर पएमोत्मा का 'हृदयः मनुष्य को 
प्रिज्ञा ओर मनुष्य की संपूर्ण लत्ता का एक परोतद्ष आधार प्रतिष्ठित 
हो गया। मनुष्य का हृदय मानों उस परोक्ष हृदय के बिना अक्रेले 


ऊबता सा था। किस प्रकार उस “परोक्ष हृदय” का आभास ईसाई 
मत ने पहले पहल संखार को भिन्न भिन्न जातियाँ को दिया इलका 
.._चर्णुन अँगरेज कवि बाउनिंग ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है। कार-. 
सिश नामक एक विद्वान अप्ब हकोस की भेंट लाजरस नामक एक 
हुदी से होती है जो अपनों जाति पक ईसाई हकीम द्वारा 






































प्रेम-तस्व का सन्देश भो खुनाता हैं। अरब इक्वीम उस यहूदी 


मिलने का वूत्तान्‍्त अपने एक भिन्न को लिखते हुए उक्त प्रेम-मार्ग 








है. 
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'पात्ः नामक यहूदी स्थूज्ञ सीधे शादे प्रेममय ईसाई मत का प्रचार 


हे 


कु व ० 


शान्ति-प्रदायक सन्देश पर मुग्ध हुए यह बात बर्णान करने 


ब्राउनिंग ने इसी प्रकार के एक ओर पत्र की रचना को है| 
यूरोपियनो की भी 


प्रेम-तत्व या भक्ति-सार्ग का आविर्भाव पहले पहल ई 


का सम्बन्ध है। व्यक्तिगत खाथना के ज्षेत्र 

























रच्ता की जाती है, गुरुजनों 


भारी भारी अपराध क्वामा किए जांते 











का अत्यन्त भव्य निर्षाद किया जांता है, सारांश यह कि 
जिससे लोक का सुखद परिचालन होता है बद भी उसी एक 
'परम हृदय! को अभिव्यक्ति हे इसकी भावना भारतीय भक्ति- डे ४ हा 2 
सबदिवेधीझा 7 5 यम 
जिस समय “निगशुनिए” भक्तों की लोक-घर्म से उदासोन या 


















.. उस समय गोखामी तुलूखोदास जी ने किस प्रकार भक्ति के उपयुक्त 
झ्राचीन व्यापक खरूप की जन-खाधारण के बीच भरतिष्ठा को यह्द 





पक हल 














यह है हमारे यहाँ का कमंकांड | (२) “तर्र 
क्रया-कल्लाप से परे दोकर केवल हृदय को 























.. डपंवास और मौन आदि 


की लाधिना द्वोरा अन्त 
आत्मा परमात्मा में लीन द्वो जांती हैं और बह भगवोन्‌ को वि+ 
या प्रकति ( जमाल ) का अनुसरण करता हुआ प्रेममथ हो 

जायसी ने इन अवस्याश्रों का उल्लेख “अखराबट? में इस प्रकार 
कैया दैनिक कि तट 
« कहों सरोग्रतः चिप्ती पीछः । स्धरित प्रतरफ ओ्रो नहगीरू ॥ हा 





































... ... राह हकीकत! परे न चूकी | पेठि “'मारफत? मार बुड़की || हु 
.... यह कद आए हैं कि जायसी को विधि पर पूरी आखा थी 
वे उसको साधना को पहली ' सीढ़ी कदते 7र पैर रः 
कोई आगे बढ़ नद्वीं सलती-- ... | 
पल 7 5 लाँखी: राह “सरी परत? “जेहि. 























कर बिप्तबांत न होइ । 
ः ० 7 द हा .. पाँव रखे तेहि सोढ़ी, निभश्म पहुँचे घोह॥क 

..._ साधक के लिए कह्दा गया है कि बढ प्रकट में तो लब 7 गीक- 
.. व्यवहार करता रहे, सैकड़ों लोगों के बीच अपना काम करता रहे 
. पर भीतर हृदय में भगवान को भावना करता रहे, जैसा कि जाय: 


4 















द्दे का अजुसरण करनेवाले को क्षुत्पिपासा- 
एकान्तवाल और मौन का आश्रय लेना चादिए। इस मांग 









कृंढब या हृदय के बीच उपस्थित होती हैं और 'अहवांलः कहलाती 
हैं। इसी 'अद्दवाल! की अवस्था का प्राप्त दोनां "हाल आना? कद्द- 
लाता है ज्ञिसमें भक्त श्रपने को बिहकुल भल जाता है और ब्रह्मा- 
ननन्‍द्‌ में कूपने लगता है | ज्ञायला ने इत पर्यों में इसी अवस्या 
ओर संकेत किया है. जय 
कया जो परम लंत मन लावा । घ॒मर माति सुनि और न भांवा ॥ 
जस मद पिए घूम कोइ नाद घुने पै घूम । 
 . :  तेहितें बरजे नीक है, चढ़े रहसि के दूम ॥ न 
इस 'दालः या प्रलयावस्था के दो पक्ष हें--त्यागपक्ष और प्राप्ति 
पक्ष। त्यागपतक्ष के अन्तगंत हैं-- ( १) फना (अपनी अलग सत्ता 
की प्रतीति के परे हो जञाना ), ( २) फूकद ( अहंभाव का नाश ) 
ओर सुक्र (प्रेममद )। प्राप्तिप्ष के अंतर्गत हैं--( १) बढ़ा 


( परमात्मा में स्थिति ), ( २) बजुद ( परमात्मा की प्राप्ति ) और 
३ ) शह ( पू्ण शान्ति )। मा जा 
बसरा ओर बगदाद बहुत दिनों तक सूफियों के प्रधान स्थान 


रहे | बसरे में 'राबिया' और बग़दाद में मंसर हृललाज प्रसिद्ध सूफी 
हुए हैं । मंसूर दृत्लाज की पुस्तक “किताबे तवालीफ” सूफियों का 


खृष्टि के सम्बन्ध में खूफियों का छिद्धान्त नीचे दिया जाता 
परमात्मा की सत्ता का खार दै प्रेम | सष्टि के पूर्व परः 
पने ऊपर था इंससे वह अपने 



























१७ ॥# 
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उत्पन्न किया जिसमें उसी के से गुण आर नाम रुप थे। यही प्रति* - 
रुप आदम! कदलाया जिसमें और जिसके द्वारा परमात्मा ने अपने 
कोउयक्त कियो-+ 5 ये 5 एन 
...../. . श्रापुहि आपुहि चाह देखावा । आदम रूप भेप्त घरि आवा ॥ 
ा कु . हहलाज ने ईश्वरत्व और मनुष्यत्व में कुछ भेद रखा है। वह 
.._“त्रह्ेब भवति” तक नहीं पहुँचा है। खाचनां द्वारा इश्वर की प्रांसति 
... हो जाने पर भो, ईश्वर को सत्ता में ल्ोत हो जाने पर भो, कुछ 
... _विशिष्टता बनी रद्दती है। ईश्वरत्व ( ल्लाहूत ) मनुष्यत्व ( नाखूत ) 
... में वैसे ही ओतप्रोत हो जाता है--बिह्कुल एक नहीं हो जाता-जैसे 
.... शराब में पानी । इसी से ईश्वरद्शा-प्राप्त मनुष्य कहने लगता है 
.... “अनल्लहइक”--में दी ईश्वर हूँ | ई्श्वरत्व का इस प्रकार अनुष्यत्व में 
.... ओोतप्रोत दो जॉना--हल हो जाता--“हलूल” कद्दल्ताताहै। इस 
. ..._ इलूल में अवतार-बाद की झलक है इससे सुल्नाशो ने इसका धोर 
... विरोध किया। जो कुछ दो दृज्लाज ने यद्द प्रतिपादित किया कि 
अद्वेत परम सत्ता में भी भेद्विधान है, उसमें भी विशिष्ठता है, जैसे 
कि रामानुजांचाय्ये जी ने किया था। . 







































ब्रह्म को रखां और वेदान्तियों के उस भेद्‌ पर आा पहुँचा ज्ो 
निशुण ब्रहय ओर 


ज्योति: खरूप की आवना पश्चिम को 













पुरानां जातियों 











हो 


विज्ञात्मा” के रूप में बच बना हुआ है 





का ही भिन्न भिन्न रूपो में आभाख है। यद्द नामरूपात्मक दृश्य जग 
. डी एक सत्‌ की बाह्य अभिव्यक्ति है । परमात्मा का बोध इन्हीं 
नामों ओर गुणा के द्वाप दो रे 
कर जायली ने कटद्दा है-- 


दौन्ह रतन बिधि चारि, नेन, बेन, सरवन्न, मुख । 


पुनि जब मेटिहि मारि, मुहमद तब पछितात मैं (अखराबट) 


जब वह निबिशेषत्व या निशुणत्व से क्रमशः अभिव्यक्ति के क्षेत्र 

आती है तब उस पर नाम और गुण लगे प्रतीत होते हैं। इन्हीं नाम- 
रूपो और गुणों की समष्टि का नाम जगत्‌ दे। सत्ता और गुण दोनों 
पूल में जा कर ८;ऊ दो हैं। दृश्प ज्ञगत्‌ भ्रम नहीं है, उस परम खत्ता 


ज्क 


. की आंत्मामिव्याक्ति या अपर रूप में उल्लका अध्तित्व है। वेदान्त 
. आपषा में वहब्ह्य का दी 'कनिष्ठ खखू्प! है। दज्लाज के मत क॑ 
यह मत बेदांत के आअदउह्रतवाद क॑ झआधिक निकट हे । 
































हे 0 हो हु ८००]. 
. के दिन एक जगह बैठना, चांरो ओर खब जीवों का इकट्टा होना,, 
बगल में हज़रत मुहम्मद्‌ या ईसा का दोना, जड़ दृव्य ले कर अपनी 
खुरत शकल का पुतला बनाना और उद्चमें रूह फ्रकना, छ दिन 
काम करके सोतधं॑ दिन आराम करना ये सब बाते अब्यक्त और 


-. निशुण की नहीं हैं। श्ानेन्द्रियगोचर आकार के बिना चाहे किसी 
.._ प्रकार कांम चल भी जाय पर मन को गोचर गुणों के बिना तो किसो 

















.._. दशा में काम नहीं चल सकता | अतः मूर्तासूत्त सब को उस बह्म 
... का व्यक्ताव्यक्त रूप माननेवांले सूफ़ो यदि उच्च बहा की भावना 
.. अनन्त खौन्दय्ये ओर अनन्त शुण्णों से सम्पन्न प्रियतम के रूप में करे 
तो उनके सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं थ्रा सकता | उपनिषदा में 
.._ भी उपासना के लिए ब्रह्म को सगुण भावना की गई है। खूफ़ो लोग 
... ब्रह्यानन्द का वर्णन लौकिक प्रेमानन्द के रूप में करते हैं भऔौर इस 
... प्रसंग में शराब, मंद आदि को भी लाते हैं । 
.... प्रतीकोपाखना ( अश्नि, जल, वायु श्रादि के रूप दिे और प्रति- 
.._ मोपूजन के प्रति जो घोर द्वेषभाव पैगंबरी मतों में फैला हुआ था 
बह सूफियों की उदार श्रोर व्यापक दृष्टि में अत्यन्त अनुचित और 
... घोर शज्ञांनमूल्लक दिखाई पड़ा। उस कट्टरपन का शान्त विरोध 

































पके प्राधान्य के कारण धीरे घीरे बुतः और 'मै! ( शराब ) 
शायरी के अंग द्वो गए। शायर ख्ोग “खदा खदा करना? 





पादन करता है उल्ली प्रकार सूफियां का क्ध भी 
इस अद्वतवाद के मार्ग में बाघक होता है अहंकार | यह अहंकार 
यदि छूट जाय तो इस ज्ञान का उदय हो जाय कि 'खब 


हों हों? कहत सबै मति खोई । नो तू गाहिं रा सब कोई 
आपुदि गुरुसो आपुद्दि चेला। आपुद्ि सब ओ आपु अकेला ॥ 
“अखरांबट! में जायसी ने 'सो5हं! इस तत्त्व की अनुभूति से ही पूर्ण 
शान्ति की प्राघ्ति बताई है-- 
सो5हं सो5हं! बति नो करई । सो बूके, सो घोरज परई ॥ 
वेदान्त का अनुसरण करते हुए जायसी बह्य और जगतू 


'जगत्‌ की जो अलग सत्ता प्रतीत द्योती है वह पारमार्थिक नहीं है, 
शवभांस या छाया मात्र है--- हि ० 
जब चीन्हा तब ओर न कोई | तन, मन, जिड, भीवन सब सोई ॥ 























[१८२ |... । 





नहीं है | नित्य तत्व एक अह्य दी है |इल सामान्य सिद्धान्त 
स्पष्टीकरण के लिए वेदान्त में प्रतिबिब-बाद, दृष्टि-सृष्टिधाद, अब- 




































..._ जलेदवाद, अजातचाद ( भौढ़िवाद ) आदि कई वाद चलते हैं । 
_'प्रतिबिबबादः का तात्पय्ये यद्द है कि नामरूपात्मक दृश्य 
.._ ( जगत्‌ ) ब्रह्म के प्रतिबिब हैं | बिंब ऋह्म है; यद जग डलका प्रति- 
'बिंब है। इस प्रतिबिबवाद की ओर जायसी ने 'पद्मावतः में बड़े . 
. ही अनूठे ढंग से संकेत किया दै। दर्पण में पत्मिनी के रूप की भलक 
... देख अलाउहीन कहता है-- मा गा आज | 
......  देखि एक कौतुक हों रहा । रहा अँतरपट पे नहिं अदा ॥. ता 
आम मल, सरवर देख एक में सोई । रहा पानि ओ पानि से होई ॥.. । 3 
जे सश्ग आह घरती मह छावा ; रहा चरति, पे घरत न श्रावा ॥ रे 











हा पी हि; 


.._ व्यवधान था कि उस खरूप तक हमारी पहुँच नहीं हो खकती थी | 


ओर इस विचार से नहीं भी था कि उस व्यवधान में डस स्वरूप 
की छाया दिखाई पड़ती थी। प्रकृति की दो शक्तियाँ मानी जाती 












. .. सबे जगत दरपन के लेखा आपुद्दि दरपन, आपुद्दि देखा ॥. 
आंपुहि बन श्रो आपु पसेरू। आपुद्दि सौजा, आपु भअहेरू ॥ 


आपुद्दि घट घट महँ मुख चाहे। आपुद्दि आपन रूप सराहे ॥ 


दश्पन बालक हाथ, मुश्र देखे, दूसर गने । 
तस भा दु एक साथ, मुहमद एके जानिए ॥ ह 


सी भर्थ को लेकर वेदान्त में यद कहा जाता है कि ब्रह्म जगतू का 
केवल निमित्त कारण ही नहीं, उपादान कारण भी है। “आपुद्दि 


आपु जो देखे चहा” का मतलब यहद्द है कि अपनो ही शक्ति की 


लीला का विस्त र जब देखना चाहा। शक्ति या माया ब्रह्म ही 


भें 


है, बह्म से पृथक्‌ उसकी कोई खतंत्र सत्ता नहीं। “आपुद्धि 
चर महंँ मुख चाहे?-- प्रत्येक शरीर मे " ज्ञो छ्ु सोन्द्य्ये दिः 


पड़ता दै वह उल्ली का है। क्रिस प्रकार एक द्वी अरलंड सत्ता के 
लग अलग बहुत ले भ्रतिबिब दिखाई पड़ते हैं यद्द बताने के लिए 


जायसी यह पुराना उदादरण देते हैं-- 


गगरी सहस पचास, जो कोई पानो भरि धरे । 
सूरुज दिये अ्रकास, मुहमंद सब मई देखिए ॥ 
जिस ज्योति से मनुष्य उस परमहंस ब्रह्म की 


































मा 
ः नगप्ग जल महँ दीसे जैसे । नाहिं मिला नहीं बेहरा तैले ॥ 80780 
नाम रुप अखत्य हैं भ्र्थात्‌ बढलते रहते हैं पर उनकी तह में 
जो आत्म-सत्ता है बद नित्य और अपरिणामी है इसका स्पष्ट शब्दों 
. में उल्लेख इस सोरठे मे है--........... 


मा हर बिगरि गए घब नाते, हाथ, पाँव मुँह, सीफए, घर. 5... ; < 




















तोर नावें केहि ठावे, मुहमद सोह बिचारिए ॥ ( अखरावट ) 

.... नित्य तत्व और नामरुप को भेद खमभाने के लिए वेदान्तो 

रे समुद्र ओर तरंग का या छुव॒रण और अलंकार का दृष्ठान्त ल्ञाया करते 
हैं। अज़राबट में वह भी मौजूद है-- ् 


सुत्न-समुद चख माहिं जज जेत्ती लहरें उठहिं । 




















का जे ..._. हि उठि प्रिडि प्रिटि जाहिं, मुहमद खोज न पाइए ॥ 
..... वह अव्यक्त तत्त्व यद्यपि घट घट में व्याप्त है, नामरूपात्मक 
».. जगत की तद्द में है, पर नामरूपो का उस पर कोई प्रभाव नहीं 

.... बह निलित ओर अविकारी है--न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति 
_ मौरुता-- के कप, े 
खत महँ नियर, निहारत (शी | सब घट माह रद भरिं पूरी 





.. प्ररन न जड़े,न भीजे पानी | अगिनि जरे जस निश्मल बानी ॥ 





बहा अपनी माया का विस्तार करके उस पर अपना प्रतिबिंब 
है । इस बात को खमकाने के लिए जायली आँख की पुतल्लो 
के बिदु की ओर सकेत करते हैं । वद्द बिदु जब अपनो शक्ति का 
सार करता है तभी जगत्‌ को देखता है। इस बात की ओर 


































ब्रह्म को (ईश्वर? संज्ञा किस प्रकार भाप्त होती है. इसका विवरण 
वेदान्त के अ्ंथों में मिलता है । पदले प्रकृति रज्ोगुण की प्रवृत्ति 

से दो रुपों में विभक्त होती है-रूत्वप्रधान और तमःप्रधान। 
सत््वप्रधान के भी दो रुप दो जाते हें-शुद्ध सत्व ( जिसमें सत््व गुण . । 

'पूर् हो ) और अशुद्ध-सत्त्व ( जिसमें सत्त्व अंशतः दो )। प्रकतिके.. 
इन्‍्द्दी भेदों में प्रतिबिबित द्वोने के अनुसार ब्रह्म कमी “ईश्वर”, कभी 
“द्विशयगर्भः शोर कभी जीव! कहलाता हे। जब माया या शक्ति 

के तीन गुणा में से शुद्ध सत्व का उत्कर्ष होता है तब उसे 'मायाः 

कहते हैं ओर इस माया में प्रतिबिबित दो नेवालते ब्रह्म को सगुण यानी 
























हैं । इस सिद्धान्त कां भी, झाभास जायसी ने इछ्च प्रकार दिया है-- 
भए आपु ओ कहा गोसाई' । छिश नावहु सगरिइ दुनियाई' ॥ 

आपही तो सब कुछ हुआ, पर माया के भेद्‌ के अनुसार एक 
ओर तो ईश्वर ( सर्वशक्तिभान्‌ विधायक और शाखक ) रूप में. 
ड्यक्त हुआ और दूसरी ओर जीव रूप में, जो उस इश्वर को | 
नत्राता विवि लय 
ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा की ५ 
समभाई जाती है कि “जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में 




















































जायल्ली ने इस रहस्यमयी मावना को लीकोर किया है-+- 
हा ०7“ सांतों शेप नवो खंड आदौ दिसाजोआहिं। 
| 5 3 हि : जो बरम्इंड सो पिंड है हैरत अंत न जाहिं ॥ हर । 
... और एक पूरा रुपक बाँध कर पिंड को ही ब्रह्मांड बनाया है-- 








.././... टा-हुक कॉाँकहु सातो खंडा। खंड खंड लखहु बरम्हंडा ॥ 





..._ पहिल खंड ज्ञो सनीचर नाऊँ | लखि न अदकु पोतीमहँठाऊँ॥ 





......... दूसर खंड बृहस्पति तहँवाँ । काप्र-दुवार भोग-घर जहँवाँ के. 








..._ तीपर खंड जो मंगल मानहु ।नाभिकर्चल पहँझहि अस्थानहुआ..... 





:... चोथ खंड जौ आदित अहई | बाई दिंसि अस्तन महेँ रहई | 



















....../.... पाँचवे खंड सुक्र उपराहीं |कंठ माह ओ जीम तराहीं ॥ 
...../: छूठएँ खंड बुद्धि कर बासा। दुइ भोंहन्ह के बीच निवासा ॥ हु 
3 .. सातवें सोम कपार महँ कहा जो दसवें दुबवार। क्‍ 
5... ७  लोवहपैंशरि उघारे सो बड़ घिद्दल अपाशछह क्‍ 






...... इसमें जायसी ने मनुष्य-शरीर के पेर, गुह्येन्द्रिय, नामि, स्तन, 
कंठ, दोनों भोवों के बीच के स्थान और कपाल को क्रमशः शनि, ४ 
बृहस्पति, मंगल्न, आदित्य, शुक्र, बुध ओर खोम-खरूप कहा ह्दै। 
ध्यान देने की बात यद्द है कि कवि ने जिख क्रम 































































द्धान्तो 








इसका कारण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दो गया द्वोगा। तत्वशान 


के पश्चात्‌ उलके अनुकूल खाधनां होनी चाहिए | जब कि यह 














जय 5 जम क्‍ 
... अ्रब यद्द देखिए कि तत्व-दृष्टि से जायसी खृष्टिविकास का 
किस रूप में वर्णन करते हैं। वे कदते हैं कि खष्टि के पहले ब्रह्म 
अपने को अपने में समेदे हुए थां--“रदहा आपु महँ आ्रापु खमाना! 
( अल्तरावट ) । सर्मोन्‍्त्रुक होने के पहले वद “वज्बीज” 5 
अब्यक्त था-+ हल पा 
हक मय _ बनर-बीज बीरो धस, ओहि नरंगन भेस । बल 
अंकित दोने पर उसमें से दो पे निकले--एक चित्तस दूं 


































होते बिसवा भए दुइ पाता। पिता सरग ओऔ धरती माता॥ 

इन्हीं दो से फिर अनेक प्रकार की चरावर सष्टि हुई-- 

रत पक कागी दरार । पक ते बागेए परकारा ४ ४ 
मातु के शकत पिता के बिंदू । उपने दुगे तुरंझ ओ हिंदू ४ हा 
































एक ही वृक्ष की दो डालियाँ हुईं--एऋ चेतन तत्व 

























८ का 


दोनों एक बह्य से उत्पन्न हैं तब ब्रह्म में भी ये दोनों पक्त अव्यक्त या 
“सूदम रुप में होगे | इस प्रकार ज्ञायली के वक्त कथन में रापानुज 
के विशिष्टाद्वेत की फल्क साफ है जिसके अनुसार ब्रह्म चिदचिद्धि 
शिष्ट है अर्थात्‌ चित्‌ और अबित्‌ दोनों उसके अंग हैं। जायसो ने 
आगे चत्न कर तो ब्रह्म को द्विकल्लात्मक साफ कद्दा है-- 
..... खा-खेलार जस है दुइ करा | हहे रूप अरादम झवतरा ॥ हक 
ब्रह्म के सूदम चित्‌ से जीवात्माओं की उत्पत्ति और सूदम अखित क्‍ ; 


से उनके शरीर और जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति हुई। विशिष्टाद्देत 




















अनुसार ब्रह्म केवल निमित्त 7रण है; डपादान हैं जड़ ( स्थुल 
अचित्‌ ) ओर जीव ( स्थूत्न लित्‌ ) | पर दूरारुढ़ वेदान्त के अद्वेत- 
धाद्‌ मे ब्रह्म सब भेदों ( खगत, सजोतीय और विज्ञातीय ) से रद्दित 
तथा जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान दोनो माना जाता है। रफियों 





को भी आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का पारमार्थिक सेद्‌ 












प्रकार के भेद और विकार दिखाई पड़ते हैं । प्र अह्वतवाद के अज्ु 





में सावधानी की भी बहुत आवश्यकता है। इसका निर्वाह जायली 


लिए कठिन था । इसी से आगे चल कर इन्द्रोंने चित्तत्व के सप्षुद्र 
जो घसंख्य प्रकार के शरीरों के भीतर जीव-बिदुओ की वर्षा 















.. सोई अंस घटहिं घट मेला | श्रौस्तोइ वरन बरन होंद खेला ॥| रा 
इस चोपाई में “गुपुत समुंदां” स्थूल चित्‌ है जो अनेक प्रकार 
की जीवात्माओं का उपादान हुआ। ........ /|र्र््रऑः हः 
यहीं तक नहीं उत्पत्ति का और आगे चल कर जो वर्गीकरण 
किया गया है बद भी विचारणीय है जैसे-- 
रकत हुते तन भए चोरंगा। बिंदु हुते भिड़ पाँचो संगा ॥ 
जस एचारिउ्परति बिलाहों । तस वे पाँचो सरगहि शाही ॥.| 
.. “इक्तः से अभिप्राय यहाँ माता के रज श्र्थात्‌ प्रकृति के उपादान 
से है| प्रकृति के क्रमागत त्रिकार से नोना प्रश्ार के शरीर संघटित 
हुए यहाँ तक तो ठीक द्वो ठीक है | पर चित्तत्व'के अंतर्गत जोधात्मा 
के अतिरिक्त पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ ( या पंत्रप्राण अर्थ लीजिए ) भी हैं 
यह मत शाख्रसम्मत नहीं है | सांड्य और वेदान्त दोनों में 
ज्ञानेन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण तथा प्राण भा प्रकृति के उत्तरोशर 
विकार माने जाते हैं। पर श्न्‍्त:करण या मन से आत्मा भिन्न है 
यह सूचम भावनां पश्चिमी देशों में स्फ्ट नहों थी। पर “तन्न ए 
पाँचो खरगहि जाहीं? का भारतीय अ्रध्यात्म की दृष्टि से यह अर्थ ले 
सकते हैं कि जीवात्मा के साथ 'लिंग शरीर! छगा जाता है।.. 
पद्मादत के आरम्भ में सृष्टि का जो वर्णन है वह तो बिल्कुल 
स्थूल तथा नेयायिकों, पौराणिकों तथा जनसाधारणु के “आरस्म- 


मार्नों दोनों को सावताओं का मेल है। उसमें एक श्रोर तो पुराणों 


के 'सप्तद्ी पः और 'नवखजंड? हे, खरो आर नूर को छत्प चति ञ्यो रा. 
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प्रथम भौर अन्तिम है | इन मतो के अनुखार ईश्वर ने न तो इसके 
पहले खूध्टि की थी और न वह आगे कभी करेगा। इनमे नतो कहपा- 
स्तर की कल्पना है न जीवों के पुन्जन्म की | कृयामत यां प्रत्रय 
आने तक खब जीवात्माएँ इकट्टी होती जायेगी ओर अन्त में सब 
का फेखला ए+% साथ हो जायगा । जो पुण्यात्मा दंगे वे श्रनन्त काल 
तक स्वर्ग भोगने चले जायेगे ओर जो पापी द्वोंगे वे अनन्त काज् तक 
नरक भोगा करेंगे | 'पदमावत? में तो एक हो बार सृष्टि दोने का 
थोड़ा खा आभास मात्र है पर 'अखरावट! में यह बात कुछ अधिक 
बोल कर कही गई है. 7 जि 
जो ठाकुर किय एक दाऊँ । पहिलले रचा मुहंस्पह नाऊ ॥ क्‍ द 





















हिन्दू पौराणिक भावना के अनुसार भी सृष्टि का जहाँ वर्ण 

होगा वहाँ यही अभिम्राय प्रकट दोगा कि ईश्वर “छूष्टि करता है” 
अर्थात बराबर करता रहता है।... 2 
.. आइम की उत्पत्ति का और गेहूँ लाने के अपराध में आा 


“हौवा के खर्गं से निकाले ज्ञाने का उल्लेख भी है-- । 
जबहीं किएउ जगत सब साजा | आदि चहेड आदम उपराजा ॥ 























से खवर्ग झोर पृथ्वी की रचना की--.. 5 
कीन्हेसि प्रथम नोति पर्गास्‌ । कोन्‍्हेसि तेद्दि पिशेत्ति के शाघू ॥ 





कैलाश? शब्द्‌ का प्रयोग जायसी ने बएबरं खग्ग के अर्थ 


पनत क ह#थ मे नदों | हे 5 हक । “कल पे है 
यह तो प्रश्षिद्ध द्वो है कि यहुदियां के पुराने पैगंबर मूसा 
भी माना और सुललपानों ने, 





















.. कहने की आवश्यकता नहीं कि खष्टि का उक्त पैगंबरी वर्णन 
केसी तात्विक क्रम पर नहीं है। जायसी ने भी झारम्भ में ज्योति 

का नॉम लेकर फिर आगे किली क्रम का अनुसरण नहीं किया है। 

वे सिफ़ वस्तुएँ गिनाते गए हैं। पर 'पद्मावत' में एक रुथान पर 


तो की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार कद्दा गया हैं-- 
पवन होइ भा पानी, पानी होह भई आागि 
.... ओआगि होई भइई माटी गोरश्नंजे लागि ॥ हक 
यह क्रम तैत्तिरीयोवनिषद्‌ में जो ऋम कहा गया है उससे नहीं 
मिज्षता। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यद् क्रम है आत्मा ( परमात्मा ) 


































[बुर] 





खम्बन्ध में अरब ओर फ़ारख आदि सुललमानो देशों को साधारण 
भावना बहुत स्थूल्ष थो । वे उसे नक्षत्रों से जड़ा हुआ एक शाप 
याना समभते थे, इसी से ज्ञायसी ने कहा है कि--... 
.. गगन अंतरिख राखा बान खम्म बिलु देह ।.. 
.._. “अख़राबवट' में उपनिषद्‌ की कुछ बाते कद्दी कहीं ज्यों 
मेत्ञती हैं। आत्मा के सम्बन्ध में जायसी कहते हैं-- | 




















पवन चाहि मन बहुत उताइल । तेहि ते परम आधु घुठि पाइल ॥ 








मन एके खण्ड न पहुँचे पावे | आसु भुवन चोदह फिरि आवे # 
































हे द पवनहि पमहँ जो आपु समाना । सब भा बरन जो आप अपाना ॥ 
लि डोलाए .  बेना डेले। पवन सबद होइ किछुए न बोले । 
. ... यहाबातईशोपनिवद्‌ में कद गई है... 





अनेजदेक॑ मनसो जवोयो नेनदेवा55प्नवन्‌ पृवेपष॑त्‌ । है 









........  तह्ावतोड्न्यानत्येति तिश्ठत्तस्मि्नपों मातरिश्वा दधाति ॥४॥ | 
अर्थात्‌ू-अआ्रत्मा अचल मन से अधिक बेगवाला है, इन्द्रियाँ 
डख्रको नहीं पा सकतीं। वह मन इन्द्रिय आदि दोड़नेवालों से ठद्दरा: 












का समावेश उनमे है । जगद्द जगह उन्होंने खंसार को अखत्य ६ 
माया कहा हे जिससे सूल प्रमार्थिकत सत्ता का केवल खित्सवरूप 
होना ध्वत्रित दोता है | जगत्‌ को दर्पण कद्दना, 











का फल है, उनके अ्नन्‍्य प्रेम का फल है। इसी प्रेमामित्लाष की 
प्रश्णा से प्रेमी भक्त उस अखंड रूप ज्योति को किसी न किसी कला 


खब खसच्चे सकती की रही है। जायसी की उपासना .'माधुस्येन्माव! 
से, प्रेमी ओर प्रिय के भाव से, है। उनका प्रियतम खंलार के परदे 


भीतर छिएा हुआ है । जहाँ जिस रूप में उछका आमास कोई 

दिखाता है वहाँ उच्ची रुप में उसे देख वे गहूद दोते हेँ। बे उसे 

गुतया जश्षेय या प्रमेय नहीं मानते । उन्हे यही दिखाई पड़ता है कि 

प्रत्येक मत अपनी पहुंच के अचु सार, अपने मार्ग के अनुसार, उसका 
छु अंशतः चर्णुत करता है । किसौं पक्व-वा“स्कब्ध नव विशेष 
कि ईश्वर ऐसा दी है, श्रम है। जायसी कइते हैँ+- 


4. हक "हक « इंहसल0डत 





. 'और अप्रमेय रहस्य समभते हैं जिलका वर्णुन प्रत्येक मत 
चाद्वता है, पर पूरी तरह कर नददीं सकता ।” 
घक , अपने आ/ 


मति ठाझुर के सुनि कै, कहे जो हिय मक्ियार । 
हुरि न मत तारीं करे, ठांकुर दूनी बार ॥ हि 
इस मौन का रहरुव यही है कि अध्यात्म का विषय स्वसंवेद्य 
ग्ीर अनिर्वंचनीय है | शब्दों मं उसका ठीक डोक प्रकाश हो नह द 
सकता | शब्द में प्रकट करने के प्रयत्न से दो बाते होती हें--एऋ 
तो शब्द भाषना को परिमित करके अमुभूति में कुछ बाधक हा 
जाते है; दुसरे श्रोता के तर्क वितर्क से भी वृक्ति चंचल 


इस्री से ब्रह्म के सस्वक्‍त्थ मे तीन बार प्रश्व करने पर एक 
तीनों बार मौन दी द्वारा उत्तरदिया था।..._..ः 
. यहाँ तक तो ठत्त्व-खिद्धान्त की बात हुई | सामाजिक विचार 
जायसोी के प्रायः वैसे द्वी थे जैले उस समय जन खाधःरण के थे | 
अरब फारस आदि देशों 

















पक अखंड परोक्ष सत्ता का आाभाख पाता 
यहाँ तक कह सकते है कि जो 



















. खंड के भीतर डस अखंड ज्वोति का खाज्ञात्कार करता रद्दता है । 
रद्द जो कुछ देखता छुनता है उसके परदे में एक रद्ृस्थमयों परोक्त 
शक्ति की भावना करता है ओर कभी कसी उस भावना में अप' 
ढकुल भूल जाता है | यही रहस्यवाद दै।.... 




















आदि पशिय! के सभ्य देशों में तो बहुत द्नि 
है। योरप पे में * में भी शी इसकी ओर प्रवृत्ति स्वातंत्रय औौर लोकब्नत्तात्मक 





लगी । स्वातंत्रय के बड़े भारी उपाल्षक अं 
प्रकार के रदृस्थवाद की ऋलक पाई जाती है। आयलेंड में. रू 
की भीषण पुकार के बीच ईट्स ( ४८५४ ) की रद्स्पमयी 
चांणी भी झुनाई पड़ती है। अमी थोड़े द्वी दिन हुए कि हमारे 

















सुदम भाव-निष्कष (3 0507920078)की वासना उत्पन्न हुई ओर वही 
काब्यक्षेत्र में जाकर भड़कीली और अर 
की प्रवृत्ति के रुपमें प्रकर हुई ।# . /"- .....  /|॥औ॥ 7 हे 5 
उपनिषदों में जैसे ब्रह्म के तत्व का निरूपण है वैसे द्वी कहीं कहीं 
शहस्यवाद की ऋतक भी है| गीता के दखच अध्याय में भगवान:ने 
अपनी विभूति का जो वन किया है वह अत्यन्त रहरुपपूर्ण है। 
कहने की आवश्यकता नहीं इस भावुकता-अन्य शहसुयवाद का मुख्य 
स्थोन भक्ति-मांग ही है जिसमें साधक अपनी रागात्मिका जुत्ति को 
हृश्य जगत्‌ के नाना झूपो के सहारे उस परोक्ष-शक्ति पर उहराता 
है। वह जिले हुए फूलों में, रमणी के श्मित आंनन में, खुन्द्र मेथ- 
मात्तां में, निखरे हुए चन्द्र-बिंब में. उसके लोन य्य का; गंभीर मेघ- 
गजन में, बिजली की कड़क में, बज्जपात में, भूकंप आदि प्राकृतिक 
विल्पधी में उलकी रौद् सूर्ति की; संसार के असामान्य बौरों 
परोपकारियाँ और त्यागियोँ में डलकी शक्ति, शील आदि का 
साक्षात्कार .करता है | इस प्रकार अवतार-बाद को सूल भी रहरुव- . 
ही माना. जाता है । पर यह कहद्दना पता है कि भाश्ल में 0 
थ्रवतारवाद के लिद्धान्तरुप से प्रतिष्ठित हो जाने पर रहस्यवादयां 
तो कुछ प्ररिमित दो गयो या दब ला गया | वह नर-विशेष के रूप 
में अभिव्यक्त ब्रह्म की विभूत में एक प्रकार केन्‍्द्रीभूत सा हो 
गया । इसरीसे रांमकृष्ण।पासक भक्तो.में व्यापक रदहस्थवाद के लिए 
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._ भीशाबाई की भगवहूत्तित बी 'माधुय्य भाव! को लिए हुए थी। 
.. इन्दोने एक बार कहा “कऋष्य के झ्रतिरिक्त और पुद्ष कोन है ! खारे 
लीव स्त्री-रूप हैं? | सूकियों के रहस्यवाद में इसी 'माशुय्ये भाव! 
प्रधानता है जो कबीर में भी. पाई जाती है और जायली में भी। 























और कभी विरह-निवेदन करती है। 'ईश्वरोन्मुज प्रेम! 
जायसी की इस भावना के उदाहरण दिए जा चुके हैं । 


जहाँ अवताश्वाद की प्रतिष्ठा खिद्धान्त-रूप में न द्वो 











[फियों का अड्डा रद्दा जो यहाँ के वेदान्तियों और साथ 
सत्संग से झपने माग की पुष्टि करते रहे। अतः मुखलमा 


जाने पर हिन्दुओं और मुसलमानों के सप्मा- 


गंम से दो के लिए जो दक “खामान्य संक्ति-मर्ग 
हुआ वह झद्दती रहस्यचाद को लेकर जिसमे वेदास्त और 


मंत दोनों का मेल था। रामानग्द के शिष्य कधीर ने पहले पहल 


जनता के बीच इस' सामान्य भक्तिमार्ग” की झटपटी वाणी सुनाई | 
नानक, दादू आदि कई साधक इस नये मार्ग के अनुगामी हुए ' 
“निर्गुंण सन्त मत” चत्न पड़ो | पर हधर यह निशुण भक्तिमार्ग 
निकला उधर भारत के प्राचीन “सगुण माग” ने भी, जो पदले 
चला आ रहा था, ज्ञोर पकड़ा और स./कृष्ण की भक्ति का 
बड़े वेग से हिन्दू-जनता के बीच बहा | दोनों की प्रचृत्ति म॑ बड़ा 
झनन्‍्तर यह दिखाई पड़ा कि एक तो लोकपक्ष से उद्ालीन दोकर 
केवल व्यक्तिगत साथना का उपदेश देता रहा पर दूसरा अपने 
प्राचीन स्वरूप के अनुसार लोकपक्त को लिए रहा। “निगशून बानी! 
वाले संतो के क्ोक-विरोधी स्वरूण को गो० तुलसीदास 
अच्छी तरह पदचाना था।...... हक 
.. जैसा कि अभी कहा जा चुका है रदहस्यचाद का स्फूरण सूफियों 
रा पूरा हुआ | कबीरदाल में जो रदस्यवाद पायो जांता है वह 


पूरा पूरा था। उनमें वाकूचातुय्ये था, प्रतिभा थी 
भावुकता न थी। इससे रहस्यमयी परीक्ष खत्ता की शोर 





प 'परा जायसो से पहले को है। म्गावती मधचुमात्नती 
आदि की रचना जायसी के पदले हो चुक्नी थी ओर उनके पीछे भी 
यह परंपरा चक्की | सबमें रहसु्यवाद मौजूद है । अत: हिन्दी साहित्य 

“रहस्यवादी कवि-सप्रदाय” यदि कोई कटद्दा जा खकता है तो 


हे 





हँसत जो देलां हंस भा, दसन-जोधि नंग हीर ४ 


प्रकृति के बीच द्लाई देनेवाली सारी दीप्ति उच्ली खरे है, इस 


अऑँगरेज़ कवि शेल्ली की पिछली रचनाओं में इस प्रकार के 
रहृस्यवाद को भाल्क बड़ी सुंदर दश्यांवलो के बोच दिखाई देती 
है । ख्रीत्व का आध्यात्मिक आदशे उपलित करनेवाले ( 749/590- 
४6]09 ) में प्रिया की मधुर वाणी प्रकृति के क्षेत्र में कहाँ कहाँ 
छुनाई पड़ती है-- हे 
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भावार्थ--निर्जन स्थानों के बीच ममंर करते हुए कानों में 
तो में, उन पुष्पो की पराग़-गंध में जो उस दिव्य चुंबन के सुख 















...अोरदोक का बे फर पते 





कक . मो को कहाँ हूँऐे 


















० हा ना में देवक्, ना में मसलिद; ना काये कैलास में ॥ हे 

० है : इस बात को जायसी इस प्रकार कहते है... - जा 5 

रा. ..... ... पिंड हिरदय मह भेंट न होई। को रे मिलाव, कहीं केदि शोई 
.._.... भानख के भीतर उस प्रियतम के सामीप्य से उत्पन्न कैसे श्रप- 








._ रिमित आनन्द की, कैसे बिश्व-ब्यापी आनन्द की, व्यंजना जायस 








| 7 देखि मानसर रूप सोहावा | दिय-हुलास पुरइनि होह छात्रा ॥ 


गा ंधियार, रेनि-मसि छूटी । भा भिनसार, किर्नि-एवि फूटी ॥ 
कँवल बिगस तस बिहँसी देही । भवर दसन होह के रस लेहीं || 


स्रि अर्धात्‌ उस अखंड ज्योति का आभास पोकर वह मानस 













दिखाई दे रहे हैं। झन्तजंगत्‌ और बाह्य जगत्‌ का कैसा अ 
सामंजस्य दै, कैछी बिंब-प्रतिबिद खितिहै! 
डस प्रियतम पुदष के प्रेम से प्रकृति केसी बिद्ध दिखाई 


गा 





बरुनि-बान अ्रप्त झोपह बेधे रन. बन-ढाँख । 
सोजहि तन सब रोवाँ पंचिद्दि तन सब पाँल ॥ 
पृथ्वी आर स्वर्ग, जीव और ईश्वर, दोनों एक थे; बीच में न 
जाने किसने इतना भेद्‌ डाल दिया हे-- 


वियोग में पूण रूप से सम्मिलित होगा असी का वियोग खारी 
सश्टि भें इस प्रकार फेल्ञा दिखाई देशा-- 


] 


रातो सती, भ्रगिनि सब काया । गगन मेत्र राते तेहि छापा ॥ 


साय॑ प्रशातन जाने कितने लोग मेघलंडा को रक्तवर्ण होते देखते 


॥ 


हैं पर किल अनुराग से वे लाल है इसे जायसी ऐसे 


डे 


भावुक ही सममभते हैं। 





वाकचातुय्ये ही प्रधान दोता है | कोई बात य दि नए 5:नूठे ढंग से 
कष्टी जाय तो उससे लोगों का बहुत कुछ मनोरंजन हो जाता है 
इससे कब्रि लोग वाग्वेद्ग्ध्य से प्रायः काम लिया करते हैं। नीति 
सम्बन्धी पद्यों में चमत्कार की योजना अकसर. देखने में आती दे । 
से, बिद री के 'कनक कनक त॑ सौ गुनो” वाले दोहे में अथवा 
रहीम के इस प्रकोर के दोहा में-- 


नि 0 


बारे इलिं 






































चम्रत्कारपूर्ण कथन हो सकता है। ऊर जो दोहें दिए गए हैं वे- 
तथपप्रशाश के डद्गहरण हैं। माव-ब्यंजना के अन्तर्गत जाग्नश्नी की 
चमत्कार-योजना के कुछ उदाहरण आ चुके हैं , जैले-- 

._यद्द तन नारों छार के कहों कि “बवन ! बड़ाव” | 
पक्तु तेहि मारग, वड़ि परे कंत घरे जहँ पाव ॥ 





के रू हू 70%) श | न हा 


..... चकई -बिछ्चुरि पुकारे, कहाँ मिज्नों, हो नाह! 
दा] एक चार निसि सशरग मह दिन दूसर जज्ञ साह ॥ . 
भाव-व्यंजना, वस्तुवर्णन और तथ्पप्रक्राश तीनों में यह बात है कि 
यदि चमत्कार के साथ ही किली भाव की अनुभूति में उपथोगी 
सामग्री भी है तब तो उक्ति प्रककत कांब्य कही जा खकती दे नहीं तो 
व्याभास ही होगी | जांयसी के दोनों दोही को लेकर देखते है तो 


प्रथम में जो चमत्कार है चद अभिल्लाद के-डत्कर्ष की ब्यंत्ना में 


किक 

















की अनुभूति में | मो हा 
: यहाँ पर चमत्कार पद्धति ओर ग्स-पद्धति में जो भेद द्ैडले 
स्पष्ट करने का थोड़ा प्रयल करना चाहिए । किली. वस्तु के वर्णन _ । .. 
या किसी तथ्य के कथन में बुद्धि को ढदोड़ा कर यदि ऐ;ेली वस्तु क्‍ 
या प्रसंग की योजना की जाय जिसकी ओर प्रस्तुत वस्तु या प्रश्नंग के रे 











बिक्षकुल्त नया या विलद्षण लगे तो एक प्रकार का कु हल उत्पन्न 





* ] 


हृदय में बासनारूप में खित. किसी भी ऐ भाव को ज्ञाग्रत करे | इस्र प्रकार 
विचोर करने से कबव्रि की उक्ति तीन प्रकार की हो सकती है--- 

(१ ) जिसभे केघल चमत्कार दी हो 

(२) जिसमे केवल रस या भावुकता हो व 0 | गा 

(३) जिसमें रस और चमत्कार दोनो दो।.| 

इनमे रे प्रकृत काइ्य दम केवल पिछली दो उक्तियाँ में ही मान 

सकते हैं, प्रथम में केवल. काव्याभास मानेंगे । यहाँ पर हमें प्रयोजन 

प्रथम ओर द्वितीय प्रकार की उक्ति से है। ऊपर विद्ारी और रहीम 


के जिन दोहों का उल्लेख हुआ हे वे जनलमाज में खीकृून साधारण 


. 
हि 


तथ्यों को एक अनूठे ढंग से सामने रखते हैँ | अब यह देखिए कि. 
. इनमें काव्य का प्रकृत खरूप किसमें है, किसमें नहों। किसी तथ्य का 
' कथन जब कांब्य-पद्धति द्वोरास्थि जाता 


हे 


सकती है | इन दोनों उक्तियों की तद्द में कुछ भाव निहित है छतः 
द्वदेप इन्हे चमत्काष्प्रधान-काव्य कद सूद त॑ हे । इस प्रकार का काव्य: 
रघप्रधान काव्य की कोटिः 

-कहला सकता है। 










भाव उत्पन्न कराने में समर्थ अप्रस्तुत वस्तु र 
हुए की सूझ या शब्द-सांद श्यघूलक विलक्षणता दे 
भाँस होगी । जैल्ले, मिसली लगे कांले दाँतों को देश कर यह कहना 
लरिका हबसी के” दूर की. सूक या. अनूठापन 
चाहे सूचित करे पर खोन्द्य्ये का भाव उत्पन्न करने में ल्मथ नहों 

है। दूर की सूक दिखाने के लिए लोगों ने “भाजु मनो सनि अंक 
लिए” तक कद्द डाला है पर उनकी यद्द सूक वास्तव में दुर की नहीं 
है--उन पोधियों तक की है जिनमें भ्रहों का रंग लिखा रद्दता है। 

ऐसी भद्दी उक्तिशँ भी सूक्ति ऋदल्लाती हैं। सूक्ति कदलाएँ, .पर 

इनका उत्तम काव्य कद्दा जाना तो रोकना चाहिए । 
._ तथ्य-बर्णन में अब रद्दीम का “ज्यों रद्दीम गति दीप की” बाला 
दुसरा दोददा लीजिए | इसमें कही हुईं बात यह है कि कुपुत्र जब 
तक बच्चा रहता है तमी तक अच्छा त्रगता है, जब्र बढ़ता है तब 
रा 'जदायो दो जाता है । बारे! और “बाढ़े! शब्दों के श्लेष के आधार 
पर द्वी कवि ने दीपक का उल्लेख किया है। पर इल दीपक के 
व्यापार की योब्नना कुपूत के प्रति विशक्ति आदि के अनुभव में कुछ 
ज़ोर नहीं पहुँचाती । अतः इन दोहा में कोरा चमत्कार ही कहा ज्ञा 














































पूरा है, पर प्राण नहीं है। रद्दीम के कुछ दी दंद्दे 
| भरे हुए हैं।पर नीति के अधिक 
छ्ले) व्याभास दी के अतगत ज्ञ सकते हे | 



































बिरिध जो सीघ दोजावै, सौस घुने तेहि रीौस । कप 
बूढ़ी आऊ होहु तुम्ह, केइ यह दीनिि अेसीस | 











...... यहाँ यौवनावस्था के प्रति मनुष्य का जो स्वाभाविक राग 
द्वोता है उसकी ब्यंजना चमत्कार की शपेत्षा प्रधान दै। क्‍ 
मिदह्ठी पर यह उक्ति देखिए... 








| क्‍ पा ण  म्ादी मोल न किछु लहै भरो माठी सबमोल।... 
दिछ्टि को मारी सों करे मादी होइ अपील ॥ | 











यो तो मिट्टी का कुछ भी सूल्य नहीं कद्दा ज्ञाता पर इसी भिट्टी 
..... अर्थात्‌ मलुष्य-शरीर का बहुत कुछ सूल्य हे। मिट्टी पर 
..... यदि दृष्टि करे अर्थांत तुच्छ से तुच्छु का भी तिरस्कार न करे तो 




















. बसे मीन जल घश्ती, शबा बसे अक्रास । 





2! ... ह विशीति पे दुबो मद अंत होहि एक पास ॥ 














.... चूस कथन में जायली केवल प्रमाण द्वारा निश्चय कराते 
.. पड़ते दे, यद्यपि प्रमाण तक का काडि का नहीं है। यदि प्रमाव 
.. सके की कोटि का होता तो हम इस ढक्ति 





४ को खसाधारण-तथ्य कथन 
कहते, पर उसका न्यास काव्य की रीति पर है झत; इस 
हम काब्याभाल कहेंगे। "| 
कौचे सबेरा होने पर क्यो कार्वे- 

















भोर होइ ज्लो तबागे हर्ठाई शेर कटे काग | 
मश्ति छूटे सब रेन के, फागहिं कर भ्रम्माग ॥ 
इस उक्ति में भी जो कुछ है बद्द वैलक्षणय दी।... 


पद्मावत के बोच बोच में बहुत से ऐसे फुटकर प्रसंग भी 
आए हैं जैले, दानमहिवा, द्ृव्यमदिमा विनय इत्पादि | ऐसे 
विषयों के वर्शन को क्ाव्य-पद्धति के भीतर करने के लिए. कविजन 
या तो उनके प्रति अतुराग, श्रद्धा, विरक्ति आदि अपना कोई भाव- 
व्यंग्य रखते है या कुछु चमत्कार की योजना करते हैं।कवि के 


भाव का पता विषय को प्रिय या अप्रिय, विशरद या क॒श्लित रुप में 
प्रदर्शित करने से लग सकता है । इल रूप में प्रदर्शित करते समय 
अत्युक्ति प्रायः करनी पड़ती है क्योंकि रूप के उत्क्ष या अपकप् से 


ही कवि (आशध्रय) की रति य। विरक्ति का भामास पमिल्लता है। जैसे 


दानमादिमो 7 न 
घरनिं जीवन ओर ताकर हीया | ऊँच शगत प्रह जाकर दीया ॥ 
दिया जो जप तप सब उपराहीं । दिया बराबर ज्ञा किक नाहीं ॥ 


एक हे या ते दसगुत् लहा। दिया देलि सघ जग मुख चद्दा ॥ 


दिया मँँदिर निप्ति करे अँजौरा । दिया नाहिं, घर मृत चोर ४ 












































हि सेति बह चूक वह करिए। खड़ा हेसि पा हो बरिए ॥ .. 
«... पानिहि काह खड़ग के , धारा-। लौटि पानि होइ सोइ जो मारा ४ 











पानी सेंति आगि का करई।जाइ बुकाइ को पानी परह ॥ 
5 दृश्ख की घोरता -- व न या: 
.. .. दुख जारे, दुख भूँजे, दुध सोवे सब लाज। 
की जा | 3 . _गाजहि चाहि अधिक दुख, दुखो जान जेहि बाज ॥ हर पर 











...._ इस दोहे से कवि के हृदय की कोमलता, प्राषिमात्र के दुःख से 
| सहानुभूति, प्रकट होती है । 
कल & कि 
... झपकार के बदले उपकार 
'....._ मंदहि भल जो करे भल्न सोई। अंतहि भला भल्ले ऋर होई ॥ 








5) 5 ... सन्नु जो विष देह चाहें माशा। दीजिय लोन जानि विष-हारा॥ 

7 कक विष दीन्‍्हे बितदर होइ खाईं। लोन दिए होह खोंन बिलाई 
.. मादे खड़ग खड़ग कर लेई। मारे लोन .नांइ छिर हेई ॥ 
का की से. कप कस 




















000 5 चइस ०. हा, क्‍ क्‍ मा 
बा या याओ/ 75 साइस जहाँ सिंदि तई होह।। जा 


ला का हा की | के. की 

.... (कर) दरव तें गरब करे जो चाद्दा | दरब तें धरती सरग बेसाहा + 
...  दरब तें दाथ आव केलासू। दरब तें अछरी छॉड़ न पासू ॥ 
रा द पा ..... दरव तें निरगुन होइ गुनवंता | दरब तें कुबुन होए रुपवंतां | 
. दरब रहे मुईं, दिपे किज्ञाश | अप मन _ दरब देइ को पारा ! 






























[ २१० 


साँठिडि आव गरब तन कूला । निसठ॒द्दि बोल 








ठहि जाग * ई | निेटहि. काह होई  ऑंधाई ॥ 
ठिहि दिस्टि नोति होइ नेना । निर्सेंठ हौह, मुख आव न बैना 


व 5... *-+२+४-३४६६४<-२-६-- 5 
.... जाय॑ंसी को जानकारी । 

... साहित्यिक दृष्टि से जायसी की रचना कीज़ो थोड़ी बहुत 
....  समीज्षा हुई उससे यद् तो प्रकट ही है कि उन्हें भारतीय काव्य- 
.._ पद्धति और भाषा-साहित्य का अच्छा परिचय था। भिन्न भिन्न अलं- 
कारों की योजना, काव्य-प्रसिद्ध उक्तियां का विद्तृत समाजेश ( जैला 
कि नखशिख्न-वर्णन में है ) 
विषयां का सन्निवेश ( जैसे, अलक्रीड़ा, समुद्रवर्णन ) प्रचलिं 
काव्य-रीति के परिज्ञान के परिचायक हैं | यह परिज्ञान किस प्रकांर 
.._ का था यद्द ठीक नहीं कद्दा जा खकता। वे बहुश्र॒ुत थे, बहुत प्रकार 
के लोगों से उनका सत्संग था यह तो आरंभ में दी कहा जा चुका 
है | पर उनके पहले चारणो के चीर-काव्यों ओर कबीर आदि कुछु 
'निर्गणोपासक भक्तों की वाणियोँं-के अतिरिक्त और नाम लेने लायक 








































के कितने अधिक पश्येय संस्क्रत 
गी आनते हैं | पर ज्ञायसी ने २ 
















. करते न बनेगा।. न आल क 
ह .._यद्द आरंभ में ही कह आए हैं कि पद्मावत के ढंग 
काव्य जायसी के पहले बन चुके थे। अतः जायखी ने 
औैल्ली किसी पंडित से न सीख कर किसी कवि से खोखी 
समय काव्प-यवसायियों को प्रात और अपश्रंश 
गना पड़ता था । छुंद ओर रीति झोदि के प 
































कवि से जायसी ने काब्यरीति खीखी होगी। पदमावत में 'द्निआवए 
“खलदहर?, 'अहुटः, 'शुताल!, 'बिखद्दरः 'पुहुमी? आदि शब्दों का 

प्रयोग तथा प्राकृत-अपभ्रंश की पुरानी प्रथा के अठुसार 'हिः विभक्ति 
का खब कारकों में व्यवहार देख यह दृढ़ पासुमान होता है कि 
जायसी ने किसी से साषा-काव्य-परंपरा की जानकारी 




















..._यद्द ठीक है कि संस्क्रत-कवियों के भाव कहीं कहों 
पाए जाते हैं, जैसे, इस दोहे में”. 
...... भर्देर नो पावा कंवत्ञ कहँ, मन चीता 
रा | ' ५ |; आह प्रा कोह हस्ति तह चुश किएड सी बेकि ॥ 97 
द क का अनुवाद जान पड़ता है--. 5 
गत ॥ - शज्रिगमिष्यति भविष्यति छुप्रभात ॒ 
_.. -. आसःस्वानुरेष्यति  हक्तिष्पति . । 



















































नः माणिक्यं, मौक्तिक॑ न गजे गज्ञे । है के 
. “ सांधवों न हि सत्र, चंदर्न न बने बने ॥[#७ 
चाणक्य के इस ःछोक का हिन्दी रुप सी पमावत में मौजूद है-- 
.._थल थल्न बग न होहिं जेहि जोती । जल जज्न सोप न उपनहिं मोती ॥ 
। हे बन बन बिरिद्धः न. चंदन होई। तन तन विरह न उपने सोई ॥ 


कार के भाव भी उन्हें भाषा-काब्य द्वारा ही मिले | हे 
7 छुंद) शांखर के ज्ञान का प्रमाण ज्ञायसी की रचनाओं से नहीं 
मिलता। चौपाई बहुत ही सीधा छुंद है, पर उसमें भी कहीं 

१६ भाजाएँ हैं, कहीं १५ हो। दोहों के चरण तो प्रायः गड़बड़ हैं । 
तुलसीदांस जी के दोहों में भी कद्दीं कहीं मात्राएँ घटती हैं, पर 
जायसी में तो बहुत कम दोहे ऐसे मिलेंगे जो ठीक उतरते हो। विषम 
'बरण कोई १२ मात्राओं का है, कोई सोलह--जैसे । 
: . (क) जो चाहा सो कीन्हेसि, करे जो चाहे कौन्‍्ह। 

... (ख) काया-मरम जान पे रोगी, भोगी रहे निर्चित । 
+ निखशिख? में आए हुए उपमान प्रोयः खब कांब्य-प्रसिद्ध हो हैं। 
बहुत सी चमत्कार-पूर्ण उक्तियाँ भी पुरानी हैं जिनका प्रयोग खूर 
आदि ओर खम-खाम्रयिक कवियों ने भी डिया है। उदाहरण 





















हम 











नि बिहाई । ससि-बाहन तहें रहे आनाई ॥ 
दाल्नजी ने भी इस उक्ति की योजना की है-- 2० हि प पा 
दूर कफरहु बीना कर धरिबो॥ हा जे तल कप 


हुई लाद्वित्य की अभिज्ञतां। अब थोड़ा यद भी देखना 
९ और धिषयों का शान उनका कैसा था। पद्माथत 





























। हमारी खमझ में ज्योतिष को छोड़ कर औ' 
कारी उन्‍हें सत्खह द्वाए प्राप्त हुई थी, न कि अंथों तु के अ 
किसी कवि की रचना में किसी शास््र की साधारण 








पंडित था, अपनी भी हँसी कराना है और उस कवि की 
... “कद्दत खबै बेदी दिए आँक द्सगुनो दोत,” ओर “यह जग 
काँच सो में समुभथो निरधार” को आगे कर के जो लोग कद्द 
बैठते हैं कि 'वाह ! चाह | कबि गणित और वेदांत-शास्त्र का कैसा 
.. भारी पंडित था ? उन्हें विचार से काम लेने और वाणी का संयम 
... रखने का अभ्यास करना चाहिए । “अहा हा !० ओर “वाह बाद [? 
वाली इस चाल का समालोचना कहा ज्ञाना जितनी ही जदडी बन्दू 
हो उतना ही अच्छा | लखिद्धान्तो पर विचार करते समय वेदान्त 
... के कई बातों की भल्लक हम पदमावत और अखरावट में दिखा 
.. आए हैं। पर उस्रका यह अभिप्राय नहीं है कि जायसी 'शारीरक 


























' डन्द्ोने पाँच ज्ानेन्द्रियों के अर्थ में किया है 
का अभ्यांस नहों सूचित करती | 











“गहरे अल्कपुर जदाँ कुबेरु० पर इन्द्र के स्थान खर्ग को उन्होंने 
बराधर 'केलांस! दी लिखा हे &। खरग शब्द वे आस्मान के अर्थ 
.. में दी लाए हैं। हिन्हू:कथाओं का यदि उन्हें अच्छा परिचय 
.. तोंबे चन्द्रमा को ली कभो न बन 






































पुराणों के अनुसार नहीं हैँ । पुराणों 
में माना गया है पर .जायसी ने 
»... खिंदल के पास कहा है और उसे सात समुद्रो में गिन लिया है।. 
....पररामायण महाभारत आदि के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
। तरद्द परिचित थे । 




















खम्य किसी को दो तो उसे बहुत समभझूनां चाहिए । अपने देश क्‍ 


बाहर की बात ज्ञानना तो कई सौ वर्षों से भारतवाली छोड़े हुए 
के नाम दी (नाम जायसी के समय में 










दक्षिण मानते थे, यदद बात 
बेदित द्वो जाती हे 














विलक्षण स्सखति का आभास पद्मांचत में मित्रता है। भारत के 


प्राचीन इतिहास का विस्तृत परिचय रखनेवाले मात्र यह जानते होगे 


थे। पब्छिम के समुद्रों में जाने का प्रमाण तो वैला नहीं मिलता पर 
पूर्चीय सपुद्रो मं जाने के चिह् अबतक वर्तमान हैं। खुमात्रा, जावा 
आदि द्वीपो में हिन्दुमंदिरों के चिह्ठ तथा खुद्र बाली-संबक आदि 
द्वीपों में हिन्दुओं की बस्ती अबतक पाई जाती है। बंगाल की जाड़ी 


47. 


दहिनांवरंत देइके उ्तरु 


































क्‍ 0 

खम्मय तक लोक-स्मृति में बनी हुई थीं | प्रशान्त महासागर के दक्षिण 
आग में झूँगो से बने हुए टापू बहुत से हैं। कहीं कट्दीं मूँ गो की तद्द 
पर तह जमते जमते टीले से बन जाते है। कपूर निकलनेवाले पेड़ भी 
प्रशान्त महांखागर के टापुओं में बहुत हैं। इन दोनों बातों पर प्रांचीन 
समुद-यात्रियों का ध्यान विशेष रूप से गया द्ोगा | इसका स्मश्ण 


जनता के बीच बना हुआ था,इसका पता जायसी इस प्रकार देते है--. 
राजा जाए तहाँ बहि ज्ञागा | जहाँ न कोंह संदेसी कागा ॥ 





तहाँ एक परबत अह दँँगां।जहँवाँ सब कपूर ओ मैँगा ॥ 

जायसी ने बित्तौर से लिदल जाने का जो मार्ग वर्णन किया है 
बह्द यद्यपि बहुत संज्षिप्त दे पर उल्लसे कवि की दक्षिण अर्थात्‌ मध्य- 
प्रदेश के थानों की जानकारी प्रकट होती है । चित्तोर से रलसेन 
पू्ष की ओर चले हैं | कुछ दूर चलने पर ज्ञायसी कहते हैं । 

“दृहिने बिदर, चंदेरी बाए 

“चन्देरीः आज कल्न ग्वालियर राज्य के अंतगत है ओर ललतित- 
पुर से पश्चिम पड़ता है। बिद्र गोलकुंडे के पाख बाला खुदूरः 
दक्षिण का बिदर नहीं है बढिक बरार ( प्राचीन बिदर्भ ) के अन्तर्गत 
एक स्थान था# | जायसी का बिदर से अमिप्राय विदर्भ या बरार से _ 
है। रक्लसेन चित्तोर से कुछ दक्षिण किए पूर्व की ओर चला ओर 
रतलाम के पास आ निकला जहाँ से चन्देरी बांई ओर या उत्तर 
ओर बरार दक्तिण पड़ेगा! । यहाँ से शुक राजा से विजयगढ़ ( जो 

















ैर सागर 
ओर छोड़ते हुए गोड़ो के देश 













के बीच के!प्रदेश ) को बाइ या उत्तर 
गोड़वाने में पहुँचने को कहता है-- 








5 ततका कहा 





% आईइने अकबरी में सूबा बशार का उत्तर-दक्षिण विस्तार हँड़िया ( मध्य- 
प्रदेश को पश्चिमी सीमा पर नमंदा के किनारे एक छोटा क़त्तबा ) से बिदर 


































बीना नगर बिजयगह शज्ञाह . . * 





# पहुँचहु जहाँ ग्रोंड़ श्रो कौला।......|. 
तज्ि बाएँ अधियार खोला ॥ आप, 
विजयगढ़ इन्दौर के दक्षिण नर्मदा के दोनों ओर फैला इआ हा ; 
राज्य था। तात्पय्ये यद कि रलसेन रतलाम के पास से चल कर 
इन्दौर के दक्षिण नरमंदा के किनारे होता इुआ हँड़िया या हरदा के... 
पास निकला जहाँ से पूरथ जानेवाले को दोशंगाबाद ( अंधियार 
खटोला) उत्तर या बाइ ओर पड़ेगा | हँड़िया बरार की उत्तरी सीमा 

पर था और बरार के दक्षिण तिलंगाना देश माना जाता था जो 
आंजकल् के बरार का द्वी दक्षिण भाग है । हँड़िया के उत्तर जबल- 
पुर पड़ेगा जिसके पास गढ़कर्क था | अतः इस स्थान पर. 
हँड़िया के पांस ) शुक का यद्द कद्दना बहुत द्वी ठीक है कि- क्‍ 























हु दक्खिन दहिने रहहिं तिलड्रा । उत्तर बाएँ गढ़ काठंगा ॥ | 
हँड़िया के पस से फिर आगे बढ़ने के लिए तोता इस प्रकार 


कहता है- न ता का 
... माँस शतनपुर सिंहदुवारा। सोरखंड देह बाद पहारा ॥। । हे रे 

यहाँ पर कवि ने केवल छुंद्‌ के बंधन के कारण 'सिंददुचारार 
( छिंदवाड़ा ) के पहले रतनपुर रख दिया है | हँड़िया के पास पूरब 
चलनेवाले को पहले छिद्वाडा पड़ेगा तब रतनपुर, जो बिला 
ज़िल्ले में है। रतनपुर से फिर शुक फारखंड ( सरशुजा का जंगल ) हा 
उच्तर छोड़ते हुए आगे बढ़ने को कहता है | यदि बराबर आगे बढ़ा 
जायगा तो चलनेबाला उड़ीसा में पहुँचेगा, अतः कुछ दूर बढ़ने 













































ओर घूम पड़ने को कद्दता है। ददि 
. काघाद मिल्लेगा--... हज 
....... शथञगे पाव छड़ेसा बाएँ दिए सो बाद | 





क्षण घूमने पर-कल्िंग देश में समुद्र 











दहिनावरत देह के उतर समुद के घाट ॥ 
ऊपर के विवरण से यह ध्पष्ट हो जाता है कि जायली ने... 
त्तोर से कलिग तक जाने का जो मार्ग लिखा है बह यो ही ऊटन- 
.. घढांग नहोँ है। उत्तरोक्तर पड़नेवाले प्रदेशों का कम डीक है।.. " 
.... जायसी को बहुत दूर दूर के स्थानों के नांम मालूम थे। बाद- 
शाह की दूती जब योगिनी बन कर चित्तौर गई है तब उसने अपने 
तीर्थाटन के वर्णन में बहुत से तीर्थों के नाम बताए हैं जिनमें से... 
अधिकतर तो बहुत प्रसिद्ध हैं पर कुछ ऐसे अप्रखिद्ध स्थान भी ऑए 


हा. हैं जिन्हे इधर के लोग कभ जानते हैं, जैसे--नागरकोद और 
































बालनाथ का टीज्ा-- 
....._ गठमुस हरिद्वार फिरि कीन्दिड | नगरकोद कदि रखना दीनिहिडे ॥ 
ता टैंढ़िँ बालनाथ कर दीज़ा मथुरा मथिड न लो पिह मीला ॥ 
.. £ज्ञागरकोद” काँगड़े में है जहाँ लोग ज्वालादेवी के दर्शन 











ड मे [--+विशे बतः अवध में बहुत द्नि से घर घझिद्ध चली 
झा रद्द हे । कहांनी द वि बढ्ऊकुल्ष ज्यों की त्यों यही है । पर कहान द 


कहनेवाले राजा का नांम, बादशाह का नाम आदि कुछ भी नहीं 


ज्ोनते | वे यो. द्वी कद्दते हैं कि “एक राजा था? “एक बादशाह 
था?। समय के फेर से जैसे कद्दानी इतिहास हो जाती है वैसे ही 
इलिहांस कह!नी । अतः जायसी ने जो चित्तोौर,|रत्नसेन, अलाडड दीन 


गोराबाइल आदि नाम देकर इस कद्दानी कावर्णन किया है उससे यदद 
स्पष्ट है कि वे जानते थे कि घटना किस रु्थान ओर किस बादइशांह 


के समय की है, पद्चिनी किसकी रानी थी और किस राजपूत ने 


द्वमे सबसे अधिक वीरता दिखाईथी ।इसके अतिरिक्त अल्ाउद्दीन 
की ओर चढ़ाइयों का भी उन्हें पूरा पता.था, जैसे देवगिरि ओः 


. रणथंभौर गढ़ पर की चढ़ाई का | देवगिरि पर चढ़ाई अलाउद्दीन 


मे झपने चाचा खुल्तान जल्ालुद्दोन 
में की थी। रणथंभौर पर चढ 
पीछे अर्थात्‌ सन्‌ १३०० में की थी, पर ढखे ले न खका था । दुसरे 


चर्ष सन्‌ १३०१ में रणथंभौर गढ़ टूटा है और प्रसिद्ध चीर हस्पी 































मा रत 
..._ चित्तौरगढ़ को घेरे हुए है, इसी बीच में दिल्‍ली ले चिट्टो आतो है--- 
....__ एहि विधि दील दीन्ह, तब ताईं। दिल्‍ली तें श्रदासें आई ॥.... हि 
पद हरेब दीन्हि जो पीठी । सो अरब चढ़ा सोंह के दीठी ॥ 
जिन्हे भुई माथ गगन तेहि ज्ञागा । थाने उठे, आव सब भागा ॥ 
० रा .. हहाँ साह चितडर गढ़ छावा। इ॒हाँ देस अरब होइ परावा ॥ 
ज्योतिष का परिज्ञान जायसी का अच्छा प्रतीत होता है। रललेन 
.... के सिदलद्वीप से प्रथान करने के पहले उन्‍्हों ने जो यात्रा-विचार 
.. लिखा हे वह बहुत विस्तृत भी है ओर अंथो के अनुकूल भी। इस 
... प्रसंग की उनकी बहुत सी चौपाइयाँ तो सर्वेश्लाघोरण की ज़बान पर 
हम .... सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर-दिसि कालू ॥ रे 
... पिंड और ब्रह्मांड की एकता का प्रतिपादन करते हुए अखरावट 
में जायसी ने शरीर में ही जो ग्रहों की नीचे ऊपर स्थिति लिखी है... 
बह सय्येलिद्धान्त आदि ज्योतिष-अंथों के ठीक अनुकूल है। अरबो 
फारखी नामों के खाथ भारतीय नामों के तारतस्यह्वा भी जान 
कवि को पूरा पूरा था, जो एक कठिन बात है। “छुट्टैल तारे... 
 <“छोहिल्ल” के नाम से पदमावत में उन्होंने कई जगह उल्लेख 
किया है। यह “सुहेल” अरबी शब्द है। फ़ारली और उढ़ की शायर 


में इस तारे का नाम बराबर आता है पर शोभा-वर्णन को दृष्टि 




































ओर शरत का आगमन 
गोखामी तुलसीदाल 




































सुक्ख-सुदहदेला ब्गाव दुःल 





. ऐसा दी एक खल पर और है। राजा रलखेन को दिल्लो से 
छुड़ा कर जब गोरा बादल लेकर चले हैं तब बादशाही खेना ने 
उनका पीछा किया है। उस श्मय गोरा के कहने से बादल तो 
रत्नसेन को लेकर चित्तौर की ओर जाता है और वृद्ध गोरा मुखल- 


मान सेना की ओर लोट कर इस प्रकार लत्तकारता है-«« 


















सोहिल जैस गगन उपरहीं । मेघ-घटा मोंहिं देखि बिलाहीं ।| 


इसी प्रकार “अगरुत» शब्द का उदलेल भी वे गोरा-बाद्ल की क्‍ 
प्रतिक्षा में करते है--- कल 


उए अगस्त हस्ति जब गाजा | नीर घटे घर आवहिं राजा || 








यह तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान । बव्यवहार-ज्ञान सी जायसी का 
बहुत बढ़ा चढ़ा था। घोड़ो ओर भोजनों के अनेक भेद्‌ तो उन्होंने 
कद्दे दी हे पुराने समय के वस्त्रों के नाम भी “पद्मावती-रत्नसेन 


भेंट” के प्रसंग में बहुत से गिनाए हैं।.. 


जायसी मुखलमान थे इखल कोरान के वचनो का पूरा श्रभ्याख | 
है दोना दी चांद्िण | पद्मावत के आरंभ में द्वी चौपाई के 
दो घेरणके कि न का पा तक 7 पा 
गैन्हेंसि प्रथम जोति परगासू | कीन्हेंसि तेहि पिरीत केज्ाखू्‌ ॥ 














“अगर न पैदा करता मैं तुकको, न पैदा करता में स्वर्ग को |” 
इसके अतिरिक्त ये पंक्तियाँ भी कोरान के भाव को लिए हुए हैं-- 
) सबे नास्ति वह अहधिर ऐस सान जेहि केर । 


















[ ररर :] 












भिप्रांय यद है कि ख दा ने अपने नाम 
रखा, जैसा कि मुसलमानों के कल्लमा में है ) 
की और अनेक बातां का समावेश पद्मावत झोर 


हद 


















सब मलुष्यों के कम का विचार होगा। सुखल्मो्ा का विश्वास है 
कि भत्ते और बुरे कर्मो के लेख को बद्दी ख़दा के सामने एक्र तराज 
में तौली जायगी और वद बराजू जिन्नईल्न फरिश्ते के दाथ में होगा। 
सबूत के लिए सब अंग और इन्द्रियाँ अयने द्वारा किए हुए कर्मों 
की साक्ष देगी । उस समय मुदस्मद खाहब उन लोगों को ओर 
से प्रो्थता करेंगे जो उन पर ईप्रान लाए होगे । इन बातों का 


उदलेख पद्मावत में स्पष्ट शब्दों में है-- 
.. : ' गुन अबगुन विधि पूछ, दोंइंहि लेख ओो जोख । 
वे बिनदब आंगे हो।, करब जगत कर मौछ ॥। 
हाथ, पाँव, सरवन श्रो ऑआँश्ी । ए सब उहाँ भरहिं मिलि साखी ॥ 


खग के रास्ते में एक पुल पड़ता हैं. जिले “पुले खरात” कहते 
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है 
























पञ्मावत में तो बिना नाम 
प में हुआ है-- 
खॉँडे चाहिं पेनि बहुताई। बार चाहि ताकर पत 















का 

















छीह न कौन निछोही श्रोह । का हम्द ह दोष ज्ञांग ण्क गोई 
एक पढ़ा-लिखा भुसहमान फारली से अपरिचित दो यद्द दो 
ही नहीं सकता। फ़ारसी शायरों की 


। की त्यों आई हैं ।.. 


































ग्रल्लाउद्दीन की चढ़ाई का वर्णन करते हुए 
क्‍ टापों से उठी धूल के आकाश में छा जाने पर जायसा 
सत खंड घर ती भद्द पट खा | रूपर अरस्ठ भए बरम्हण्डा !। 
के शाइनामे के इस शेर का ज्यों का 
' जे छुम्मे सितोराँ दराँ पहे दश्त। क्‍ 


ज़मीं शश शुदो, आस्माँ गश्त हश्त ॥ 
है ह . अर्थात्‌ू-उस लम्बे चोड़े मैदान में घोड़ो की टाप से ज़मीन 
के स्थान पर छुः दही खंड की रह गई ओर आसमान 















अनुखार भी सात लोक नीचे हैं ( तल, वितत्न, रखां- 


कल्पना 
तल के समान ) और खात लोक ऊपर | 
- राजा रलसेन का संदेसा खुआ इस प्रकार कहता है--._ 
..... दहूँ निह रहे कि निसरे, काह रजायसु होइ के 
यह द्ाफिज़ के इस शेर का भाव है-- 

अज़्म दीदारे तू दारद जान बर लब आमदः। 
ही बाज़' गरद्द या बर आयद चौस्त फ़रमाने शुभा। 
._... कवियों के भा 
छाया कद्दी .कहीं दिखाई पड़तो है। जैसे-- 











































































( अर्थात्‌ दृष्टिवाले को दुर भी नज्ञदीक और बिना द| 
नज़दीक भी दूर है)... 2 पथ 
(श्र) परिसन्नमेम न आछे छुपा। व 

.. फारली-इश्क व मुश्क रा नतवाँ नहुफुतन।........ः 
..._( भ्रीति ओर करतूरी छिपाए नहीं छिपतो ) 
.._ हिन्दुओं की ऐसी प्राचीन रीतियो का उल्लेज भी पद्मावत में 
प्रिलता है जो जञायसी के समय तक न रह गई द्ोगी। जायली ने. 
उनका उल्लेख साहित्य की परंपरो के अनुसार किया है । पत्रावत्ति 

या पत्रभंग-रचना प्राचीन समय में ही श्ांगार करने मे होती थी | 
वह किस प्रकार डोती थी इसका ठीक पता आजकल नहीं है। कुछ... 
; ..ज्लोग चंदन या रंग से गंडखलू पर चित्र बनाने को पत्रभंग कहते... 
हैं| प्राचीन रीति नीति ओर वेशविन्यास जानने की अपनी बड़ी... 
पुरानी उत्कंठा के कारण उनके संबंध में जो कुछ विचार हम अपने... 
. मन में जमा खके हैं, उसके अनुखार पत्रभंग खोने यो चाँदी 
के मद्दीन दरक या पत्रों के कटे हुए टुकड़े होते थे जिन्हें काने 
के पांस से लेकर कपोक्षो तक एक पंक्ति मे चिपकाते थे। आजकल 
_शामल्ीला आदि में उसी रीति पर चमकी या लितारे चिपकाते है। 
_ ल्ियाँ अब तक माथे में इस प्रकार के बुंदे चिपकाती हैं। पत्रभंग 
शब्द से भी इस बात का सं खेत, त मिलता है । खेर जो हो, जायली ने ०“ 






















































.. प्राचीन काल में प्रधान राजमहिषी या पटरानी व 
देवी” कंहते थे। यद उस समय की बात दे जब क्षत्रिय लोग 
पक दूसरे को “सलोम” नदीं करते थे ओर “रानी” शब्द के आगे 
























से गए बहुत दिन हैं। जाने पर गगमती | 
है तब दालियाँ समभझाती हैं-- ५ हा कम ४ पा 
पाठ-महारेइ | हिये न हारू । समुझ्ि जीड, चित चेत सभारझ ॥ 































अवसर पर जायसी लाए हैं। जिल समम बादल के खाथ राजा 
रलसेन छूट कर आता है उस खमय पद्चावती बाइल की आरती 
बतारतो हे आह हि 
। परक्षि पायँ राजा के -शानी। पुनि आरति बादल कहे आनी |। 
पूजे बादल के भुजदंडा | तुरी के पाँ३ दाब कश्-खंडा || 
प्रायीन काछ्न में वर्षाऋ्रतु मे सब प्रकार की यात्रा बंद रहती 
थी | शरद ऋतु आते ही वणिकों की विदेश-यात्रा ओर राजाओं 
युद्धयात्रो होती थी। शरत्‌ के वर्णन में पुराने कवि राजाओं क॑ 
द्धयात्रा का भी उल्लेख करते हैं। इसी पुरानी रीति के अनुकूल 
गोरा-बादक् प्रतिश्ञा|करते समय पद्मिनी से कहते हैं--- . - । 
उए अगध्त हस्खि जब गाजा । नौर घड़े घर आइहि राजा ॥ 
बरषा गए, अगस्त के दीठी से पत्नानि तुरंगनह पीठी ॥ |. 
.. _शजपूर्ताों की भिन्न भिन्न जातियों के बहुत से नाम तो जाय ] 
को मालूम थे पर इस बात का ठीक ठीक पता उन्‍हें न था कि किस 
जातिका' राज्य कहाँ था| यदि इसका पता होता तो वे रलसेन व 
जांहान न लिखते। रलखेन को जब सूल्ली देने के लिए ले जा | थ तथ 
राजा गंधव॑सेन से उनका परिचय इस प्रकार दिया था-- 
बुरीप चित्ततर देसा। चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा ॥ 


न्‍ 






























। जायसी की भाषा ठेठ अबधों है और अवधी पूरबी हिन्दी के 
.._ अंतगत है इससे उसमें अजमाबषा और खड़ी बोली दोनों से 
..._ कई बातो में विशिन्नता है। जायसी को अच्छी तरह समभने के 


... लिए अवधी की मुख्य मुख्य विशेषताओं को जान लेना आधश्यक 
.. है| अतः संक्षेप में कुछ बातों का उल्लेज़् यहाँ किया जाता है | 
......._ शुद्ध अवधी की बोलचाल्न में क्रिया का रूप सदा कर्चा 
.._ पुरुष, लिंग और वचन के अनुखार होता है कम के अनुसार खक- 
.._ भक भूतकालिक क्रिया में भी नहीं होता। कारण यह है कि पूरबी 
..... बोलियाँ भूतकाल में छूदन्‍्त रूप नहीं लेती हैं तिहंन्त रूप ही रखती 
.. हैं। मूल चाहे इन रुपो का छदन्त ही हो, जैसा कि कहीं कहीं 
... लिगभेद्‌ से प्रकट द्वोता है, पर व्यवद्दार तिडुंंत ही सा होता हैे। 
.. नीचे के उदादहरणों से यह बात स्पष्ठ हो जायगी-- 


०. (१) उत्तम पुदष 
(क) देखेड तौरे मंदिर घमोई ।( पुं> एक वचन ) में 
(ख्न) टूढ़िल बाब्नना 4 कर दीजा | ( त्री० एक वचन ) में 














































और 'एनि! की जगह “इलि” झौ ते हे : 
पु० 'लखेनिः, स््री० 'लखिनि? । बोलचाल में अकसर अंत्य कि 
निकाल कर बचे हुए खेद के ऋत्तिम हर को लाइुनालिक कर. 
ते हँ--जैले, पं०--गएनिः 'लखेनिः को 'गएँ, छखे! और ख्री० 
गइहनि, लखिलनि! को “गइह, लखीं? भी बोलते 
चाल के इस रुप का भी प्रयोग किया है। 


त्द्धि डी लखन बतीसो लखीं । 























रा ( छखीं « लब्विन्दि या लबिनि ) 
ऊपर जो सकर्मक क्रिया के रूपो के उशहरण शिए गए हैं 


वे ठेठ या पूरबी अवधी के हैं और उनमें पुरुष-सेद बराबर बना 


हुआ है। पश्चिमी दिन्दी की खकमंक - भूतकालिक क्रिया में पुर 





.._... सामान्य आकारान्त रूप भी रखते हैं जिखका प्रयोग वे तीनों पुरुषों क्‍ 
... दोनो लिया ओर दोनों बचना में समान रूप खे करते है जैसे-- 
१) का में बोआ जलनम ओहि भूंजी १९ 
२ ) हम तो तोहि देखाया पीऊ | गा 
३ ) तुम सिरजा यह समुद अपारा 
४ ) अरब तुप आाइ अतरपट साजा ; 
(४५ ) भूकि चकोर दिस्टि तह लावा । 
(६ ) तिन्द्र पाता उत्तिप्र केलाछू | 




















































तृजग सारि चहसि पुनि छ्वा।......... 
थि में भी यददी रूप रहता है, पर कभी कभी संस्कृत के समान 'हिः 
अंत द्ोनेवाला रूप भी आता है, जैसे, “तू सपूतत माता कर अत 
प्रदेस न लेहि। अब ताई मुइ होइहि, मुए जाइ गति देहि ॥# 
विष्यत्‌ के रूप ठेठ अवधी के कुछ निञके होते हैं--- 
उत्तम पुरुष 
१ ) कौन उतर देबों।तेहि पूछे ( एक व० में ) 
२ ) कोन उतर पाडब पेसारू ( बहु व० हम ) 
प्रथम पु ६ 
१ ) होइहि नाप भ नोख ( एक बचन ) 
२ ) देव-बार सब जैहे बारी ( बहू बचन ) जे 
नमे उत्तमपुरुष के बहुवचन का जो रूप ( पाउब ) है वह 
अवधी“साहित्य में सब पुरुषों में मिलता हे ( यद्यपि बोलझाल में 
उत्तम पुरुष वहु बचन 'हम' के दी साथ होता है )। जायखो ओर 
तुलली दोनों ने सब पुरुषों में ओर दानों बचनों में इस रूप का. 
व्यवद्दार किया है, जैसे--- 
.. घर केसे पेठब मैं छुछे ( उत्तम पुरुष एक वचन ) 
पा गुन अवगुन विधि पूछुब ( प्रथम पुरुष, एक बचन ) हे टी] 
पूरबी अबधी में साधारण क्रिया ( 0077078 ) का भी यही 






ठेठ अवधी की पक बड़ी भारा विशेषता को खदा ध्यान में 
। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में कारक-चिन्ह्‌ 





























.. (क) दीन्‍्हेंसि खन छुने कद बैना।...*... हा 
। .... (सर) सती होइ कई सोस उघारा।.. हे हा हे 
कहीं कहीं कारक-विन्ह का लोप भी मित्रता है, जैले-- 
(क) नो नित चले सँवारे पाँसा। आजु जो रहा कालि को शा 
ख) सब सहेली देखे घाइ हे मा के 
[ चले > चलने के लिए; देखे >देखने के लिए |]. 7 
.._ इसी प्रकार संयुक्त क्रिया में भी जहाँ पहले साधारण क्रिया का 
रूप रहता है वहाँ भी अवधी में यही वत्तेप्तान का रुप ही रहता है-- 
(क) तपै लागि अब जेठ-असाढ़ी क्‍ 
आह (ख) मरे जहृहि, पे मरे न पावहि क्‍ 
...._. पूर्वी अवधोी में मागथी की प्रचुक्ति के अनुसार . अजभाषा के 
झोकारान्त सवेनामों के स्थान पर एकारान्त खर्घनाम होते है जैले-- 
कौन) के स्थान पर “के?; 'जो? के ख्थान पर जे! और 'कोऊर 
स्थान पर 'केऊः या 'केह! | नीचे कुछु उदाहरण दिए जाते हं। गा. 
(क) केइ उपकार मश्न कर कौन्‍्हा ( ऋकिंसें) | 
(ख) जेह निउ दीन्ह कीनद संघार ( #जिसने ) 
गे) तजा राज रावन, का केहू ? ( ऋकोई 
(घ) जियत न रहा जगत महँ केऊ ( 5कोई ) 





क्र न्च्स 






































7 हि के 


पकारान्त दी रहता है ( जैसे, केद्दि कर पे जेदि ,पर ) वजभाषा या | 


















































जनक (क) जो एहि ज्लीर समुद पहँ परे. बे 
। ...._ (ख) जो श्रोहि बिषे मारि कैंसाई। 
झधयधी के रारक चिन्द्र इस प्रकार है-- 


























..... करण--खन,से (पब्छिमी अवधी सौ)... 








.... झपादान--से (पच्छिमी अवधी तईं?, 'तैं))... 
... अखअंबंध-झशर, के. का 
.... .. अधिकरण-पुराना रुप 'महँ', आधुनिक माँ!, (पर. 
...... हिन्दी के संबंध-कारक चिन्द्र में लिंग-सेद होता है | जड़ी बोली 
पुं० संबंधकारक बिह दै “का” और ख्थी० “की” | ब्रज्ञसाषां 
. म्रेभी यह भेद है । अवधी की बोलचाल में तो यह भेद लक्तित 


बढ़ीं होता पर लादित्य की भाषा में भेद दिखाई पड़ता है | ज्ायसी 
शोर तुलसी दोनों पुं० संबंध-कारक चिह “कर” रखते हैं और 


स््री संबंधकारक चिन्ह “के”, जैसे-- ५ था 
































5 ( १ ) राम तें अधिक राम कर दासा क्‍ | 
! .... जेहि पर कृपा राप्त के होई ॥--तुलछो 

















के 





.. दृष्टि से ध्यान देने यो 
..._ आाषा के कारकों की कुछ दिनो तक बड़ी 
छु तो संबंध-कारक की “हि? विभक्ति (मांगधी “ह?, अप० 






















खतंत्र शब्दों के द्वारा | पुराने गद्य के वे नमूने अभी टीकाओं भादि 
में मिल खकते हैं जिनमें पृथ्वी पर! के स्थान में ८ पृथ्वी विषय” 
लिखा मिलेगा, जैसे, “नारद जी पृथ्वी विषय आए” | खंबंध-कारक 
चिन्द्र के रुप में इस 'कृतः शब्द का प्रयोग गोखामी तुलसीदास जी 
ने कई जगह किया है, जिससे वत्तमान 'करः आर 'का? निकले हैं। 
यह तो हुई पुरानी बात | पूरबी शबधी में अब तक अपादान कारक 
के ( ओर करण के भी ) जिह्न के रूप में “सम” या “भण* शुब्द्‌ 
का प्रयोग होतो है, जैसे--“मीत भें? (मित्र से ) “तर भें” 





























. (२) ऊपर भण सो पातुर नाचहिं [ 5 ऊपर से ] 
........ तर भए तुरुक़ कमानहिं खाँचहिं [जज्नीचे से ] 








मम .._ ( ३) भरत आइ आगे भए लोन्हें [भागे से |--तुलस 
तरह जायसी ने “दहोइ”शब्द का प्रयोग भी पं च' 




































आज [२३२] 
:.. (क) तेहि बंदि हुँतछुटे जो पावा। ( «बंदिसे ) 
क्‍ (से ) जल्न हुँत निकसि मुवे नहिं काछू। ( जल से ) 
( ग॒ ) जब हुँत कहिगा पंखि सदेती। ( #जब से ) 
( घ ) तब हुँत तुप्र बिनु रहे न जीऊ । ( ऋतबसे ) 
कारण! और द्वारा? के अर्थ में भी 'हुँतः का प्रयोग द्ोतो दे 





(क ) तुम हुँत मंडप गइउ, परदेसी ( >्तुम्हारे लिए, तुम्दारे कारण) 

खत ) उन्हे हुँत देखे पाएउं दरस गोसाई केर ( >उपके द्वारा) पा 
जायसी ने ठेठ पूरबी अवधी के शब्दों का जितना अधिक व्यव- 
दोर किया है उतना अधिक तुलसीदास जी ने नद्दीं। नीचे कुछ शब्दों 
के उदाहरण दिए जाते है-- 

(१) राँध नो मंत्री बोले सोह | शा 
.... तेहि ढर राँच न बेठों, मकु साँवरि होह जाईँं। (राँथ-निकट, पास) 

इस शाब्द का व्यवहार अब केवल योगिक रूप में रद्द गया हे 


जखसे-राघ पड़ोली । ... दा 
(२ %झाहक मोरि पुरुषारथ देखेहु | ( भ्रहक--लालसां 3)... 
(३ ) नोज्ि होह घर पुरुष-बिहुना | ( नौजिल्‍ईश्वर न करे)... 

) जद्दिया लंक दही श्री ४ 
(५ ) जो देखा तीवइ है साँसा । ( तीवइ स्त्री)... हु रा 
) जस यह समुद्द दीन्‍्ह दुख मोकाँ । ( मोकॉ-मोकहँ-मुरूकों द 























अ्रधिको-भोर भी अधिक ) 
पूरक्षी अवधी के रूप दिखाए गए उतसे 












































































का बसिवन्ह श्राइ कद्दी असबाता।...|. 
इसी प्रकार भूतकालिक क्रिया का-पुरुष-भेद्‌ शल्य पश्चिमी रूप 
भीप्रायः मित्रता है, जेले--......... | |_/|/|/|/यऑऔयऔयपखर< क्‍ 
तुम तो खेलि मूँदिश महँ झआइई। 
.._ इसके अतिरिक्त पश्चिमी साधारण क्रिया ( [707096 ) के 
नकारान्त रुप का प्रयोग भी कहीं कहीं देखा जाता है, जसे-- 
कित आवन पुनि अपने हाथा । कित मिलि के खेलब एक साथा ॥ 
.. पूरबी हिंदी में जब तक कोई कारक-चिन्द्र नहीं लगता तब तक 
संज्ञाओं के बहुवबचन का रूप वही रहता है जो एकवचन का | पर 
जआांयसी ने पछाहीं हिन्दी के बहुवचन रूप कहीं कहीं रखे है, जे ले-- 
;॒ क ) नछ्त . भद सब ताति। 
ह ( ख ) जोबन लाग दिल्लोरे लेई ॥ 
जांयसी 'तू' या 'तें? के रुथान पर अकसर “तुईँ” का प्रयोग 
करते हैं। यह कनोजी ओर पच्छिमी अबधी का रुप दे जो खीरी 
शाजदाँपुर से लेकर कन्नौज तक बोला जाता है।....|| 
.. खड़ी बोली और बअजभाषा दोनों पछाहीं बोलियो क्री प्रवृत्ति 
दीर्घांन्त पदों की ओर है, पर अवधी की लष्चंत प्रवृत्ति दे | लड़ी 
बोली ओर ब्रजभांषा में जो विशेषण ओर खंबंधकारक के खव॑नाम 
आकारान्त और झोकारानत मिलते हैं वे अवधी प्रे अकारानत पाए 
जाते है । नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए जाते ईैं--./..|.|.|... 

















तैख या तस 
































5 नीको 
. गहिस. बहिते। 

















......... पतला... पतरो, पातरो 
० 7. ७ पिछला... इपाछिलो 
चला... बकरे... 




















गोरा 

6 खरा. 

7 कया रे 
का नीचा क्‍ 


अपना 
रा 





























705 खेद 0 हे 
.... हमारा ध 
.... तुम्दारा क्‍ 
या ([7/9709) के रूप अबधी में 





परे, आउब, जञाब, करब, खाब इत्यादि । पच्छिमी दिल्‍्दी.._ 
है वन में दी कं हपपन्त होते है, मल. 































ठाढ़, बैठ, आय, गय, इत्यादि । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
( १ ) बेठ धहाजन सिंघलदीपी [ बैठ »बेठ हैँ >बेठे हैं]. - 
(.२ ) रहा न जोबन आव बुढ़ापा [ आव«भाया].... रा 
(हे )कटक सरह अत छूट. [ छूट ऋछूटा |  । 
खकमंक में करना, देना, और लेना इन तीन क्रियाओं के भी 
विकहप से क्रमशः 'कीन्ह, दीन्‍हः और 'लीन्द्र! रूप दोते हें। इसी प्रकार 
...पय में कभी कभी वत्तमान काल के रुप के स्थान पर संक्तेप के लिए 
धातु का रुप रख दिया जाता है, जैसे--.ःः..||.... 
. (क ) हों अंथा जेहि खूक न पीठी [ सूक - सूझती है ] 
.. (ख) बिनु रथ बिरछि निपात निमि ठाढ़ ठाढ़ पे सूख । 
५ ८ 5 बुबण्बूतताहैत 7. 
। 7 .. संभाव्य भविष्यत्‌ का रुप सांधारणतः तो वत्तमान द्वी के समान 
। हष-सेद लिए हुए दोता है पर ठेठ पूरबी अवधी में प्रायः प्रथम 
पुरुष में भी मध्यम बहु वचन का रूप ही रहता है, जैले-- 
( क ) जोबन जाड, जाइ सो मँवरा |. क्‍ 
«.....[ ज्ञाउऋ जाय, चाहे चला जाय ] 




















( ख्) सब लिखनी के लिखु संसारा । 
पा [ किखु वतयदि लिखे | 
की | 5 2 ग.) अज्षस द्ोड, मस छुजत नखाऊ | मा 

अप “  होडबचाहे दो | "००० | हे रा ० । हट ः 
..._ तुलसी और जायसी के लिंगनियंय में ऊपर लिखी बातों का. 
ध्योन रखना चाहिए | चौपाई में चरण के अंत का पद्‌ यदि लच्चन्त 


















































[२३१६ 5 
(के ) मश्म-बचन जब सीता बोल्ला--तुजसी । 
( स्॒ ) देखि चरित पदमावति हँसा--मायसो । 
ऊपर कह आए है कि कश्मी कभी वक्तमान में संच्तेष के लिए 
धातु का रूप रख दिया जाता है। अतः “बोला” ओर “हँखा” 
घास्तव में “बोल» और “हँस” हैं जो छुंद की बष्टि से दीर्घान्त कर 
दिए गए है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन संक्षिप्त रूपों का 
व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से हो सकता है। इसी प्रकार 
संभाव्य भविष्यत्‌ का रुप भी कभी को दीर्घान्त होकर चरण के 
अंत में आ जाता है, जैसे-.. 
(क ) को हींछा परे, दुख खोचा ! 
[खोवा न्खोव या खोड अर्धाव लोवे | ः /। द 
(ख ) दरपन सांहि भीति तहैं लावा।.... कक की मर 
देखहुँ, जबहि भरोखे झावा ॥ कु रा 
गा [ भ्रावा ऋ भ्राव या आउ अधांत आवे ] पर ः 
. जायसी और तुलसी दोनों कवियों ने कहाँ कहीं बहुत पुराने 
शब्दों और झुपों का व्यवद्दार किया है जिनसे परिधथित दो जाना 
दी आवश्यक है। दिनिभ्र, ससहर, अहुठु, सुवांल, पहदु, 
(दिनकर, शशधघर, अध्युष्ठ, भूपाल, प्रविष्, 
विषधर, शल्नभ, पृथ्वी ) आदि प्राकृत खंशाओं के अतिरिक्त और 
प्रकार के पुराने शब्द और रूप भी बहुत मिलते हैं। उनमें से मुख्य 























































( ३ ) बजदि तिनकहि मारि डड़ाई  ( करण आम 
( ४ ) देख देस के बर मोहि आवहिं.. (संप्रदान ) 2 
पक (५ ) राना गरबहि बोले नाहों . ( ब्पादान ) 
हज ... (६ ) खोंञ्द्दि तन सब रोवो, पंखिद्धि तन सब ;पॉँख 
का .. चतुर वेद हों पंडित, द्वीरामन मोहि नाव 
. (७ ) तेद्दि चढ़ि हेर, कोइ नहिं साथा। है आह 
. अधिकश्णशय 
..._कौम पानि जेहि पव्रन न मिला । | न 
कर्ता शारक में 'हिंः की विभक्ति गोखामी तुलसीदासदासजी 
ने तो केवल सकर्मक भूतकालिक किया के सर्वनाम कर्ता में दी 
ज्ञगाई है ( जैसे, तेह सब लोक लोकपति जीते ) पर जायसी में 
आकारांत संज्ञा कर्ता में भो यह चिन्ह प्रायः मित्रता दै, जैसे 
.. (क) राजे कहा तित्य कहुड सूझ? | 
हे [ राजै > राजहि ण्राजा ने ] 
(ख) राजे लीन्द्द ऊबि के साँसा गा आता 

पा (ग) झुएऐ_े तहाँ दिन दस कल काटी । हम . 
मा स॒ुण्े - सखुअद्दि >सूए ने ] 

. उच्चारण में 'हिः के 'दः के घिल ज्ञाने से केवल खर रह 
जिससे 'राजद्विः का 'राजइ? हुआ और “राजइ! से “राजै” | इ॒ 
प्रकार 'केहि!, 'जेदिः, 'तेहिः भी 'केइः, 'जेहः 'तेह” बोले जाने 
.._ इसीसे हमने पांठ में ये पिछुके रूप द्वी रखे है | जायसी के समय 5 
. ६! का लोप हो चलत्ना था इसका प्रमाण दो चार ज्ञगद दकारलुपत 
कारक चिह्ों का प्रयोग है, जैसे--...... ः ला, 

जल यह समुद दीन्द दुःख मोकाँ। 



































00 रे 4८ 
...... रूप चलते हैं। यद्द के? भी अपश्रृंश की पुरानी 
77-75 कार्थिसा हुआ रुप है। न या तट 
.... हिः और 'दः दोनों एक ही हैं।'“हः का व्यवद्यार पृथ्वीराज 
....._ रासो में बराबर मिलता है । 'तुम्दार? में यद्ट 'हः अब तक ल्लिपटा 
... चअलांआ रहा है | 'हः 
.. जायखी ने बहुत किया है, 












ले हम्द्र हमको, तुम्दद न तुमको । इसरो 
..... अकार और कारकों में भी यद्द 'हः स्वंनाम में संयुक्त मिलता है।. 
.._.._कुछ उदादरण देखिए-- अत 
। । ... [क) गुरु भएड आप कौनद तुम्द चेला ( ८ तुमको क्‍ 
क्‍ (सख्र) आजु आगि हमद्द जूड़ ( हमको ) आल 

( पा ) पहुम गंध लिन्ह अग बसाहीं (>अनके ) 
... ( घ) जिन्द एहि हाट न लीन्ह बेसाहां ( >जिन्‍्होंने ) 
..._ (७) मैं तुझद्द राज बहुत सु देखा ( -तुम्दारे ) 
जहा ( च ) एहि बन बछत गई दृस्ददे आऊ ( हमारी ) ५ 
(छ ) परखन आह भूए झुम्द राती ( तुम्हारे ऊपर ) “कद हे 
इस पुरानी विभक्ति के अतिरिक्त जायली और तुत्नसी ने कु 

का भी व्यवद्दार किया है। इनमें से कई एक ऐसे है: 





























(ग) कुलिसहु लाहि कठोर अति, कोमल छशुसुपहु चाहिं--तुलसी 
यह 'चाहिः शायद रूस्कृत चापि' से 





































यह “बाज! शब्द संस्क्रत 'वज्यंः का अपभ्रंश है । द 
'पारना? क्रिया के रूप अब बंगात्र में द्वी खुनाई पड़ते हैं । पर 
जायसी और तुलसी के जमाने तक शायद्‌ वे अवध की बोलचाल 
में भी रहे हो; क्योंकि इनके पदले के कबीर साहब की वाणी में भी 
... चे पाए जाते हैं। जो कुछ हो जायली भौर तुलसी दोनों ने 
.... “पारना ( नखकना ) क्रिया का खूब व्यवद्दार किया है, जले-- 
० ... ( क ) परी नाथ कोइ छुवे न पारा | --जायती दा 
। * (ख ) तुपहिं अछृत को बरने प।रा ? --तुलसी ला 
४ रे 2 रा .. यही दशा “आहछुना” क्रिया की भी है। यह असल धातु से 
.._ निकली जान पड़तो है जिखके रूप पात्नी में 'अच्छुति! “अच्छुतिः 
जो थे आदि दोते हैं । अब हिन्दी में तो डसका वर्तमान कृइन्तरूप झछुतः 
या “आहछत! ही बोलचाल में हे, पर बँगला मे इखके और रूप 
प्रचलित हैं। कबीर साधइब और जायसी दोनों मे!इलके कुछ रूप 
क्‌ ) कद्द कबीर किछु अछिलो न जहिया 
बा  अ्रछ्धिक्षी>था; मिलाओ बगछा “छिलो”] 
(ख्व ) कैंवल न ओड्ै आपनि बारी 
7 ७. [१ अशालेन्हेः बंग० “आड़े” 
( ग॒)का निचित रे मानुष आपन चोते आहु। ८: 577 
लि तक 07 | आछुन्रह | ० रा) 
... खत्तार्थंक. 'दोना? क्रिया के रूपो के आदि में जो 'अः अक्षर पहल 
रहता था वद्द अब तक अवध के कुछ हिस्सों में--जायल ओऔ 
आखसपाख--घर्समान काल्न में बना हुआ है । बहाँ “है”? 
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७४०अ 


क ) भाँद अहै इंसर के कला 
ख ) परबत एक अंह्ा तह डंगा 
ग ]) जब लग गुरुहों अद्दा न चीन्‍्डा । 
..._ _तुलखीदास जी में केवल वक्तेमान का रूप “अहै” मित्रता है । 
_ यह सत्तार्थक क्रिया भू! धातु से न निकल कर अस' धातु से 
निकली जांन पड़ती है। “भू? धातु से निकले हुए पुराने प्राकृतः 
कुदन्‍त ' हुत ' (था ) का प्रयोग जायली को भाषा में दम प्रायः 
मिल्ततो है +- ः नह कल 
( क ) हुत पहले ओ अरब है सोई । 
( ख ) गगन हुता नहिं महि हुती, हुते चंद नहिं घूर । 
बज और बुंदेलखंड में यह शब्द 'हतो! इस रूप में अब तक बोला 
जाता है।... हर अत क्‍ 
.. पक बहुत पुराना निश्चयार्थंक शब्द 'पैः है जो निश्चय या दी? 
के अर्थ में आता है। यद्द ठीक नहीं मालूम दोता कि यह “अपिः शब्द 
से आया है या झोर किला श॒ब्द्‌ से; क्योंकि “अपिः शब्द “भी” 
के अर्थ में आतः है। प्रयोग इसका जायसो ने बहुत किया है पर 
जुल्खी ने कम किया है; पर किया है, जैले--........ 
गुर्सांगु पे कहहु पिय, कबहूँ न देहु न लेहु | 
उच्चारण--दो से अधिक वर्णों के शब्द के आंदि में हस् 


दस 

















र पच्छिमो दिन्दी (खड़ी और बजञ्न ) को नापश्चन्द है। इसी 
भिन्न प्रवृत्ति के अनुसार अवधी में बोले जानेवालें * 
कियारो?, 'बियोर॑?, 'बियाज', “बियांहः, 'पियारः, 'नियाव' आदि 
शब्द तथा 'दुधआार!, 'कुआर! खुझआारः गुवालः, आदि शब्द खड़ी 






































वहाँ? ओर हाँ, हाँ? बोले जाते हैं.। इसी प्रकार अः और “आ” 
उपरान्त अवधी कोइ! पसन्द है ओर वजभाषा को 'य' जैसे -अवधी 
.... के 'आइ, जाइ, पाई, कराइ तथा ओइहै, जआाइहे, पांइहे, कराइहे, 
..... (अथवा अइहे, जइहे, पहहै, करइहै, ) के खान पर ब्रज़माषी क्रमशः 
... “आय, जाय, पाय, कराय? तथा 'आयहै, जायहै, पायहै, करायहै! 
..._( अथवा, अयहै-ऐहे, जयहै > जैहे ) कहेंगे। 
.... इसी रुचिवैचिच्य के कारण “ऐ” और “औ” का संस्कृत उच्चा- 
रण (अइ, अउ के समान) पच्छिमी दिन्दी से जाता सा रहा । केवंल 
... धयकार! और “वक्कार! के पहले रह गया ( जैसे, गैया, कन्हैया) । 
अवधी में बना हुआ है। इससे अवधी में 'ऐ! आर “ओऔ!' का उद्चा- 
रण 'अय' और “अब? खा न कर के “अ४ और 'अडः” सा करना 
चाहिए, जैसे--ऐस ८ अइस, जैस-जइस,!मेंस +- भेंइस, दौरि ८ दूडरि 
इत्यादि | केवल पदान्त के “ऐ” और 'औ” का उच्चारण पच्छिमी 




















मा . है| कबौरदांस ने सी इलका व्यवहार किया हे, जैसे--- 
../....  तोहिपीरजोप्रेम की पाका लती खेल. 
...._ तुललीदास जी ने इसका कहीं व्यवहार किया है या नहीं, ठौक 
। डीक नहीं कह सकते, पर जायसी इसे बहुत जगद्द ल्ञाए हैं; जैसे- 
($) सबन्‍्ह कहा मन समझूहु राजा । 























































के स्थान पर रकार कर दिया करते हैं, जैसे 'दल? के स्थान पर दर; 
बल्रः के स्थान पर 'बरः | जायली ने ऐसा बहुत किया है | नीचे कुछ 
ढदादरण दिए जाते हैँ--./....... . ..य्य्<्<्<य-य्३्््ञ<् 
(क) होत झ्राव दर जगत असूकू ( +इल) है कप 
स) सत्त के ब॒र जो नहिं हिय फटा ( >>बल् ) द हा 
ग) कीन्देसि पुरुष एक निरमरा ( & निर्मल ) 








नाम मुहम्मद पूनिर्दे करा ( कला)  + 5. रा 
यहाँ तक तो इस बात का विचार छुआ कि जायसी की भाषा ह 
कौन सी है और उसका व्याकरण क्या है। अब थोडा यद्द भी 
देखना चाहिए कि जा पलो की भांषा केछी है | ३० 
ज्ञायखी ने अपनी भांषा अधिकाँश पूरबी या ठेठ अवधी रखते 
हुए भी जो बीच बोच में नए पुराने,पूरबी पच्छिमी कई प्रकार के रूपों 
को स्थान दिया दै इससे भाषा कुछ अव्यवस्थित ली लगती है | पर 
उन रूपो का विवेचन कर लेने पर यह अव्यवस्था नहीं रह 
जाती | केशव के अनुयायी भूषण, देव आंदि फुटकरिए कवियाँ 
की भाषा से इनकी भाषा कहीं खच्छु और व्यवस्थित है । चरणों 
की पूर्ति के लिए अर्थे-संबंध और व्याकरण-संबंध-रद्दित शब्दों की 




















नहीं मिलेगा । शब्दों के व्याकरण-विरुद्ध रूप अवश्य कहीं कहीं 
मिल जाते है जैसे-- | 

280 277... देसन देखि के बीजु जाना]... गा 
“त्जानए के स्थान पर 'लिजानी! चाहिए । पूरबी झवधो में भी... 
,लजानिः रुप दोगा जिसे छुंद के विचार से यदि दीर्घान्त करंगेतो..... 
'लज्ञानी? होगा । .कहद्दीं कहीं तो जायसी के वाक्य बहुत हद्वी चलते 






































बोलचांत में ठीक इसी तरद कहा जाता है--“तुमको चित्तोर 
में सुनकर मैं ने कद्दो कि ज़रा चल्ल कर भेंट कर हूँ? । कद्दावते और 
हाविरे भी कहीं कह्दी :मिल्तते हैं. पर वे यो द्वी भाषा के स्वाभाविक 
प्रवाह में झाए हुए है, काब्य-रचना के कोई आवश्यक शंग समझ 
कर नहीं बाँघे गए हैं। सुद्दाविरे को अधिक प्राबान्य देने से रुढ़। 
पद-सप्तूदों में भ/बा अ्रतिबद्ध सी रहती है, उलको शक्तियों का नवीन 
विकास नहीं होने पाता । कवि अपने विचारों को ढाख़ने के लिए 
नए नए खाँचे न तैयार करके बने बनाए खाँचो में ढलनेवाले 


बचारों को दो बाहर करता;है | खेर इस प्रसंग में यहाँ कुछ श्रधिक 














कहने की आवश्यकता नहीं। जायछो के दो एक उदाहरण देकर, 


( के ) जोबन-नोर घढे का घटा । द 
० ... सत्त के बर जो नहिं हिय फटा ७ बी पा दल 


यद्यपि 'खरोबरः पद आ नदीं सका है। पद्‌ की न्यूनता से अभिप्राय 
ज़रा देर में खुलता है। जब जल घटने लगता है तब ताज्न को गीलो 
मिह्दी सूख कर फटाजाती है | कवि का] अभिप्राय दे कि जिस प्रकार 








प्रिय से जीन फटे,|प्रोति वैसी दी बनी रहे, तो कोई हर्ज ना | 
(के )हाथभए आपन जिड हाई।... सा का रा 





( ख ) आरा पबन बिछोह कर, पात का बेकरार 4. 





.. तरिवर तजा जो चूरि के लागे कंहि के हार? 
न्‍ दुः छरे उदाहरण में “किलो की डाल द लगना” यह 
बोक्ति में खब दी बैठा है। लो 


















हक की 








. . (क) सूपी शँगुरि न निकसे घोऊ: 











. (सं) दरब रहे भु, हिपे लिलारा।...... 

रे ग ) तुरय | रोग हरि माथे जाए | 
०० 7 5. (चं) चरती “परा सरग को चादा ? कम 
ा जायली की।वाक्य-रचनां स्वच्छ दोने पर भी तुलसी के समान 






. छब्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य-दोष मुख्यतः दि स्ाई,पड़ता है 
.._ बह 'न्यूनपद्त्व! है | विभक्तियों का लोप, संबंधवायक स्वेनाम्रों का . 
.. ल्ोप, श्रव्ययों को लोप जायबी में बहुत मिलता है। विभक्ति या 
कारक-चिह् का अध्याद्वार तुलसी की रचनाओं में भी कहीं कहां 
करना पड़ता है, पर उन्‍्हों ने ल्ञोप या तो ऐसा किया है जैसा बोल- क्‍ 
_. आाह्ष में भी प्रायः होता है--जेसे लप्तमी के बिल का--अथवा लुप्त. 
... चिह्न का पता प्रसंग से बहुत जल्द लग जाता है। प« जायखी ने 
.._ मनमाना लोप किया है--विभक्तियों का दी नहीं, सर्वनामों और 
अध्ययों का भी | कट्दीं कहीं तो इस लोप के कारण “अखादगुण?ः 
४ । .. बिल्कुल जाता रहा है और अर्थ का पता लगाना दुष्कर हो गया 
... है, जेखे-- कम या मा 
7 धरने कोन संग पर बार 4 77 
0 5 पस सड़ग जनु परा निह्यऊ ॥ हक 
इसमें दूसरे” चरण का अर्थ शब्दों से यही निकलतों है कि 
“लड़्ग ऐसा पड़ा मान्नो निहाई वि का तात्पय्ये 
यह है कि “मानों खड्ग निहाई पर पड़ा”। देखिए इस “परः 
से अर्थ में कितनी गड़बड़ी पड़ गई। विभक्ति 































































आह पल 
क्‍ अव्ययां का लोप भी प्रायः मिलता हद _--भौर ऐसा जिखसे 
डशथ समभने में भी कभी कुछ देर लगती है, जैसे-- 
.... (१ ) तब तहैं चढ़े फिरे नो मैंवरी । [ फिरैजनब फिर]. 


(३ ) दरपन साहि भीति तहँ लावा। 

. देखई जबहिं भररोखे आंबा॥ हम 

../... [देशहँस्‍सकिए जिम देखूँ |... 

द क्‍ ( ३ ) पुनि सो रहे, रहै नहिं कोई 0 हक 

इक 3 ..[ दूसरे “रहे” के पहले “जब” चाहिए ] द 

(४) काँच रहा तुम कंचन कीऋह |... दा 

क्‍ . तब भा श्तन जोति तुम्ह दोन्‍्द्दा ॥ 8 सा 

5 हज मल [ जोति के पहले “जब? चाहिए ] 

डे ० खंबन्धवाचक सर्वनामों के लोप में तो जांबसी अंग्रेज कषि 
9:07977£ ( ब्राउनिंग ) से भी बढ़े हैं । एक नघुना काफी है-- 











०0 । न्‍ न्‍ ध है दा 5 | ' कह घ्तो दीप क्तेंा प्ले भारा | कह । हे । हे: 








...... इस चरण में पतंग! के पदल्े “ज्ेइ” (» जिसने ) पद लुप्त है 
जिससे अभिप्रेत अर्थ तक पहुँचने में व्यर्थ देश होती है.। पहले 
... देखने में यद्दी अर्थ भाखित होता है कि “पतह् का मारा हुआ दीपक 
कहाँ है १९ न्यूनपदत्व के अतिरिक्त “खमाप्तपुनराक्तत्व” भी प्रायः 

... मिलता है लेसे--“हिये छाहँ ढपना ओ सीऊ ।” यदि उपना शब्द 
.. आदि में कर दें तो यद्द दोष दृर दो जाय।.... 
























हिन्दी के अधिकांश कवियों पर शब्दों का अज्ञ भज्ञ करने का 
त्गाया ज्ञा सकता है। पर जायखसी के चरण के अंत में पड़ने- 




























(सत्र) करन पास लीन्हेढ के लक हा 
“विप्र रूप चरि मिलप्रिल इल्दू ॥ आल कक 
इन्द्र के ध्यान पर 'इन्दूः करना ठीक नहीं हुआ हे ) क्‍ 
जायसी के दो शब्दों का व्यवहार पाठकों को कुछ विलक्ञण 
प्रतीत होगा । वच्दौने “निरास” शब्द का प्रयोग “जो किसी की 
आशा का न हो, जो किसी का आश्रित न द्वो” इस अथ मे किया 
है, जेसे-- सी 
ओहि न मौरि किछु श्रासा, हों ओहि आस करेड । 
तेहि निराख प्रीतम कह, जिड न देहँ का देह ॥.. 
ब्युत्पक्ति के अचुसार तो इस अर्थ में कोई बाधा नहीं। पर 
प्रवृत्ति से भिन्न दोने के कारण “अप्रयुक्तत्व” दोष अवश्य है 
दूसरा शब्द है 'बिसवास! जिसे जायसी “विश्वासधात” के अर्थ में 
लाए है, जैसे--  . 5 या. क्‍ 
(क) राजे बीरा दीन्दा, नहिं जाना बिसवास | 
ख) आदम होवा कह छजा, लेइ घाला कैल्ास ॥ 
पुनि तहवाँ से काढ़ा, नारद के बिसवास । 
इसी प्रकार “बिलवासी” शब्द भी विश्वासघाती के अर्थ में कई... 





















अरे मल्छि बिसवासी देवा।..... पा : 
कित में आइ कीनिहि तौरि सेवा ॥ 

या है, जैसे-- यम आप 

(क) कबहूँ वा बिखासी सुनान के 'आँगन मों अंधुआन को ले बश्सो 


ला हा हे ० पा .. “घन नल्‍द्‌ 


_(ज) शब तो छर माहिं बसाय कै मारत ए जू बिसतासी ! कहाँ थों बले 

































(घ) जापै हों पठाईं ता बिसासी पै गई न दीसै, ..ररः 
_.. संकर की चाही चंदकला तेलहाई री। का । >>दूलह द 
. ज्ञायसी की भाषा बोलचाल की और सीधी सादी है। खमस्त 
पदों का ब्यवद्दार उन्होंने बहुत ही कम किया है--जहाँ किया भी 
चहाँ दो से अधिक पदों के छमाल का नहीं | दो पदों के समा्तों 
का भी हाल यह है कि वे तत्पुरुष ही हैं और अधिकतर खंस्कृत की 
रोति पर नहीं है, विपरीत क्रम से है, जैसे कि फारसी में हुआ 
करते हैं। दो उदाइरण नमूने के लिए काफ़ी हौगे-- 
(क) लीक-पस्नान पुरुष कर बोला। ( ८ पखान-लीक ) 
(स्र) भा भिनसार किरिन-रवि फूटी । (5र्वि-किरिन ) 
एक स्थान में तो पद्मावत में फ़ारखा का एक वाक्यखंड ही उठा 
.... रक रख दिया गया है-- 
38 शी है कक केस मेघावरि स्लिर ता पाई । 
... यह “सिर ता पाई” फारसी का “खर ता पा” है जिसका अश्रथे 
... ता है “खिर से पैर तक” । फारसी की बस इतनी ही थोड़ी ली 
ह . अऋलक कहीं कहीं पर दिखाई पड़ती है ओर सब तरह से जायखी 
की भाषा देशी साँचे मे ढछली हुई, दिन्दुओ के घरेलू भावों से मरी 
है, धहुत ही मचुर ओर हृदय-ग्राहिणी है। “ख़ुसबोय” “द्रांज” 
. ऐसे भोड़े शब्द, “खुलाल खुसबो दी सो” ऐसे बेहुदः वाक्य कही नहीं 
.. मिलते । बादशाही द्रबार शधादि के वर्णन में 'अश्कान!, 'बारिग 
आदि कुछ शब्द आए हैं पर वे प्रसक् के विचार से नहीं खटकते । 
जायसी की भाषा बहुत द्वी मधुर है, पर उसका माहुय्ये निराला 
है। वह माचुय्ये “भाषा” का माधुय्ये है, संस्क्तत का माधुय्ये नहीं । 








































र४८ | 


अवध में प्रचलित लोकभांषा के भीतर बहते हुए माचुय्ये-ओोत तक 

ही थी, पर गोखामी जी की पहुँच दीघं-संस्क्षत-कवि परंपरा द्वारा 

घरिपक्त चाशनी के सांडागार तऋ भो पूरी पूरी थी। दोनों के भिन्न... 

प्रकार के मांचुय्य का अनुमान नीचे उद्धत चौपाइयों से ही 

खकता है... क्‍ 

(१) जब-हुँत कहि गा पंखि सदेसी ।.......|||||||ऑऔ7: 
झुनिठ कि आबा हे परदेसी ॥ 
तब-हुँत तुम्द बिनु रहे ननीऊ।...... 
चातक भरे कहत पिछ पीऊझ। 
भददट चकोरि हो पंथ निहारी । 
समुद सीप जस नयन पस्ारी ॥ 
भहउ विरह जरि कोइलि कारी । 





डार डार जिमि कूकि पुदारों ।--जायखो । 





आज 








(२) असिय-मृरि-मय चूरन चारू | के द हा है 
का समन सफल भवरुज-परिवार ॥ कक 
.._ सुकृत संभु तन विम विभूती। ना उ 
हे . मंजुल, शएल ल॒ मोद प्रतती॥........ | हा 

रे न-पन-मंजु-पुकुर-मल-इर्नी +............ 2०.0. 
किए तिलक गुन गन बस करनी ॥ द " ० 7 े । 





ओगुरू-पद-नख-मनि-गन जोतो |. 











सुमिरत दिव्य दृष्टि हिथ होती ॥-तुलसी । _ है? 2 हा 


यदि भोखामी जी ने अपने “मानस” की रचना ऐसी ही भाषा 






























शहर] पा हा 








नारे नोग सुमा हमारा।....... 


हर का हा .. अनभल देखि न जाइ तुम्हाशा#॥ 
लो उनकी आषा 'पदमावत? ही की भाषा होती ओर यदि जायली 


ने खारी “पद्मावत” की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसी कि 
इस चोपाई की है--....र्र्रररः़ 
डदधि आईं तेद बंधन कीन्हा ी 











क्‍ हति दसमाथ अ्मर-पद दीन्हा ॥ मा 
तो उसकी ओर “रामचरितमानल” की एक भाषा होती। पर 
जायखी में इस प्रकार की भाषा कहीं हूँढ़ने से एकाध जगद्द मित्र 

 खकती है। तुललीदाल जी में ठेठ अवधी की मछुरता मी प्रसंग 
के अनुलार जगह जगद्द मिलती है | सारांश यद्द कि तुत्तलीदाल 
जी को दोनों प्रकार की भापाओं पर अधिकार था और जायखी 
.._ को एक ही प्रकार की भाषा पर | पर एक ही ढंग की भाषा की 
._निषुणता उनकी अनूठी थी । अवधी की खालिल, बे-मेल् मिठास 
के लिए 'पद्मावत? का नाम बराबर लिया जायगा।..._.| 












































संच्षित समीक्षा । 
अब तक जो कुछ लिखी गया उससे जायसी की इन विशेषता श्रा 
ओर गुणों की ओर मुख्यतः ध्यान गया होगा-- ५ 


(१ ) विशुद्ध प्रेम-मार्ग कां विस्तृत प्रत्यक्षीकरण 
लोकिक प्रमपथ के त्याग, कष्ठ-सहित्णुता, तथा विज्नवाधाओं का 
चित्रण करके कवि ने भगवत्पेम की उच्त खाधना का स्वरूप दिखाया 


है जो मनुष्य की वृत्तियों को विश्व का पालन और रंजन करनेवाली 
उस परमवूत्ति मे क्लीन कर खकती हे । 


(२) प्रेप की अत्यंत व्यापक और गूढ़ भावना | 
लीकिक प्रेम के उत्कर्ष द्वारा जायसी को भगवस्पेम की गंभीरतां का 
निरूपण करनां था इससे वियोग-घर्णुन में खारी खष्टि वियो: 
गिनी की अनुभूति में योग देती दिखाई गई है। जिस प्रेम का 
आलंबन इतना बड़ा हे--अनंत और विश्वव्यापक है-उसके अज्ु 
रुप प्रेम की व्यंजना के लिए एक मंनुष्य का कछुद् हृदय पर्य्याप्ष नहीं 
जान पड़ता इससे कहीं कहीं वियोगिनी सारी खूष्टि के प्रतिनिधि 
के रुप में दिजाई पड़ती है । उसकी “प्रेम-पीर” सारे विश्व की “प्रेघ्त- 
पीर सी लगती है। | 

हे (३ ) प्रमस्पशिणी भाव-व्यंजना ||. 
... प्रेमया रति-भांवः के अतिरिक्त खौमिभक्ति, बीरद्प, पाति- 
बत्य तथा और छोटे छोटे भाषा की व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविक 
और हृदयग्राही रूप भे जायखी ने कराई है, जिससे उनके हृदय की 
उद्गत्त वृत्ति और कोमतल्नता का परिचय मिलता है । 


..... (४ ) प्रबंध-सौष्ठव | पा 
पद्मावत की कथा-वस्तु को प्रवाह स्वाभाविक है। केवल कुतू-- 
इल्न उत्पन्न करने के लिए घटनाएँ इस प्रकार कहीं नहीं मोड़ी गई 





ड़ 
































उत्कर्ष दिखाने के ल्विए भी घटना में अस्वाभाविकता जायखी ने 
नहीं आने दी हैं| दूसरी बात यद्द हे कि वर्णन के लिए जायसी 
ने मनुष्य-जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान कर रखा है। 
वरिझाम बैसे ही दिखाए गए है जैसे संसार मे दिखाई पड़ते 
हैं। कर्मफल के उपदेश के लिए उनकी योजना नहीं की 
गई दै। पदमावत में राघवचेतन ही का चरिशत्न खोटा दिलाया 
गया है; पर डखकी कोई दुर्गति कवि ने नहीं दिखाई। राघव 
का उतना ही वृत्त आया है ज्ञितने का घटनाओं को “कांय्ये” 
की ओर इगञ्नक्लर करने में योग है । 


(४ ) बणन की प्रचुरता । 
ज्ायली के चर्शुत बहुत विस्तृत है--विशेषतः सिहललद्वीप, बोरह- 


मास, चढ़ाई और युद्ध के--जिनसे उनकी जानकारी और वस्तु 
परिचय का अच्छा पता लगता है। कहीं कद्दीं तो इतनी वलतुएँ 


शिनाई गई हैं कि जी ऊब जाताहै।...“......्र्््प्रःडछ 
) प्रस्तुत अपरतुत का. सुन्दर समन्वय | 













व 







पद्मावत की अन्योक्तियों श्रोौर खमासोक्तियाँ में प्रस्तुत अप्रस्तुत 
का जैसा सुन्दर समन्वय देखा जाता है वेखा हिन्दी के कम कविः 
में पाया जाता है | शअ्रप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जे 
प्रस्तुत वस्तुएँ काम में लाई गई' हैं और प्रश्तुत की व्यंजना 
लिए जो अप्रस्तुत वस्तुएँ सामने रखी गई हैं वे आवश्य- 
कतानुलार कहीं बोध-बूत्ति में सहायक द्वोती हैं और कहीं. 
भावों के डद्दीपन में। योग-लाथकों के मार्ग की जो व्यंजना- 


































कर ] 


... "का अ्रप्रस्तुत हश्य सांमने रखता गया है वद्द खौन्द॒य्ये की भावना ऊे 
...._ल्वाथ साथ दथां और सहानुभूति के भाव को उद्दीघ्त कश्ता है 





.... (७) चलित अबधी भाषा का माधुय्य | 


रा - ..ज्ञायसी ने संस्कृत के सुन्दर पदों की सहायता के बिना ठेठ.... 
मा अवधी का भोलामात्रा माधुय्ये दिखाया है इसका वरणन पू्व प्रकाश. 





जिस प्रकार जायसी छे उपर्यक्त गुर्णो ओर विशेषताओं की और हा 

| पाठक का ध्योन गए बिना नहीं रह सहूता उसी प्रका< इन नीचे ह रा 
. लिखी चुटियों की ओर भी-- के 
( १ ) पुनरुक्ति शा 
के .... पदमावत में एक ही भाव, एक ही उपमा, कहीं कहीं ता एक ही 
..... चांक्य न जाने कितनी जगद ओर कितनी बार आय; हैं। सूर और 
.... चाँद के जोड़े से तो शायद्‌ द्वी कोई पृष्ठ खाली मिले। पद्मावती 
के नलशिख का जो वर्णन घूए ने रत्नसेन से किया है, प्रायः बही 


..._शाधवचेतन अल्ाउद्दौन के खामने दुदरराता है। प्रायः वे दी उपमापँ 


































.. आर उत्प्रक्षाएं फिर आई हैं; कुछ थोडी सी दूसरी हा तो दो | सूखे क्‍ 
सरोधर के फटने का भाव तीन ज दै। इसी प्रकोर_ 
गीर भी बहुत सी पुनयक्तियाँ हैं जिनके कोरण पठक को क हा 
कभी विरक्ति दो ज्ञाती है। गा का 








ज्ञा का रसायनी... 
गिमती-पद्मा- ५ 
तर फूल पौदों के नामों की अनावश्यक योजना... 
प्रकार की है | सोलह हंगारों और हर 2 


कं 






















अंग कदापि नहीं हो खकते | पश्चिनी, चित्रिणी आदि था का 

की स्त्रियों के वर्णन भी कामशास्त्र के प्रंथ मैं ही उपयुक्त दो सकते 
.. हैं। काव्य कामशाख््र नहीं है । पल ; 

.... (३) बरणनों में बस्तु-नाभावली का अरोचक विस्तार 

रत्लसेन के विवाह और बाइशाह की दावत के वर्णन में पक- के द 

वानों और व्यंजर्ना की लंबी सूची, बगीचे के वर्णन में पेड पौधों के 


..... नाम ही नाप्र, थुद्धयात्रा शांदि के वर्णन में घोड़ों की ज्ञातियोँ की 


गिनती से पाठक का जी ऊबने लगतो है। बर्णन का अर्थ गिनती 
नहीं है।. ये 


... (४) अलुचितार्थत्व | 





















... कई जगद्द रूंगार के प्रसंग में नायक रलसेन रावण कहा गया 
. है। रावण बड़ा भारी प्रतापी और शूरवीर रहा हो, पर मनांहर 
...._ नायक के रूप में कवि-परंपरा में डसकी प्रसिद्धि नहीं है। चद्द हीन 
। -: ओर दुश पात्र दी प्रसिद्ध दै। . 7. जा या 

































। (३) न्यूनपदलब व 
... भाषा पर विचार करते समय विभक्तियों, कारक- चन्हीं, खंबंध- 
वाचक सबनामों, ओर अव्ययों के लोप के ऐसे उदाहरण दिए जा 
न्‍ चुके है जिनके कारण अर्थ में बड़ा गड़बड़ी होती है ॥ 
|... (६ ) चयुत्संस्कृति-- 
.._ इसका एक उदाद रण दिया जाता हँ-- रे द गा 
रा सन देखि के बीजु लगाना॥ ..  - 










चरित काव्य नहीं जिसने ० जनता के बीच प्रस्तिद्धि प्र 



























२०४ ] 
दी मिल्ञती हे | ब्रजभाषा में केवल बजवासोदाल के तऋजविल्लाख,क्रा 
कुछ प्रचार कृष्णभक्तों में इुझआ, शेष रामरसायन आदि जो दो एक 
प्रबध-काब्य लिखे गए वे जनता को कुछ » आकर्षित न कर खके | 
केशव की रामचन्द्रिका का काबव्य-प्रेमियाँ में आदर रहा पर उसमे 
प्रबंध-कोव्य के वे गुण नहों हैं जो होने चाहिएँ। चरितकाव्य में 
 अवधी-मांषा को दी सफलता हुई और अवधी-भाषा के सर्व॑-श्रेष्ठ 
रत है “राम-चरितमानस” और “पदमावत” | इस दष्डि से हिन्दी 
साहित्य में इम जायसी के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं।... 
बिना किली निर्दिष्ट विवेचन-पद्धति के यो दी कवियों की श्रेणी 
बाँचना और एक कबि को दूसरे कवि से छोटा या बड़ा कहना दम 
एक बहुत भोौडी बात समभते हैं | आयसो के छान का निश्चय करने... 
के लिए हमें चाहिए कि हम पदले अलग अलगक्षेत्र निश्चि कर. 
।सुबीते के लिए यहां हम हिन्दी-काव्य के दोही क्षेत्र-विभाग 
करके चलते है - प्रबंध-क्षेत्र और मुक्तक-स्षेत्र । इन दोनों क्षेत्रों के 
भीतर भी कई उपविभाग हो सकते हैं। यहाँ मुक्तक-क्षेत्र से कोई 
प्रयोजन नहीं जिसके अंतगगत केशव, बिद्दारी, भूषण, देव, पदमाकर 
कवि आते है। प्रबंध-चेत्र के भीतर दम कद्द चुके हैं कि दो काव्य 
पु हें--रामचरितम।नसः ओर “पद्मावत? | दोनों में 'राम- 














































और सब को खीकृत भी दोगा। अ्रतः समग्र प्रबंध-्षेत्र के विचार 
से हम कह खकते हैं कि प्रबंध-त्तेत्र में जायसी का स्थान तुलसी से 
दुसरा है | यदि दम प्रबंध-च्षेत्र के भीतर, और तीन बिभाग करते हैं 
चीर-बाथा, प्रेमगाथा और जीवन-गाया और इस व्यवस्था के अनु 
खार राखो आदि को वोर-गाथा के अंतर्गत; म्ुगाबती, पद्मावती 
आदि को के अंतर्गत तथा. रामचरितमानस को जीवन- 
गाथा के अंतर्गत रखते हैं तो प्रेमगाथा की परंपरा के भीतर ( जिसमें 
उसमान, नृरमसुहम्मद आदि हैं) जायसी का नंबर सब से 






























कम ज्ञोग जानते हैं पर 'पद्मावत! हिन्दी-साहित्य का एक जग- 
मगाता रल्न हे । व आम बी जम हे 

यदि कोई इसके विचार का आग्रह करे छि प्रबंध और मुक्तक 
इन दो क्षेत्रों में कौन च्ेत्र अधिक महत्व का है, किस क्षेत्र में 
कवि की सहृद्यता और भावुकता की पूरी परण हो खकती है, तो 
हम बार बांर वही बात कहेंगे ज्ञो गोखामी जी की आलोचना में 
कद्द आए है अर्थात्‌ प्रबंध के भीतर ओई हुई मानव जीवन की भिन्न 
भिन्न दशाओं के साथ जो अपनी रागौत्मिका वृत्ति का पूर्ण सामंजरुय 
द्खलिा खके वही पूरा ओर सच्चा कवि है। प्रबंधक्षेत्र में तुललीदांस 
जी का जो लर्वोच्च आखन है उसका कारण यह है कि वीरता, प्रेम 
आदि जीवन का कोई एक हो पक्ष न लेकर उन्होंने सम्पूर्ण जीवन 
को लिया है और डसके भीतर आनेवाली अनेक दशाओं के प्रति 
अपनी गददरी अजुभूति को परिचय दिया है। जायली का क्षेत्र 
'छुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम-वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है । 











































0) स्ुतिखिंड...... 


सुमिरों आदि एक करतार। जेहदि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेलि प्रथम जोति परकास्‌। कीन्हेलि तेइ परबत कैलासू ॥ 
कीन्हेसि अगिनि,पवन,जल,खेहा । कीन्हेसि बहुते रंग उरेहा ॥ 
. कीन्दरेसि धरती, सरग, पतारू | कीन्हेसि बरन बरन ओऔतारू॥ 
कीन्हेसि दिन, द्निअर, सलि, राती | कीन्हेसि नखत, तराइन-पाँती ॥ 
न्हेसि धूप, सीउ ओ छाँहा | कीन्हेसि मेध, बीज तेहि माँहा ॥ 









































कीन्हेलि सप्त मही बरम्हंडा।कीन्हेसि शुवन चौंदहो खंडा॥ 
...... कौन्ह सबे अस जाकर दूसर छाज न काहि। हा 
ग करों औंगाहि ॥ १॥ 
नहेसि सांत समुंद अपारा। कीन्हेसि मेर, खिखिंद पहारा॥ 
. कीन्हेखि नदी, नार ओ मरना।« 
न्हेलि सीप, | रे 
सि साउज़ आरन रहईं। कीन्हेंसि पंखि डड़हि जहँ चहई। 
क्‍ बरन सेत औ स्यामा। कीन्हेसि भूख नींद बिसरामा॥ 
। १) डरेहा 5 चित्रकारी । सीड़ 





(१) खिखिद ८ किब्किंया । निरम 
शिकार किया जाता है। आरन ८ अरएय । 





































शा हम रे . पदमावत 

निर्मिज्ञ न लाग करत ओहि, सबे कीन्ह पल एक | 

..._ गगन अंतरिख राखा बाज खंभ बिलु टेक॥२॥ 
न्हेसि अगर कसतुरी बेना। कीन्द्रेसि भीमसेन ओो चीना ॥ 
सि नाग जो मुख विष बसा | कीन्हेसि मंत्र हरे जेहि डसा ॥ 
न्देलि अम्दत जियै जो पाए । कीन्हेसि बिक्ख मी जेहि खाए ॥ 
न्हेलि ऊलख  मीठ-रख-भरी | कीन्हेसि करूबेल बहु फरी ॥ 
न्देलि मधु लावें लै माली | कीन्देलि भौंर पंजि ओ पाँखी 
न्दहेसि लोबा इंढुर चाँटी। कीन्हेसि बहुत रहहि खनि माटी ॥ 
न्हेसि राकस भूत परीता | कीन्दरेलि भोकल देव दुब्ता॥ 
कीन्हेसि सहस अठारह बरन बरन उपराजि।....... 
.. भुगुति द्हेसि पुनि सबन कद सकल साजना साजि॥ ३ ॥ 
कीन्देसि मालुष, दिदेखि बड़ाई। कीन्देसि अन्न,भुगुतितेहिपाई॥ 
कीन्हेसि राजा भूँजहि राजू। कीन्हेलि हस्ति घोर तेहि साजू #॥ 
देसि द्रव गरब जेहि दोई। कीन्हेलि लोभ, अधाइ न कोई॥ 
सि जियन, सदा सब चहा। कीन्हेलि मीछु, न कोई रहा॥ 
न्हेसि सुख औ कोटि अनंदू। कीन्हेसि ठुख चिता ओ घहदू॥ 
कौन्देसि कोइ भिखारि, कोइ धनी । कोन्हेसि संपति बिपति पुनि घनी॥ 
कीन्हेसि कोइ निभरोसी, कीन्हेसि कोइ बरियार | हु 
छाराहि त॑ सब कीन्द्रेसि, पुनि कीन्दहेसि सब छार ॥ ४ ॥ 
नपति उद्दै जेहिक खंखोरू | सबै देइ निति, 
जावत जगत हस्ति ओऔ चाँटो.। सब कह भुगुति राति दि 
कर दीठि जो सब उपराहीं। मित्र सन्रु कोई जिसरे नाहीं॥ 
पतंग न बिसरैे कोई । परगरट गशुपुत जहाँ लगि होई ॥ 

















































रा) +. | जल 5 लिका (ज० करण) । ते, दौन-डुख-दारिद दले को हाबारिि 
चाज ९--तुलसी । (३) बेना > खस । भीमसेन, चीना ८ कपूर के भेद । लोचान । 
( हू भोगते 

































. झास-हर ताकर आखा | वह न काहु के आंख निरासखा 
जुग ज्ुग देत घटा नहि उसे हाथ अस कीन्द।.. | 
और जो दीन्ह जगत महूँ सो सब ताकर दीनह ॥ ५॥ || 
आदि एक बरनों सोइ राजा। आदि न अंत राज जेहि छाजा॥ 
खदा सरबदा राज करेई। औ जेहि चहे राज तेहि देई॥ 
छुत्रहि अ्रछुत, निछ॒ुत्रहि छात्रा | दूसर नांहि जो खरंबारि पावा ॥ 
परबत ढाह देख सब लोगू। चॉटहि करें हस्ति सरि जोगू ॥ |... 
बज्हि तिनकहि मारि उड़ाई । तिनहि बचत्च करि देइ बड़ाई॥ हल 
ताकर  कीन्ह न जाने कोई । करें सोइ जो चित्त न होई॥ 
काहू भोग भुगुति खुख सार । काह भूख बहुत दुख मांशा ॥ 
..._ सबे नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर। ः 
- एक साजे ओ आज चहै खँवारे फेर॥६॥ -.: 
अलख अरूप अबरन सो कर्ता। बह सब सो बरता। 
परगट गुपुत सो सरबबिश्आापी | धरमी चीन्ह, न चीन्हे पापी॥ 
...._ ना ओहि पूत नपिता न माता | नाओहि कुडुँब नकोइसँगनाता॥ 
पा रा जना न काहु, न कोइ ओहि जना | जहँ लगि सब ताकर सिरजना॥ 
.._ थे खब कीन्द जहाँ लगि कोई। वह नहिं कीन्ह काहु कर होई॥ 





सबे 



















वे सब 
...._ हुत पहिले अरु अब है सोई | पुनि सो रहे रहे नहिं कोई 
... और जो होइ सो बाउर अंधा। द्नि दुई चारि मरे करि धंवा। 
जो चाहा सो कीन्हेसि करे जोचाहै कीनह ।.. 
बरजनदहार न कोई सबे चाहि जिड दीन्‍्ह ॥ ७ ॥ 






























नल हे ५ ि "५०, २. रश ८ 



































जीड :नाहिं, पै. जिये शुसाई। कर नाहीं,. पे करे सबाइ॥ 
ओम ताहि, पे सब किल्ु बोला | तन नाहीं, सब ठाहर डोला ॥ 
नांहि, पै सब किछु छुना। हिया नाहि, पे सब किछु गुना ॥ 
नयन नाहि पे सब देखा | कौन भाँति अस जाइ बिसेखा ॥ 
है नाहीं कोइ ताकर रूपा | नाओहि खन कोइ आहि अनूपा ॥ 
ना ओहि ठाडँ, न ओहि बिन ठाऊ। रूप रेख बिन निरमल नाऊ॥ 
ना बह मिला न बेहरा ऐस रहा भरिपूरि। 

क्‍ दीठिवंत कह नीयरे अंध सूरुखहि दूरि॥ ८॥ क्‍ 
और जो दीन्द्रेखि रतन अमोला | ताकर मरम न जाने. भोला ॥ 
दीन्देसि रखना औ रख भोगू। दीन्हेलि द्सन जो बिहँसे जोगू ॥ 
दीन्हेसि जग देखन कहे नैना। दीन्हेलि सतरवन छुने कह बैना ॥ 
दीम्हेलि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेलि कर-पन्नौ, बर बाहाँ॥ 
दीन्हेसखि चरत अनूप चलाहीं | सो जानइ जेहि दीन्हेसि नाहीं ॥ 
जोबन मरम जान पे बूढ़ा। मिलान तसख्नापा जग ढूँढ़ा॥ 
दुख कर मरम न जाने राजा | दुखी जान जा कहेँ दुख बाजा॥ 
काया-मरम जान पै रोगी, भोगी रहें निचित।..... 
ध सब कर मरम गोसाइ (जान) जो घट घट रहे नित ॥ &॥ 

. अति अपार करता कर करनां। बरनि न कोई पावे बरना ॥ 
सात सरग जो कागद करई। घरती समुद दुहूँ मसि भरई॥- । 
ज्ञावत जग साखा बनढाखा। जावत केस रोव पँखि पाखा॥ 
खेह रेह दुनयाई।| मेघबूँद ओ गगन तराई॥ 
सब लिखनी कै लिखु खंसारा। लिखिन जाइ गति-समुद्‌ अपारा ॥ 
ऐस कीन्ह सब शुन परगटा | अबहूँ समुद महेँ बूँद न घटा ॥ 
ऐस जानि मंन गरब न होई। गरब करे मने बाउर सोई॥ 
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ला (८) बेहरा घ्ड अ्र्ग (बिहरना ८ फटना) । (१०) खेद - धूल, मिद्दी 
रेह ८ शल्त, झार । दुनियाई “दुनिया में। बाइर ८ बावला। 






























सवार जो गुन न 
निरमरा । नाम 




















जो न होत अस पुरुष उज़ारा। सूक्ति न परत पंथ अधि ता 
दुसरे ठांव दैव वे लिखे।भण घरमी जे पाढ़त खिखे॥ 
जेहि नहिं लीन्द जनम भरि नाऊँ । ता कहूँ कीन्ह नरक महँठाऊँ॥ 
जगत बसोठ दई ओहि कीन्दा | दुई जग तरा नावेँ जेहि लीन्हा॥ .. - 
गुन अवगुन बिधि पूछब होइहि लेख ओ जोख । गा 

ह बिनडब आगे होइ करब जगत कर मोख ॥ ११५॥ 
चारि मीत जो मुहमद ढार्ऊँ। जिन्हहि दीन्‍्ह जग निरमल नाऊँ॥ 
अबाबकर सिद्दीक- सयाने | पहिले सिद्कि दीन वइ आने॥ 
_पुनि सो उमर ख़िताब छुद्ाए। भा जग अदल दीन 
पुनि उसमान पँँडित बड़ गुनी | लिखा एरान जो आयत छुबी॥ 
चौथे अलीसिंह बसियारू। सोहि न कोऊ रहा जुभारू 
चारिड एक मते, एक बाना। एक पंथ औ एक खँघाना॥ 
बचन एक जो झुनावहिं साँचा। भा परवान दुहूँ जग । बाँचाके 
जो पुरात बिधि पठवा सोई पढ़त गरंथ। || । 
और जो भूले आवत सो खुनिलागेपंधा।श्श॥ . 75 
सेरसाहि देहली खुलतानू | चारिड खंड तपै जस भानू॥.. 


























































(१०) अनेग पूर्णिमा क 
हपराजी कुरान में लिखा हे कि यह ससार मुहम्मद के लिए श्चा: 












&  .  - ! प्रदंमावंत 
ओददी छाज छात औ पाटा | सब राजे भुईं घरा लिलाटा॥ 
जाति सूर ओऔ खाँड़े सरा।ओऔ बुधिवंत सबै गुन पूरा ॥ 
सूर नवाणए नवखेंड बई। सातड दीप दुनी सब 
तहँ लगि राज खड़ग करि लीन्हा | इसंकंद्र जुलकरन जो 
हाथ खुलेमां केरि अगूठी | जग कई दान दीनह भरि सू. 
अति गरु भूमिपति भारी । टेकि भूमि सब सिहिटि सँभारी 
... दीन्द अखीस मुहम्मद करहु ज्ञुगहि ज्ुग राज। 
..._बादसाह तुम जगत के जग तुम्हार झुदताज ॥ १३॥ 
बरनों भूमिपति राजा | भूमिन भार सहै जेहि साजा ॥ 
दय गय सेन चले जग पूरी । परबत टूटि उड़हिं होइ घूरी ॥ 
रेनु रैनि होह रविहि गरासा। मानुख पंखि लेहि फिरि बासा ॥ 
भुईँ उड़ि अंतरिक्ख मखु॒तमंडा | खंड खंड धरती बरमू्हंडा॥ 
डोले गगन, इंद्र डरि काँपा। बासुकि जाइ पतारहि चाँपा ॥ 
मेरु धसमसे, समुद खुखाई | बनखँड टूटि खेह मिलि जाई॥ 
अगिलहि कहें पानी लेह बॉटा। पिछलहि कह नहि काँदड आँटा ॥ 
... जो गढ़ नएड न काहुहि चल्त होइ सोचूर। < डा 
.. जब वह चढ़े भूमिपति सेरसाहि जग सूर॥ १७॥ 





























झदल जो कीन्ह उमर के नाई। 


कहा । साहि अद्ल सरि सोड न अहा ॥ 











)॥7 कक नहा" 


. (१३) छात८छत्र। पाट5सिंहासन । घूर>शेरशाह सूर जाति 
का पंटांन था । जुलकश्न-जुलकरनेन, सिकंदर की एक अरबी उपाधि 
निसका अ्रथे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कोई दो सींगवाला श्रथै 
कि सिकदर यूनानी ( यवन ) प्रथा के अनुसार 
ईं पूे ओर पश्चिम दोनों कोनों को जीतनेवाला 














नौर खीर छाने दरबारा | दूध पानि सब करे निरारा॥ 
धरम नियाव चले; सत भाजा | दूबए बली. एक सम राखा ॥ 
सब पृथवी सीसद्दि नई जोरि जोरि कै दहाथ।...... 
.. गंग जमुन जो लगि जल तो लगि अम्मरनाथ ॥ १४ए॥ 
पुनि रुपचंत बखानों काहा। जावत जगत सबै सुख चाहा ॥ 
ससि चौदसि जो दई सँवारा | ताह चाहि रुप डँजियारा॥ 
पाप जाइ जो दरसन दीसा। जग ज्ुहार के देत असीसा ॥ 
जैस भावु जग ऊपर तपा | सबै रूप ओहि आगे छुपा ॥ 
अख भा सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दुख आगर करा॥ 
सोह दोठि के हेरि न जाई। जेहि देखा सो रहा सिर नाई।॥ 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। विधि खुरूप जग ऊपर गढ़ा॥ 
रूपवंत मनि माथे, चंद्र घाट वह बाढ़ि। 


...._. मेदिनि द्रस लोभानी असतुति बिनथे ठाढ़ि॥ १६॥ 
पुनि दातार दई जग कीन्हा। अस जग दान न काह दीन्दहा॥ 
बलि विक्रम दानी बड़ कहे। हा नेम करन तियागी श्रहे॥ 
.. सेरसाहि सरि पूज न कोऊ।| समुद्‌ छुमेर भैडारी दोऊ॥ 
.. द्वान डॉक बाजे द्रबारा। कौरति गई समुंदर पारा॥ 
कंचन परसि सुर जग भयऊ। दारिद्‌ भागि दिखंतर गयऊ।॥ 


























पेयारा । जेद्दि मोदहि पंथ दीन्ह उँजियारा ॥ 
लेखा हिय॑ प्रेम कर दीया । उठी जोति, भा निरमल हीया ॥ 
मारग हुत ऑधियार जो सूका | भा ऑअँजोर, सब जाना बूझा॥ 
खार समुद्र पाप .मोर मेला | बोददित-धरम लीन्ह के चेला॥ 
उन्‍्ह मोर कर बूड़त के गहा। पायों तीर घाट जां अहा ॥ 
जाकहँ ऐस होइ कंधारा। तुस्त बेगि स्रो पावे पारा॥ 
दस्तगीर  गांढ़े के साथी। बह अवगाह, दीन्ह तेहि हाथी ॥. 
5 - जहाँगीर थे चिसती निहकलंक जस चाँद । 
...._ वे मखदूम जगत के हों ओहि घर के बाँद ॥ १८ ॥ क्‍ 
ओहि घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सबै गुन भरा ॥ 
तेहि घर ठुइ दीपक उजियारे। पंथ देइ कहे देव संवबारे॥ 
सेख मुहम्मद॒पून्यो करा। सेख कमाल जगत निरमरा॥ 
ढुओ अचल्न - घुच डोलहि नाहीं | मेरू खिखिद तिन्हडँ उपराहीं ॥ 
गन्ह रूप ओ जोति गोखाई। कीन्ह खंम दुइ जग के ताईं॥ 
दुहूँ खंभ टेके सब मही। दुहँ के भार सिहिटि थिर रही ॥ 
जेहि दरसे शो परसे पाया। पाप हरा, निर्मल भइ काया॥ए 
मुहमद्‌ तेइ निचित पथ जेहि सँग मुरखिद पीर। 
जेहिके नाव ओ खेबक बेगि लाग सो तोर॥ १६॥ 
शुरू मेहदी खेबक में सेवा। चलने उताइल जेहि कर खेबा॥ 
अगुवा भयउ शेस्र - बुरहानू। पंथ लाइ मोहि दौन्‍्ह गियाज्ू 
अलहदाद भल तेहि कर शुरू | 






हे सैयद असरफ पीर पि यार 





























(+लन्कलनभनकलकलन लता 


(१४) लेसा-जलाया । केंचार-कर्णाधार, कैवट । हाथी दीन्ह-द्ाथ दिया 
सहारा दिया। अनोर-उनाला। |खिसिंद-किंष्किध पदत ! (२०) खेवकर 











































उन्‍्ह हुत देखे पायडे दरस गोसाई केर ॥ ए०॥ |... 
शक नयन कबि मुहमद गुनी। सोइ बिमोहा जेइ कबि खुनी॥ है रा 
चाँद जेस जग विधि ओऔतारा | दीन्द्र कलंक, कीन्दह उजियारा॥ 
जग  सूका एके नयनांहाँ। उञआ सूक जस नखतन्ह माहाँ ॥ 
जो लहि अंबहि डाभ न होई। तौ लहि सुगँध बसाइ न सोई ॥ 
गीन्ह समुद्र पानि जो खारा। तौ अति भयड अखूक अपारा ॥ 
जो झुमेरु तिरखूल बिनासा। भा कंचन-गिरि लाग अकासा॥ 
जो लहि घरी कलंक न परा। काँच होइ नहिं कंचन-करा ॥ 
... एक नयन जस दरपन ओ निरमल तेहि भाड। द 
..._ सब रुप्रव॑तइ पा गहि मुख जोहहिं के चाड ॥ २१॥ 

. चारि मीत कबि मुहमद पाए | जोरि मिताई -सिर पहुँचाए ॥ 
यूसुफ़ मलिक पेडित बहु ज्ञानी | पहिले भेद-बात वे जानीक॥ 
पुनि खलार कादिम मतिमाहों | खाँड्रे-दान डमे निति बाहों ॥ ५ ह । ह 
मिंयाँ सलोने सिँघ बरियारू ।बीर खेतरन खड़ग ज्ुझारू। 
सेख बड़े, बड़ सिद्ध बखाना | किए आदेल सिद्ध बड़ माना ॥ 
चारिड चतुरदला शुन पढ़े ।ओ संजोग गोसाई गढ़े॥ 
बिरिछ होइ जौ चन्दन पासा। चन्दन होइ बेद तेहि बाखा॥ 
मुहमद चारिउ भीत मिलि भए जो एके चित्त । 7 


..... पहि जग साथ जो निबहा ओहि जग बिछुरन कित्त _॥२श... 
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..._ (३०) मेंरइ लियेनमिला लिया। सैयद राजे-सैयद राजी हामिदशाह। 
उनन्‍्हहुत-उनके द्वारा (प्रा० हिंतो) । (२१) नयनाहॉ-नयन से, ऑँ. ख से | डाभ८ 





जीती खिल तन तीन त लीन 





जजछ 





“न पलकननननाफन लनननान 
























जायस नगर धरम अस्थानू । तहाँ आइ कबि कौोनन्‍्ह बखानू।ा 
ओ बिनती पँँडितन खन भजा | टूट सँवारहु, मेरवहु सजा-॥ 
हों। पंडितन केर पछुलगा | किछ्ु कद्दि चला तबल देइ डगा ॥ 
हिय भँडार मग अहै जो पूँजी। खोली जीभ तार के कूँजी ॥ 
न-पदारथ बोल जो बोला। खुरख प्रेम मछु भरी अमोला ॥ 
जेहि के बोल-बिरह के घाया। कहँ तेददि भूख कहाँ तेहि माया ?॥ 
फेरे भेख रहै भा तपा । घूरि- लपेटा मोनिक छुपा ॥ 
मुहमद कबि जौ बिरह भा ना तन रंकत न माँछख[ 
जेह मुख देखा तेइ हँसा छुनि तेहि आयडउ आऑखु ॥ २३ ॥ 
सन नव से सेंतालिख अहा | कथा-अरंभ बैन कवि कहा ॥ 
सिंघल दीप पदमिनी रानी | रतनसेन चितडर गह आनी ॥ 
अलउदीन  देहली . खुलतानू | राघो चेतन कीन्ह बखानू ॥ 
सुना साहि गढ़ छुका आई । हिंदू तुरुकन्ह मई लराई॥ 
आदि अंत जस गाथा अहै।लिखि भाखा चौपाई कहे ॥ 
कबि बियास रस-कँवला पूरी ।| दूरि सो नियर, नियर सो 


नियरे दूर फूल जस काँटा | दूरि जो, नियरे जस गुड़ चाँदा ॥ 




























/ . अँवर आईइ बनखँड सन लेह केवल के बास। रा 
दादुर बास न पावई भलहि जो आछे पास॥ रछ॥ 




















हे >उकपकआ 






































प्घलदीप कथा अब गावों। औ सो पद्मिनि बरनि छुनावों ॥ 





निरमल द्रपन भाँति. बिसेखा । जो जेहि रूप सो तेसइ देखा ॥ 
धनि सो दीप जहूँ दीपक बारी | औ पदमिनी जो दई खँवारी ॥ 





सात दीप- बरने सब लोगू। एकौ दीप न ओहि सरि जोगू ॥ 
द्यादीप नहिं तस डेंजियारा | सरनदीप खरि होइ न पारा॥ 
जँबूदीप कहीं तस नाहीं। लंकदीप सरि पूज न छाटहीं ॥ 
दीप गर्भखल आरन परा | दीप महुखल माउुस - द॒ए है 
सब संसार परथमे आए सातों दीप॥...“., 
एक दीप नहिं उत्तिम सिंघलदीप खमीप ॥ १॥ क्‍ 
सुगंध... नरेखू । सो राजा, वह ताकर देख ॥ 












सोरह खद्दस घोड़ घोड़खारा। स्थामकरन अरु बाँक तुखारा ॥ 
सात सहस हस्ती खिंघली। जन कैलाल प्रावत बली ॥ 
अखपतिक-सिस्‍्मौर._ कहाबवै | गजपतीक ऑकुस - गज नाव ॥ 























ऐस चक्कवै राजा चहूँ खंड भय होइ।. 
सबै आइसिर नावहिं सरबरि करै नकोइ॥ २॥ |. 
दीप नियरावा जाई । जलु कैलास नियर भा आई ॥ 

















भूगोल का ठीक ज्ञान न होने के कारण कवि ने सरनदीप, 

















पद्मावत 













घन अमराड लाग चहुँ पासा। उठा भूमि हुत लागि अकासा ॥ 
तरिवर सबे मलयगिरि लाई। भई जग छाॉँद रेनि होइ आई।॥ 
मत्रय - समीर सोहावन छाहाँ। जेठ जाड़ लागे तेहि माहाँ॥ 
ओही छाॉँद रेनि होइ आये | हरियर सबे अकास देखाबै॥ 
पथिक जो पहुँचे सहि के घास | दुख बिसरै, सुख होइ बिखरासू ॥ । 
जेइ वह पाई छाहँ अनूपा। फिरि नहि आइ सहै यह धूपा॥ 
... अस अमराड सघन घन बरनि न पारों अंत. 
फूले फरे छुवो ऋत जानहु खदा बसंत॥ई॥ 
फरे आँब अति सघन सोहाए। और जस फरे अधिक सिर नाए ॥ 
कट॒हर डार पींड सन पाके।| बड़हर, सो अनूप अति ताके ॥ 
खिरनी पांकि खॉड़ असि मीठी | जामुन पाकि भँचर अखि डीठी ॥ 
नरियर फरे, फरी फरहरी | फुरै जानु इंद्रालन पुरो॥ 
पुनि महुवां चुअ अधिक मिठासू | मधु जस मीठ, पुहुप जस बाखू ॥ 
ओर खजहजा अनबन नाऊँ। देखा सब राउन अमराऊँग ा 
लाग सब जस अम्॒त साखा। रहे लोभाइ सोइ जो चाखा॥ 
लवँंग छुपारी जायफर सब फर फरे अपूर।_,. 
आख पास घन इमिली ओ घन तार खजूर ॥ ७ ॥ | ः क्‍ 


घ० ५३ 
















































। चूही एके तूही” ॥.. 
सारों खुआ जो रहचह करहीं। कुरहि परेवा _ओ करबरहीं॥ 





>रलकल+ >> मल सनक भन. ॥4+नत नेपन-पजलअलककक+भकक /, ५ 


(३) भूमिहुत > पृथ्वी से (लेकर )। लागि5तक। (४) पींड ८ जड़फे 
पास की पेड़ी । फुरे-सचमुच | खजन्नहज्ा 5 खानेके फल अनबन भिन्न भिन्न । 
(») चुदचुही - एक छोटी चिड़िया जिसे फुलसुंधनी भी कहते हैं । सारौं-पारिका 


मैना। महरि # महोख से मिलती जुज़्ती एक छोटी चिड़िया निसे-खाहि न ओर 














आपनि भाषा लेहि दई कर नाउेँ ॥ 
पैग पैग पर कुचाँ बावरी। साजी बेठक और पाँवरी ॥ 
और कुंड बहु ठावहि ठाऊँ। सब तीरथ ओ  तिन्ह के नाऊँ ॥ 
मंठ मंडप चहूँ पास खँवारे। तपा जपा संब आंसन मारे ॥ 
कोइ सु ऋषीसुर, कोइ सनन्‍्यासी | कोई रामजती बिंसवासी ॥ 
कोई ब्रह्मचार पथ  लांगे। कोइ सो दिगंबर विचरहि नाँगे 
कोई सु महेखुर जंगम जती | कोइ एक परखे देवी सती ॥ 
कोइ खुरसती कोई जोगी | कोइ निरास पथ बैठ जियोगी ॥ 
.. सेवरा, खेबरा, बानपर, सिघ, साधक, अवधूत। 
.. आखसन मारे बेठ सब॒ जारि आता भूत ॥ ६॥ 
मानसरोदक  बरनों काहा। भरा समुद अस अति अचगाहा ॥ 
| भोति अस निरमल तासू। अम्गबत आनि कपूर खुबासू॥ः 
सिला अनाई। बाँचा सरवर घाट बनाई ॥ 
खँड खँड सीढ़ी भई गरेरी। उतरहिं चढ़हि लोग चहूँ फिरी ॥ 
फूला कर्वेंल रहा होइ राता।| सहस सहस पखुरित कर छाता ॥ 
हि. खीप, मोति उतिराहीं | चुगहि हंस. ओऔ केलि ऋराहीं 
खनि पतार पानी तहँ काढ़ा। छीरसमुद निकसा हुत बाढ़ां ॥# 
ऊपर पाल चहूँ दिसि अमस्ृत-फल सब रूख । 


देखि रूप सरवर के गे पियास ओ भूख ॥ ७ ॥ 


४ * 
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(५)हारा 5 हाल अथवा लाचारी, दीनता । (६) पैग पेग पर ८ क्रम कदम 





हुँ. वे हेरें चख नारी । बाँक नैन जनु हनहि कटारी 

मेघावर सिर ता पाई। चमकहि द्सन बीज्ु के नाई ॥ 

माथे कनक गागरी आवहिं रूप अनूप # 
... जेहि के असि पनहारी सो रानी केहि रूप !॥ झ॥ 
ताल तलाव बरनि नहिं जाहीं। सुक वार पार किछु नाहीं ॥ 
ले कुमुद॒ सेत उज़ियारे। मानहुँ उए गगन महेँ तारे ॥ 
उतरहि मेघ चढ़हि लेइ पानी । चमकहि मच्छु बीज्गु के बानी ॥ 
पोरहि पंख खुसंगहि संगा।सेत पीत राते बहु रंगा ॥ 
चकई चकवा केलि कराहीं। निसिक बिछोह, द्निहि मिलि जाहीं 


बोलहि सोन ढेक बगलेदी | रहो अबोल मीन जल-से 


नारँँग नींबू 
गलगल तुरंज 


क पादंतर-*॒मानहु मैन-म्रती अछुरी बरन अनय । द 


( (८) मेघावर ८.बादल की घटा । ता पाई पैर तक । बीजु>बिनली । 








केरा के 

फरे तूत कमरज ओ नन्‍्योजी गंदी बेर चिरोंजी ॥ 
संगतरा व छुहारा दीठे | और खजहजा खादे मीठे ॥. 
... पानि देहि खँड़वानी कुवहि खाँड़ बहु मेलि।...... 
... लागी घरी रहंट के सीचहि अम्तबेलि ॥ १०॥ 
पुनि फुलवारि लागि चहुूँ पासा | बिरिछ बेधि चन्दन भइ बासा ॥ 
बहुत फूल फूलीं घनबेली। केवड़ा चंपा कुंद चमेली ॥ 

रँग गुलाल कदम ओऔ कूजा | छुगँध बकौरी गंधब पूजा ॥ 
जाही जूही बगुचन लावा। पुहुप खुद्रलन लाग सुद्दावा॥ 
.. लनागेसर. खसदबरग नेवारीं। औ . सिंगारहार  फुलवारीं ॥ 

सोनजरद फूलीं सेवती | रूपमंजरी और मालती ॥ 
.. मौलसिरी बेइलि औ करना | खबे फूल फूले बहु बरना ॥ 
.. तेहिं सिर फूल चह॒हिं वै जेहि माथे मनि भाग |... 


































सो हँसता-मुखी ॥ 
ओऔ गोरा॥ 























... खबे गुनी औ पंडित ज्ञाता। संसकिरित सब के मुख बाता॥ 
.... असके मंदिर खबारें जनु सिवलोक अनूप। रा. मा 
घर नारि पदमिनी मोहहि दरसन रूप ॥ १२॥ 
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१०) दरफास्थोरी & लव॒ली । न्योज्ी 5 लीची |. खेंड़वानी-खाँह का रस । 
(११) कूजा 5 कुब्जक, । घनबेली ८ बेला की एक जाति । बकरी ८ बकावली । 
बगुचा ८ (गद्दर) टेर, राशि । सिंगारहार ८ हर॑सिंगार । (१२) मेद ८ मेदा, एक 
तुगंधित शड़ । गोरा लगोरोचच |. सु. पर 









































अं 





पुनि देखी लिहल हाटा | नवो निद्धि द्वे लछिमी सब बाटा का 
कनक हाट सब कुहकुह लीपी | बैठ. महाजन. सिंघल्ददीपी॥ 
रचहि. हथौड़ा रूपन ढारी। चित्र कटाव अनेक खँवारी॥ 
सोन रूप भल भयउ पसारा। | घवल सिंरी पोतहि घर बारा॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती | हीरा लाल सो अनबन जोती ॥ 
आओ कपूर बेना  कस्तूरी | चंदन अगर रहा भरपूरी ॥ 
'जिन्‍्ह एहि हांट न लीन्ह बेसाहा | ता कहेँ श्रान हाट कित लाहा? ॥ 

कोई करें बेसाहनी काह केर बिकाइ। 

कोई चले लाभ सन, कोई सूर गँवाइ ॥ १३ ॥ 
पुनि सिंगारहाटद भल देखा। किए सिंगार बेठी तहेँ बेखा ॥ 
मुख तमोल, तन चीर कुछुंभी | कानन कनक्त जड़ाऊ खुंभी ॥ 
हाथ बीन सुनि मिरिंग भुलाहीं। नर मोहहि खुनि, पैग न जाहीं ॥ 
भौंह धनुष तिन्‍्ह नेत अहेरी।| मारहे बाव सान सो फेरी ॥ 
अलक कपोल डोल हँसि देहीं। लाइ कटांछु मारि जिड लेहीं ॥ 
कुच कंचुक जानो ज्ुग सारी | अंचल देहि सुभावहिं ढारी॥ 
केत खिलार हारि तेहि पासा। हाथ भझारि उठि चलहि निरासा ॥ 

चेटक लाइ हरहि मन जब लहि होइ गथ फेद।... 

.. साठनाठ डठि सणए बटाऊ ना पहिचान न भेंट ॥ १७ ॥ 

लेद के फूल बैठि फुलहारी | पान अपूरब धरे सँवारी॥ 
सोचा सबे बेठ ले गाँधी। फूल कपूर जिरौरी बांधी ॥ 


ज़क 
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हैं )। दुकानदार प्रायः सिंदूर रोली आदि के चिन्ह दुकानों पर बनाते हैं, । 
१४) बेसा रूवेश्या । खुंभीझ 
। सारी 5 सारि, पापा । गथरू 





_ बेना 5 खस वा गंधबेन । बेसाहनी & खरीद । 

























कह 


पोरिहि पोरि 








पुरानू | धरंम पंथ कर कर 





कतहूँ नाद. सबद हो 

काहु ठगविद्या लाई। कतहूँ लेहि मातुष बौरा 
ता चोर गँठिछोरा मिले रहहि ओछहवि नाच। 
जो ओहि हाट सजग भा गथ ताकर पै बाँच॥ १९॥ 
नि आए सिंघलगढ़ पासा। का बरनों जनु लाग अकासा॥ 
तरहिं करिन्ह बाखुकि के पीठी | ऊपर इंद्रलोक पर दीडी ॥ 
परा खोह चहूँ दिसि अल बाँका | कॉपे जाँघ, जाइ नहि भाँको॥ 

























अगम असूभ देखि डर खाई | परे सो सपत-पतारहि जाई ॥ 


नव पौरी घाँकी, नवखंडा। नवो जो चढ़े जाइ बरम्हंडा॥ 
कंचन कोट जरे नग  सीला। नखतहि भरी बीज्ञु जनु दीसा ॥ 
खंका चाहि ऊँच गढ़ ताका | निरखि न जाइ, दीठि मन थाका ॥ 
... हिय न समाइ दीठि नहि, जानहूँ ठाह सुमेर ||.“ 
कहेँ लगि कहां उँचाई कहूँ लगि बरनों फेर ॥ 
निति गढ़ षाँचि चले सलि सूरू। नाहि त दोइ बाजि रथ चूरू॥ 
पौरी नघो बज्ञ के साजी। सहंस सहस तह बैठे पांजी ॥ 
फिरहि पाँच कोतवार सुभौंरी | काँपै पावँ चपत वह पौरी॥ 
सिंह गढ़ि काढ़े। डरपद्दि लोग देखि तह ठाढ़े ॥ 
बहुबिधान वे नाहर  गढ़े। जनु गाजहि चाहहि सिर चढ़े ॥ 
टारहि पूछ, पसारहि जीहा|। कुंजर डरहि कि गशुजरि लीहा ॥ 
! गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहि गढ़ ऊपर ताई॥ 

















१५) सॉंधा-धुगंध दरब्य । लिरौरी - केवड़ा देकर बॉँधी हुई खेर या कत्पे की 
टिकिया। चिरहंटा>बहेलिया। पसंदी<कठपुतकी वाला। (१६) करिन्हदिगाजों । 












१७) पाजी-पेदल सिपाही। कोतवार-फ्रोटपाल, कोतवाल । गुंजरि लीहा-गरक्ष ! 





कर क्षिया। बसेश <:टिकान | 























'च-कूद मल द्ोई ॥ द 




















शुद्ध बा पद्मावत 


नवों खंड नव पोरी ओ तहँ बज्ज-केवार । 

.. - चारि बसेरे सो चढ़े, सत सौ उतरे पार ॥ १७,॥ 

व पोरी पर दसवें दुवारा। तेहि पर बाज राज-घरियारा॥ 
आअरी सो बैठि गने घरियारी | पहर पहर सो आपनि बारी ॥ 
_ जबहीं घरी पूजि तेदि मारा ।घरी घरी घरियार पुकारा ॥ 
. परा जो डॉड़ जगत सब डॉड़ा | का निचित माटी कर मॉड़ा !_॥ 
_तुम्द तेहि चाक चढ़े हो काँचे |आणएह रहै,न थिर होइ बाँचे ॥ 
बरी जो भरी घटी तुम्ह आऊ। का निचित होइ सोड बटाऊ शत 
..  'पहरहि. पहर गजर निति होई | दिया बजर, मन जाग न सोई ॥ 
....._ मुहमद जीवन जल भरन रहँट घरी के रीति । 

. घरी जो आई ज्यों भरी, ढरी, जनम गा बीति ॥ १८ ॥ 

गढ़ पर नोर खीर दुइ नदी | पनिहारी जैसे दुरपदीक 
और कुंड एक मोतीचूरू | पानी अमृत, कीच कपूर॥ 
ओझोहि क पानि राजा पै पीया। बिरिध होइ नहि जो लहि जीया॥ 
 'कंचन-बिरिछु एक तेहि पासा। जस कलपतरू इन्द्र-केलासा॥ 
. झूल पतार, सरग ओहि साखा । अमरबेलि को पाव, को चाखा ? ॥ 
.. चाँद पात ओ फूल तराइई। होइ उजियार नगर जहँ ताइ॥ 
... अह फल पावबे तप करि कोई | बिरिध खाइ तो जोबन होई॥ 
राजा भए भिखारी छुनि वह अम्ुत भोग। 
पट जेइ पावा सो अमर भा ना किलुब्याधि न रोग ॥ १६॥ 
ः . गढ़ पर बसहि मभारि गढ़पती | अल्लुपति गजपफ्ति भरूनर-पती॥ 
... सब धौराहर खोने सखाजा। अपने अपने घर सब राजा॥ 
..  ऋइपबंत . धनवंत . सभागे। परस-पखान पोरि तिनन्‍्ह लागे॥ 
...._ भोग विलास सदा सब माना। दुख चिंता कोइ जनमन जाना ॥ _ 
....._ मदिर मेदिर सब के चौपारी | बेठि कुँवर सब खेलहिं सारी ॥ 
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हि (१८) बंदाऊ ८ पथिक । (३०) परपत-पत्नान-एपरा मणि, पारस पत्थर । 
.. सारीन्‍्पासा। झारिऊ बिल्कुल या संमुह | सरि पूज-बराबरी कौ पहुँचता हे 































हे पासा ढरहि खेल भलः 
.._भाँट बरनि कहि कोरति भली | पावदि इस्ति 
..... मँदिर मेदिर फुलवारी चोवा चंदन बास।  - 
निसिदिन रहे बसंत तहँ छुपी ऋतु बारह मास ॥ २० । 
पुनि चलि देखा राज-दुआरा। मानुष फिरहि पाइ नहिं बारा ॥ 








. हस्ति सिंघल्नी . बाँचे बारा। जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा॥ 
- कौनौ. सेत पीत रतनारे | कोनो हरे घूम ओ कारे॥ 
बरनहि बरन गगन जस मेधा। ओ तिन्‍ह गगन पीठि जनु ठेबा ॥ 
सिंघल के बरनों सिंघली | एक एक चाहि पक एक बली ।. 
गिरि पहार वे पेगहि पेलहि। बविरिछ उचारि डारि मुख मे लहि / 
माते तेईं सब गरजहि बाँधे। निखि दिन रहहि महाउत काँधे ॥ 

.. धरती सार न अँगवे, पार्वेँ घरत उठ हालि । 
..कुरुम डुटे, भुदँ फादे तिन्द हस्तिन्ह के चालि ॥ २५॥ 
पुनि बाँचे रजबार तुरंगा। का बरनों जस उन्हके रंगा॥ 
लील, समंदर चाल जग जाने | हाँलल, भौरँ, गियाह बजाने ॥ 
हरे, कुरंग, महुआ बहु भाँती | गरर, कोकाह, चुलाह छु पाती ॥ 
गरीख तुखार चाँड ओ बाँके | सँचरहि पोरि ताज बिल हाँक्के ॥ 











सन ते अगमन डोलहि बागा। लेत उसाल गगन खिर लागा ॥ 
पोन-समान सम्ुद पर धावहि। बूड़ न पा, पार होइ आवहि ॥ 


थिर न रहहि रिस लोह चबाहीं। भाँजहि पूँछ, सीख उपराहीं ॥ 
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२०) खड़गदान-यलवार चल्ाना। (११) बारा>द्वार | ठेचा-पहारा दिया। ऑगपबै- 
शरीर पर सहती है । (९२) रजबार ८ राजद्वर। समंद--वादामी रंग का घोड़ा। 
_ हॉल्ुल-शुम्मेत हिनाई, मेहँदी के रंग का और पे कुछ काले । भौंर-पुश्की । 
कियाइ--ताड़ के पक्के फञ्ञ के रंग को । हरे-प़ब्जा | कुरंग-यताब के रंग का या. 
नीला कम्मेत । महुअ-पहुए के रंग का । गश्र-उत़ाल ओर सफ़ेद मिले रोएँ का, 
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... झस तुखार सब देखे जनु मन के रथवांदं। 
नेन-पलक पहुँचाथहिं जहँ पहुँचा कोइ चाह॥ रश्क 
राजसभा पुनि देख बईटी। इन्द्रसभा जनु परि गे डीठी 
धनि राजा असि सभा सवारी | जानहु फूलि रही फुलवारी ॥ 
मुकुट बाँधि सब बेठे राजा। दर निसान नित जिन्हके बाजा ॥ 
रूपचंत, मनि दिपै लिलाटा। माथे छात, बेंठ सब पराटा॥ 
मानहूँ केवल सरोवर फूले। सभा क रूप देखि मन भूले॥ 
पान कपूर मेद्‌ कस्तूरी।| सुगंध बास भरि रही अपूरी ॥ 
माँक डँच इंद्रासन खाजा। गंभ्रबसेन बेठ तहेँ राजा॥ 
छुत्र गगन लगि ताकर, सूर तबै जल आप |... 

सभा कँवल अस बिगंसइ, माथे बड़ परताप॥ २३॥.... 
साजा राजमँँदिर कैलासू। सोने कर सब धरति अकासू ॥ 
सात खंड धौराहर  साजा | उह्दे संचारि सके अस राजा॥ 
हीरा इंट, कपूर गिलावा। ओ नग लाइ सरग ले लावा॥ 
जावत सबे एउरेह ररेहे। भाँति भाँति नग लाग उबेहे॥ 
भा कटाव सरूब अनबन भाँती। चित्र कोरि के पाँतिहि पाँती ॥ 
ज्ञाग खंभ-मनि-मानिक जरे। निसखि दिन रहि दीप जनु बरे ॥ 
खे धौरहर कर उडेंजियारा | छुपि गए चाँद सुरुज औ तार ॥ 
झुना सात बेकुठ जस तस साजे खँड सात। 

बेहर बेहर भाव तस खंड खंड उपणत ॥२४॥ 
बरनों राजमंदिर रनिवास्‌। जनु अछरीन्ह भरा 
















सुरुष औ अति सझुकुबवॉरी | पान फूल के रहहिं अधारी 
हि. ऊपर चंपावति रानी। महा खुरूप पाठ-परधानी ॥ 
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(२५) तुसार--तुषार देश के घोड़े, यहाँ घोड़े । (२३) दर-दरवाजा । 
एक प्रकार की सुगंधित जड़। (३१४) उरेह-चित्र । उवेहे ८ खुले । 
खोद कर । बेहर बेहर > अलग अलग ।__....... 




















































..._पाद बैठि रह किए सिंगारू। सब रानी 
...._निति नौरंग झुरंगम सोई। प्रथम बैस नहिं सरवरि कोईआ 





.... सकल दीप महँ जेती रानी। तिन्ह महँ दीपक बारह-बानी ॥ 
....... कुंबरि बतीखो-लच्छुनी अस सब माँद अनूप । हा ० 








... ज्ञाचत सिंघलदीप हा 
































जन्म-खड । 


चंपावति जो रूप सँबारी | पद्मावति चाहै ओऔतारी 0 
चाहे अंसि कथा सलोनी | मेटि न जाइ लिखी जस होनी ॥ 
सिंघलदीप भणड तब नाऊँ। जो अखस दिया बरा तेहि ठाऊँ॥ 
प्रथम सो जोति गगन निरमई। पुनि सो पिता माथे मनि भई॥ 
पुनि वह जोति मातु-घट आई । तेहि ओंदर आदर बहु पाई ॥ 
जंस अवधान पूर होइ मास्‌ | दिन दिन हिये होइ परगास्‌॥ 
जस अंचल महेँ छिपे न दीया | तस डंजियार दिखाबे हीया।। 
सोने मंद्रि सेंवारहि ओ चंदन सब लीप। 
द द्या जो मनि सिवलोक महँ उपना सिंघलदीप ॥१॥ 
भणए दस मास पूरि भइ-घरी | पद्मावति कन्या ओऔतरी ॥ 
जानी सूर किरिन-हुति काढ़ी | सूरुज-कला घाटि, वह बाढ़ी ॥ 
भा निसि महँ द्निकर परकासू | सब उजियार भणड कैलासू॥ 
इते रूप. सूरति परगर्टी | पूनो ससी छीन होइ घटी ॥ 
घटतहि घटत अमावस भई । दिन दुइ लाज गाड़ि भुदं गई ॥ 
_पुनिजो उठी दुइज होइ नई । निहकलंक ससि विधि निरमई ॥ 
पहुमगंध बेधा जग बाखा | भोर पतंग भए चहुँ पासा ॥ 
.... इते रूप मै कन्या जेहि सरि पूजन कोइ। 
... शनि सो देख रुपवंता जहाँ जनम अख होइ ॥ २॥ क्‍ 
छुटि राति छुटठीं सुख मानी | रहस कूद सो रेनि बिहानी ॥ 
भा बिहान पंडित सब्र आए । काढ़ि पुरान जनम अरथाए॥ 
उत्तिम घरी जनम भा तासू | चाँद उआ झुदँ, दिपा अकासू ॥ 


































































सूर प्रससे भणड फिरीरा | किरिन जामि, उपेना नग हीरा ॥ 
तेहि ते अधिक पदारथ करा। रतन जोग उपना निरमरा॥| 
सिंघलदीप . भर ओऔतारू | जंबूदीप जाई जमबारू | 
राम अजुध्या ऊपने लछन बतीसो संग।..... 


-._ रावन रूप सा भूलिहि दीपक जैस पतंग ॥ ३॥ पाप रा. ० हे 























हेन्हि जनमपत्री जो लिखी | देश अ्रसीस बहुरे जोतिषी ॥ 
पाँच बरस महँ मै सो बारी | दीन्ह पुरान पढ़े बेसारी ॥ 
भें पद्मावति पंडित शुनी | चहूँ खंड के राजन्ह खुनी ॥ 
सिंघलदीप  राजघर बारी | महा सुरूप दई ओतारी ॥ 
एक पद्मिनी औ पंडित पढ़ी | दहुँ केहि जोग गोसाई गढ़ी ॥ 
जा कहूँ लिखी लच्छि घर होनी ।| सो असि पाव पढ़ी ओ्ो लोनी ॥ 
सात दीप के बर जो ओनाहों। उत्तर पावहिं फिरि फिरि जाहीं ॥ 
राजा कहै गरब कै अहों इंद्र सिबलोक |... । 
.. को सरवार है मोरे का सौं करों बरोक ॥ ४ ॥ ._. . 
बारह बरस माह रानी । राजें सुना सँजोग सयानी ॥ 
.. सात खंड धौराहर तासू | सो पदमिनि कह दीन्ह निवास ॥ 
... ओ दौीन्ही सँग सखी सहेली | जो खेँग करें रहसि रस-केली ॥ 
बै नवल पिउ संग न सोईं। कवल पास जजु बिगसीं कोई ॥ 
































.. रहहिंएक संग दोऊ पढ़हिं खासतर वेद।... .- 
बरम्हा सौस डोलावहीं सुनत लाग तस भेद ॥ ५ ॥ 


चंन-बरन खुआ अति लोना। मानहुँ मिला सोहागहि सोना ॥ 








































रह ._ पदमावत 





मै उनंत पदमावति बारी | रवि रचि विधिसगब्र कला सँवारी॥ 
.. जग बेधा तेहि अंग-छुबासा | भंवर आइ लुबुधे चहुँ पासा ॥ 
बेनी नाग मलयगिरि पैठी | खखि माथे होह दुृदज बैठी ॥ 
भोंह धनुक साथे सर फेरै। नयन कुरंग भूलि जनु हेरे ॥ 
_.. नासिक कीर, कवेल मुख सोहा | पदमिनि रूप देखि जग मोहा ॥ 
.. मानिक अधर, द्खन जबु हीरा | हिय हुलले कुब कनक-जँमीर ॥ 
.. केहरि लंक, गवन गज हारे। खुर नर देखि माथ भुईंधारे॥ 
.. जग कोइ दीठि न श्रावै आइहि नैन अकाख।... 
जोगि जती सन्‍्यासी तप साधहि तेहि आस ॥ ६॥ 
एक दिवल पदमावति रानी | हीरामनि तईं कहा सयानी॥। 
...._झुनु दहीरामनि कहों बुझाई | दिन दिन मदन खतावे आई॥ 
रा . पिता हमार न . चाले बाता। जासहि बोलि सके नहि माता ॥ 
देस देस के बर मोहि आवहि | पिता हमार न आँख ह्वगावहि | 
जोबन मोर भएउ जस गंगा। देह देदद हम लाग अनंगा॥ 
हीर|।मनि तब कहा _ बुझाई | विधि कर लिखा मेटि नहिं जाई॥ 
अज्ञा दे३ देखों फिरि देखा।तोहि जोग बर मिले नरेखा।॥। 
जा . जौ लगि में फिरि आवों मन चित धरहु निवारि | 
...._ छुनत रद्दा कोइ दुरजन राजहि कहा बिचारि।७॥ 
राजा सुना दीठि मै आना । बुधि जो देहि संग छुआ सयाना ॥ 
'भपएउ रजायसु मारहु सूआ। सूर खुनाव चाँद जहँ ऊथा॥ 
सश्नु . छुआ के नाऊ बारी। खुनि धघाए जस धाव मेंजारी ॥ 
तब लगि रानी सुआ छुपांवा | जब लगिब्प्राध न आवै पावा ॥ 


पिता के आयखछु माथे मोरे।| कहहु जाय बिनवों कर जोरे॥ 













































































.. .... जन्‍म खंडा 2५ 7 अद 





... मानिक मोती देखि वद हिये न ज्ञान करेइ।........ 
.. दारिड दाख जानि के अबहि ठोर भरि लेइ॥ ८॥...... 
कै तौ फिरे उतर अस पावा। बिनवा खुझा हिये डर खाबा ॥ 
रानी तुम ज्ञुग ज्ञुग सुख पाऊ। होइ अज्ञा बनबास तो जाऊँ 
मोतिहि मलिन जो होइ गइ कला । पुनि सो पानि कहाँ निरमला ? ॥ 
.. जउाकुर अंत चहै जेहि मारा, तेहि सेवक कर कहाँ उबार। ? ॥ 
जेदि घर काल-मज़ारी नाचा। पंखिहद्दि नाँड जोड नहि बाँचा ॥ 
मैं तुम्ह राज बहुत सुख देखा । जो पूछुछहि 
जो इच्छा मन कीन्ह सो जंचा | यह पछिताव चढयो बिच्चु सेवा ॥ 
मारे सोइ निसोगा डरे न अपने दोख। 

केरा केलि करे का जाँ भा बैरि परोस ॥ & ॥ 
रानी उतर दीन्ह के माया। जो जिउ जाइ रहे किमि काया १॥ 
 हहीरामन ! तू प्रान परेवा | धोख न लाग करत तोहि सेवा ॥ 
.._्तोहि खेवा बिछुरन नहिं आखों | पींजर हिये घालि के राखों॥ 
.. हों पग़ालुसख, तू पंखि पियारा। धरम क प्रीति तहाँ केइ मारा !॥ 
. कासो प्रीति तन माहँ बिलाई ? | साई प्रीति जिड साथ जो जाई ॥ 
_ जीति भार लै हियै न सोचू। ओहि पंथ भल 


























होइ कि पोचू ॥ 
... औति-पद्दार-भार जो काँधा। सो कस छुटे लाइ, जिड बाँचा ॥ 
५ ...._खुअटा रहे खुरुक जिउ अबहि काल सो आव। 
.... सत्रु अहै जो करिया कबहुँ स्रो बोरै नाव ॥ १० ॥ 




































) वानि > भ्राब, आभा, चमक । जेंवा खाया । बेरि बेर का पेड़ । 
४. . अथवा [सं० आछ्यान, पैजाबी- 






















































. मानसरोदक-खंड 
एक दिवस पूल्यों तिथि आई। मानसरोदक चली. नहाईक 
पद्मावति सब सखी बुलाई । जनु फुलवारि सबै चलि आई ॥ 
कोइ चंपा कोइ कुंद सहेली | कोई सु केत, करना, रस बेली ॥ 
कोइ सु गुलाल खुद्रसन राती। कोह सो बकावरि-बकुचन भाँती ॥ 
कोइ सो मोलसिरि, पुदपावती | कोइ जाही जूही , सेबती ॥ 
कोई सोनजरद. कोइ कफेपर। कोइ सिंगर-हार नागेखर ॥ 
कोइ कूजा खदबर्ग चमेली । कोई कदम सुरस रख-बेली ॥ 

चली सब मालति संग फूलीं कर्वेल कुमोद । 

बेधि रहे गन गँधरब बास-परमदामोद ॥ १॥ 
खेलत. मानसरोवर _गईं। जाइ पाल पर ठाढ़ी भहक 
देखि सरोवर हंँसखें कुलेली। पदमावति सो कदहृदहि सहेली # 
ए रानी |! मन देखु बविचारी | एहि नैहर रहना दिन चारी ॥ 
जौ लगि अहै पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आजू # 
पुनि सासुर हम गवनब काली । क्वित हम, कित यह सरवर-पाली ॥ 
त॑ आवन पुनि अपने हाथा। कित मिलिं के खेलब एक साथा ॥- 
साछु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं | दारुत सुर न निसरे देहीं ॥ 
पिठ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दह काह | 
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रु 


दहूँ सुख राखे की दुख, दहुँ कस जनम निवाह ॥ २॥ 
मिल॒हि रहसिसब चढ़॒हि हिडोरी | फूलि लेहि सुख बारी भोरी ॥ 
_ भूलि लेहु नैहर जब ताई। फिरि नहिं कूलन देशहि साइईं॥ 
पुनि सासुर लेइ राखिहि तहाँ | नहर चाह न पाउब जहाझआा 
कित यह धूप, कहाँ यह छाहाँ। रहब सखी बिनु मंदिर माहाँ॥ 
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सासु॒ननद्‌ बे चि ढुबो कर ज्ो 
कित यद रददसि जी आडब करना । ससुरेइ अंत जनम दुख भरना ॥। 
कित नेहर पुनि आडब- कित ससझुरे यहं खेल। 
' हा ... आपु आपु कहें होइहि पंरब पंखि जस डेल ॥ ३॥ 
खसरवर तोर पदमिनी आई । खोपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससि-मुख, अंग मलयगिरि बासा | नागिन ऋॉपि लीन्ह चहूँ पासा ॥ ० 
झोनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जनु राहाँ ॥ 
छुपि गे दिनहि भालु के दसा। लेइ निलि नखत चाँद परगसा॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघघटा मेँह . चंद देखावा 
देसन दामिनी, कोकिल भाखी | भौहं धनुख गंगन लेई राखी ॥ 
नेन खँजन दुइ केलि करेहीं | कुच-नारँग मचुकर रस लेहीं ॥ 
सरवर रूप बिमोहा हिये हिलोरहि लेइ | 
पावँ छुवे मकु पावों एहविमिस लहरदि देइ ॥ ४ ॥ 
धरी तीर सब कंचुकि सारी | सरवर महेँ पेठीं सब बारी ॥ 
पाइ नीर जानों सब बेली | हुलसहि करहि काम के केली ॥ 
करिल केंस बिसदर बिस-मरे | लहरें लेहिं. कवल मुख धरे॥ 
नवल बसंत सवारी करी। होइ प्रगट जानहु रखं-भरी ॥ 
डंठी कौप 'जस दारिवे दाखा।भई उनंत पेम के साखा॥ 
खरबर नहिं. समाइ संसारा | चाँद नहाइ पैठ लेइ तारा ॥ 
धनिं सो नीर ससि तरई ऊई । अब कित दीठ कमल ओ कूई ॥ 
.... अकई बिछुरि पुकारे कहाँ मिलरों, हो नाहँ।.. “5 
.. एक चाँद निसि सरग महँ, दिन दूसर जल माहँ॥ ५॥ 7 
लागीं केलि करे मरूः नीरा | हंस लजञ्ञाइ बेठ ओहि तीरा॥ः 
पद्मावति कौतुंक कहूँ राखी | तुम ससि 


(३) ढेल > बहैलिये का ढला । (४) खोंपा 
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चोटी का गुख्छा । जूरा ) 























मुकलाई ८ खोलकर । (५) करिल-काले । बिसहर-विषधर, 
कॉप > कोंपल । उनंत 55 भुकती हुईं । का 
























हि कि 


"बाद मेलि .के. खेल 'पसारा। द्वार देह जो खेलत -दारा॥ 
सेवरिहि साँवरि, गोरिह गोरी । आपनि आपनि लीन्ह-सो जोरी ॥ 
बूमि खेल खेलहु एक साथा। द्वार न होइ पराण हाथा॥ 
आजुहदि खेल, बहुरि कित होई | खेल गए कित खेले कोई। 

... घनि सो खेल खेल सह पेमा। रठताई ओ कूसल खेमां ? ॥ 
_ मुहमद बाजी पेम के ज्यों भावैत्यों खेल। 
.. तिल फूलहि के संग ज्यों होइ फुलायल तेल॥ दे॥.... 
... सखी पक तेइ खेल न जाना।| से अचेंत मनि-हार गयवाँना॥ 

.. क्वल डार गहि मै बेकरारा। कासों पुकारों आपन हारा॥ 

... कित खेले आंइडे पहि साथा। द्वार गँत्राइ चलिडेँ लेइ हाथा ॥ 

..... घर पेठत पूँछब यह द्वार। कौन उतर पाउब पैखसारू ॥ 

..._ मैन सीर आँवू तस भरे। जानौ मोति गिरददि खब ढरे ॥ 

० खिन कहा बोरी कोकिला। कौन पानि जेहि पौन न मिला? ॥ 

... हार गँवाइ सो ऐसे रोवा। हेरि हेराइ लेइ जाँ खोचा॥ 

..... . लागीं सब भिल्नि हेरे बूड़ि बूड़ि एक साथ। पर 

... कोइ उठी मोती लेइ काह घाघा दाथ॥७॥ 

कहा मानसर चाह सो पाई । पारस-रूप इृ॒हाँ 


























































न्‍ . आई । भा सीतल, गे तपनि बुकाई ॥ 
"न जननी कौन पौन लेइ आवा | पुन्य-दसा से, पाप गँवाबात 
 शतखन हार बेगि उतिराना। पावा सजिन्द्र चंद बिहँसाना | 
खि ससि-रेखा। मै तहँ ओप जहाँ जोइ देखा॥ 
जस चहा | ससि-म्ुख जनु द्रपन होइ रहा ॥ 
देखा कबल भा, निर्मल नीर सरीर। 
._ इँसत जो देखा हंस भा, द्सन-जोति नग द्दीर ॥ ८॥ 




















































कहेसि चलों जौ लह्दि तन पाँखा | जिड ले उड़ा ताकि बन-ढाँखा ॥ 
जाइ परा बनखँड जिउ लीन्हे | मिले पंखि, बहु आदर कीन्हे ॥ 
आनि धरेन्हि आगे फरि साखा । भुगुति भेंट जो लद्दि बिध्ि राखा ॥ 
पाइ भुगुति सुख तेहि मन मणऊ | दुख जो अहा बिसरि सब गएऊ ॥ 
गुसाईं तूँ. ऐस दविधाता। जाबत जीव सबन्द भुकदाता॥ 
पाहन महँ नहिं पतंग बिसारा। जहँ तोहि सुमिर दीनह तुई चारा॥ 
तो लह्दि सोग बिछोह कर भोजन परा न पेट । 
...._ पुनि बिसरन भा सुमिरना जब संपति भै भेट॥ ै॥_ 
पदमावति पहँ आइ मँडारी | कहेसि मेंद्रि महँ परी मंजारी ॥ 
सुआ जो उतर देत रह पूछा | डड़िगा, पिंजर न बोले छूँछा॥ 
रानी झुना सबहि सुख गएऊ। जनु निसि परी, अस्त दिन भएऊ॥ 
गहने गही चाँद के करा | आँखु गगन जस नखतन्‍ह मरा ॥ 
हूट पाल सरवर बहि लागे। कल बू मधुकर उड़ि भागे ॥ 
एहि विधि आँख नखत होइ चूए | गगन छाँड़ि सरवर महँ ऊएण ॥ 
चिहुर चुई मोतिन के माला । अब संकेत बाँध्रा चहुँ पाला ॥ 
... डड़ि यह खुअटा कहूँ बला खोज्ञु सखी सो बाछु।. 
दहुँ है धरती की सरग, पौनन पावै ताछु॥२॥ 
चहूँ पास समुझावहि सखी | कहाँ सो अब पाउब, गा पँी || 


जो लहि पींजर अ्रहा परेवा | रहा बंदि महेँ कीन्हेलि सेवा ॥ 
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भीदा, किनारा | चिहुर ८ चिक्र, केश । सँकेत ८ संकशा, 








































'बै डड़ान-फर तहिये खाए। जब भा पँखि, पाँच तन आए॥ 


यींजर जेहिक सौंपि तेहि गएऊ | जो जाकर सो ताकर भणऊ॥ 


दस दुवार जेहि पींजर माहाँ। केसे बाँच मँजारी पाहाँ?॥ 
यह धरती अखस केतन लीला। पेट गाढ़ अस, बहुरि न ढीला # 


जहाँ न राति न द्विस है जहाँ न पौन न पानि । 
तेहि बन खुश्र॒टा चलि बसा कोन मिलाबै आनि ?॥ ३॥ 
पे तहाँ दिन दूस कल काटी | आय बियाध ढुका लेइ टाडी॥ 
 पैग . पैग आुदँ चापत आवबा। पंखिन्ह देखि हिये डर खादया॥ 
देखिय किलछु अचरज अनभला | तरिवर एक आवत है चला ॥ 
पुहि बन रहत गई हम आऊ | तरिवर चलत न देखा काऊ॥ 
आज जो तरिवर चल, भल नाहीं । शावहु यह बन छाँडि पराहीं ॥ 
वै तो उड़े और बन ताका। पंडित खुआ भूलि मन थाका॥ 
साखा देखि राज जनु पावा। बेठ निचित, चला वह आबा॥ 
पॉँच बान कर सोचा लासा भरे सो पाँच | . 
... पाँख भरे तन अरुझा, कित मारे बिनु बाँच ॥४॥ 
बँघिगा छुआ करत छुख केली । चूरि पाँख मेलेखि घरि डेली॥ 
तहवाँ बहुत पंखि खरभरहीं। आपु आपु महेँ रोदन करहीं॥ 
बिखदाना कित होत अगूरा। जेहि भा मरन डहन धरि चूरा ॥ 
जों न (होत चारा के आसा। कितचिरिहार ढुकत लेइ लासा?॥ 
यह बिष चारै सब बुधि ठगी। औ भा काल हाथ लेइ लगी॥ 
पएद्दि कूटी माया मन भूला। ज्यों पंजी तैसै तन फूला॥ 
हू मन कठिन मरे नहिं मारा। काल न देख, देख पे चारा॥ 
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" अनननाननिनतीलणभण।।।ख।।एणजएणण।ण 


# पठातर--असुपति, गजपति भूवर कीले । 


(४) दुका 5 छिंप कर बेंठा । अआऊ ८ ग्रायु । काऊ-फभी | खोंचा ८ चिड़िया. 
फँताने का बाँस (५) डेली-इली, कावा। डहन ८ डेना, पर । चिरिह्र-बहेलिया । 
ढ़ 


ध्द् 
























छुआ-खराड | 





हम तौ बुद्धि गँवावा बिख-चारा अस खाइ।..| 
.... तें सुश्रटा परिडत होइ केसे बाका आइ? ॥४॥ 
खझुऐे कहा हमहूँ अस भूले। टूट हिडोल-गरब जेहि झूले ॥ 
'केरा के बन लीन्ह बसेरा। परा साथ तहेँ बरी केरा॥ 
सुख कुरवारि फरहरी खाना। ओहु बिख भा जब व्याध तुलाना ॥. 
'काहेक भोग बिरिछु अस फरा | आड़ लाइ पंखिन्ह कहाँ धरा ?॥ 
खुली निच्चित जोरि धन करना | यह न चित आगे है मरना॥ा 
भूले हमई गरब तेहि माहाँ। सो बिसरा पांवा जेहि पाहाँ- 
जह्होइ निश्चित बेठे तेहि आड़ा। तब जाना खोचा हिये गाड़ा ॥ 
.. चअरत न खुरुक कीन्द्र जिउ तब रे चरा खुख खोइ । 
अब जो फाँद परा गिड तब रोए का होइ॥ ६॥ 
नि के उतर आँखु पुनि पाँछे। कौन पंखि बाँधा बुधि-ओछे ॥ 
पंखिन्ह जो बुधि होइ उजाशी | पढ़ा खुआ कित धरे मजारी ? ॥ 
कित तीतिर बन जीभ उचेला | सो कित हँकारि फाँद गिउ मेला ॥ 
सादिन व्याध भण जिउलेवा | उठे पांख, भा नाव परेवागा 
मै बियाधि तिसना सँग खाधू। समझे भुगुति, न सूझ बियाधू।॥ 
हमहि. लोभयै मेला चारा | हमहि गबवे चाहे मारा॥ 
हम निश्चित वह॑आव छिपाना | कौन बियाधद्दि दोष अपाना ॥ 
सो औ्रौीगुन कित कीजिए जिड दीजै जेद्दि काज | 


अब कहना है किछु नहीं मस्ट भली पँखिराज ॥ ७॥ 




















(६) कुरवारि > खोद खोद कर, चोंच मार मार.कर; जैसे--धरनी नख 
चश्नन कश्वार्ति--सूर । तुल्लानार आरा पहुँचा। जेहि पाहाँ 
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चित्रसेन चितडर गढ़ राजा | के गढ़ कोट चित्र सम साजा ॥ 
-तेहि कुल रतनसेन उजियारा। धनि जननी जनमभा श्रस बारा॥. 
. पंडित गशुनि सामुद्रिक देखा। देखि रूप ओऔ लखन बिसेखा ॥ 
.. रतनसेन यह  कुल-निरमरा | रतन-जोति मनि माथे पर ॥. 
- पदुम पदारथ लिखी सो जोरी। चाँद सुरुज जस होइ अऑजोरी ॥ 
जख मालति कहूँ भोर बियोगी। तस ओएि लागि होइ यह जोगी || 
सिंघलदीप_ जाइ यह पाबे। खिद्ध होइ चितडर लेइ आवे.॥ 










मोग भोज जस माना, विक्रम साका कीन्द। 
परखि सो रतन पारखी सबे लखन लिखि दीन्ह | १॥ 




























































बकरा अर: 
ि 





जल ॥ 0 








| बैपारा 
चला चलत बपारी ॥ 


चितउरगढ़ कर एक बनिजारा। सिंघलद, 
बाम्हन हुत एक निपट भिखारी । सो पुनि 
ऋन काह कर लीन्हेसि काढ़ी | मकु तहेँ गए होइ कि्ु बाढ़ी ॥ 
मारग कठिन बहुत दुज भणऊ । नाँघि समुद्र दीप ओहि गएऊ। 
खि हाट किछु सभा न ओरा। सब बहुत, किछु देख- न थोरा || 
पे खुठि ऊँच बनिज तह केरा | धनी पाव, निध्रनी मुख हेरा ॥ 
लाख करोरिन्ह बस्तु बिकाई। खहसखन केरि न कोड ओनाई।॥। 
. सबहीं लीनह बेलाहना ओऔ घर कीन्ह बहोर। 
बाम्हन तहंवाँ लेइ का? गाँठि साँठि खुठि थोर|॥श॥ 
भूरे ठाढ़ हो, काहे कु आवा ? | बनिज न मिला रहा पछितावा | 
लाभ जानि आएरडें एहि हाटा | सूर गंवाइ चले तेद्दि बादा॥ 
का मैं मरन-सिखावन सिखी। आएउडें मरे, मीचु हति लिखी॥ 
अपने चल्तत सो कीन्ह कुबानीं । लाभ न देख, मर भे हानी॥ 
का मैं बोझ जनम ओहि भूँञी ? | खोइ चलेडें घरह के पूँजी॥ 
जेदि व्योहरिया कर व्यौहारु | का लेइ देब जो छोकिहि बारू ॥ 
घर कैसे पैठब में छूछे | कौन उतर देवों तेद्दि पूछे॥ 
मं ही .... साथि चले, खँग बीछुरा भमपए बिच समुद पहार।. 
. आस-निशसा हाँ फिरों तू विधि देहि अधार ॥२॥ 
ः तबद्दीं व्याध छुआ ठोइ आधा। कंचन-बरन अनूप खुहावा॥ 
बचे लाग द्वाद ले आही। मोल रतन मानिक कहे दोहीं॥ 
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पलट लत बला लननन++ हक 





अनाना असललनसनसन-न लकेन-ममथमयकपनपंममकय... 











अिन्‍न्‍नताओन, 








। (१) बमिजारा > वाणिज्य करनेवाला, बनिया । मकु शायद, चाहें जेसे, गगन 
.... मंगन मशु मेघहिं मिलई-तुलसी। बहोर लोटना। साँठि 5 पूँजी, धन,(२)मूरे « 
निष्फल, व्यथे । कबानी  कुवाशिज्य, बुरा. व्यवसाय । भुँजि बोझ ८ 
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...._ छुअहिं को पूछ? पतंग-मेडारे | चल न, देख आल मन मारे ॥ 
... बाम्हन आई खुआ सा पूछा । दहं गुनवंत कि निरगुन छूछ्षा ! ॥ 
कहु॒ परवत्ते ! गुन तोदहि पाहाँ। गरुन न छुपाइय हिरदय माहों॥ 
.. हम तुम जाति बराम्दन दोऊ। जातिद्दि जाति पूछ सब कोऊ ॥ 
. “पंडित हौ तौ खुनावहु वेदूं। विन पूछे पाइय नहि भेड्‌ 
..  हौंबाम्दन औपंडित कहु आपन गुन सोइ।...ः 
.. पढ़े के आगे जो पढ़े दून लाभ तेहि होइ ॥शे। रा ः 
तब गुन मोदि अ्रहा, हो देवा ! | जब पिंजर हुत छूट परेवाव 
अब गुन कौन जो बँद, जजमाना | घालि मँजूला बेचै झाना।। 
पंडित होह सो हाट न चढ़ा। चहों बिकराय, सूलि गा पढ़ा।॥ 
. दुइ मारग देखों एद्दि हाटा।दई चलावे. दहूँ केहि बादा। 
: "रोबत रकत भणड मुझ रशाता। तन भा पियर, कहों का बाता १ ॥ 
राते स्थाम कंठ ठुइ गावाँ। तेहिं ठुइ फंइ डरों खुठि जीवा ॥ 
अब हों कंड फंद दुइ चीन्हा। दुईं ए फंद चाह का कीौन्‍्हा? ॥ 
पढ़ि ग़ुनि देशा बहुत मैं है आगे डर लोड । 
घुंध जगत सब जानि के मूलि रहा चुधि खोइ ॥ ७ ॥ | 
.. 'खुनि बास्हन बिनवरा चिरिहारू। करि पंखित्दह कहूँमयवा नमारू॥ ; 
. निदुर होइ जिड बचलि परावा। हत्या केर न तोहि डर आवा ॥ 
... कहसि पंखि का दोस जतावा। निद्धर तेह जे पप्मल खाबा॥ 
. आवहधि रोइ, जात पुति रोना | तबहुँन तजहि भोग छुल सोना॥ 











































जौ न होहि अस परमेल-जाधू | कित पंखिन्ह कहूँ घरै बियाधू 
शराधा नित पंजिन्ह घरई। सो बेचत मत लोध न करई ॥ 
















लकीर नो तोतों के गछ्े पर होती है । धुंध > अंपकार । (५) परमँस 
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_ बनिजारा खंड। 
म्हन छुआ बेसाहा सुनि मति बेद गरंध। 
... मिला आई के साथिन्द्र भा चिंतडर के पंथ ॥५॥ 
तब लगि चित्रसेन सब साजा | रतनसेन चितडर भा राजा॥ 
आइ बात तेहि. आगे चली । राजा बनिज आए सिंघ 
-गजमोति भरी सब खसीपी | और वस्तु बहु सिंघलदीपी ॥ 
[म्हन एक सुआ लेइ आवा | कंचन-बरन अनूप सोद्दावा ॥ 
राते स्थाम कंठ दुइ काँठा | राते डहन लिखा खब पाठा ॥ 
गो दुइ नयन सुद्दावन राता। राते ठोर अमी-रस बाता॥ 
मस्तक टीका, काँधच जनेऊ | कवि बियास, पंडित सहदेऊ ॥ 
बोल अरंथ सों बोले खुनत सीस सब डोल |... 
...._ राज-मेंद्रि महँ चाहिय अस वह खुआ अमोल ॥६॥ 
से रजाइ जन दख दौोराए | बारहन छुआ बेगि लेइ आए ॥ 
विप्र असीसि बिनति ओधारा | खुशा जींड नहि करा निराश ॥ 
सै यह पेट महा बिसवासी | जेइ सब नाव तपा सन्‍्याखी ॥ 
डासन सेज जहाँ किछु नाहीं | भुईँ परि रहे लाइ गिड बाहीं ॥ 
आँधर रहे जो देख न नैना | गूँग रहे सुख आवब न बेना ॥ 
बहिर रहे जो स्वन न सुना। पे यह पेट न रह निरणुना ॥ 
के के फेरा निति यह दोखी। बारहि बार फिरे, न सेतोखी ॥ 
.. सोमोहि छेद मेँगावै लावै भूख पियास। 
.. जौन होत अस बैरी केहु न केहु के आस ॥आ 
 खुधा अलीस दीन्ह बड़ साजू। बड़ परताप अखंडित राजू॥ 
भागधघंत बिधि बड़ ओऔतारा। जहाँ भाग तहँ रूप जोद्यारा॥ 
कोइ केहु पाल आस कै गौना | जो निरास डिढ़ आसन 


कोइ बिजु पूछे बोल जो बोला | होइ बोल माँदी के मोला॥ 
(६) सव साता ८ चिता पर शव सना कर रखा । (७) बिलवासी-विश्वास 
घाती । नाव ८ नवाता है, नम्ररूरता है । न रह 


ईबिना नहीं रहता । 











































'पद्मांधते ...  >उंण - 
















पेऊ | पूछि बात कहे सहदेऊ॥ 
न कोई आपु खराहा। जो बिकाइ गुन कद्दा सो चाहा ॥. 
लहि गुन परगट नहिं होई।तो लहि मरम न जाने कोई । 

. चतुरवेद हो पण्डित हीरामन मोहि नावेँ । 
... पद्मावति सो मेरवों सेव करों तेहि ठावे ॥ए॥. 
रतनसेन हीरामन. चीन्‍्हा | एक लाख बाम्हन कह दीन्‍्हा ॥ 
बिप्र असीसि जो कीन्ह पयाना | खुआ सो राजमँद्रि महँ आना ॥ 
बरनों काह खुआ के भाखा। धनि सो नावें दीरामन राखा ॥ 
बोले राजा सुख. जोबा। जानो मोतिन हार परोचा॥ 
जी बोले तो मानिक मूँगा।नाहि त मौन बाँधि रह गूँगा॥ 
मनहूँ मारि पझ्लुख अमृत मेला | गुरु होइ आप, कीन्ह जग चेला ॥ 
सुरुज चाँद के कथा जो कहेऊ। पेम क कहनि लाइ चित गहेऊ | 

जो जो सुने घुने सिर राजहि प्रीति अगाहु । 
.... झस गुनवंता नाहि भल्ल बाउर करिहे काहु ॥&॥ 


































सिल्क उमा 8प लिन नल टूट १०० कल शा 




















न छः हि जे उफरहलम 


















... नागमतीसुवासवाद 
न द्स पाँच तहाँ जो भए।राज़ा कतहुँ. अहेरै गए ॥ 
[गमती . रुपबंती . रानी | सब रनिवास पाट-परचानों ॥ 


ही 





के सिंगार कर दरपन लीन्हा | द्रसन देखि गरब जिड कीन्हा ॥ 
बोलहु खुआ पियारे - नाहाँ | मोरे झूप कोइ जग माहाँ? ॥ 
हँसत छुआ पहँ आइ सो नारी | दीन्ह कसौटी ओपनिवारी । 


खुआ बानि कसि कहु कस सोना | सिंघलदीप तोर कस लोना ? ॥ 
कौन रूप. तोरी  रुपमनी | दहु हों लोनि कि थै पद्मिनी १ ॥ 
जो न कहसि सत खुअटा तोहि राजा के आन। 
.. है कोई एण०हि जगत महँ मोरे रूप खमान ॥ १॥ 
मिरि रूप पद्मावति केरा। हँलसा सुआ, रानो मुख हेरा॥ 
जेहि सरवर महँ हंस न आवबा | बगुला तेहि सर हंस कदहावा ॥ 
दई कीन्ह अस जगत अनूपा। एक एक तें आगरि रूपा ॥ 
कै मन गरब न छाजा काह | चाँद घटा औ लागेड राष्हू ॥ 
लोनि बिलोनि तहाँ को कहे ।लोनी.सोई कंत जेद्दि चहै॥ 
का पूँछहु सिंघल के नारी। दिनहि न पूजै निसि अंधियारी ॥ 
पुहुप सुवास सो तिन्‍्ह के काया जहाँ माथ का बरनों पाया? ॥ _ 
गढ़ी सो सोने सोचे भरी सो रूपे भाग। 
नत रूखि भइ रानी हिये लोन शअ्रस लाग ॥२॥ 























































डा 0 परद्मायत 





बिख [राखिय नहिं, होह ऑकूरू।| सबद न देइ भोर तमचूरू॥ 
धाय दामिनी-वेग.... हँकारी | ओहि सोंपा हीये रिस भारी ॥ 
देखु, सुआ यह है. मेदचाला | सणड न ताकर जाकर पाता ॥ 
मुझ कह आन, पेट बस आना । तेहि ओशुन दस हाट बिकाना ॥ 
पंखि न राखिय होइ कुभाखी। लेश तहेँ मारु जहाँ नहि साखी ॥ 
.... जेहि दिन कहाँ में डरति हों रेनि छपावों खूर। 
ले चद् दीन्ह कर्घेल कहँ मोकहँ होइ मयूर ॥ ३॥ 
जाय खुआ लखेइ मारे गई। सम्ुक्ति गियान हिये मति भई ॥ 
छुआ सो राजा कर बिखरामी | मारि न. आइ चहै जेहि स्वामी ॥ 
यह पंडित खंडित बैशगू। दोष ताहि जेहि सूक न आगू। 
जो तिरिया के काज म जाना। परे घोखं, पाछे पछिताना ॥ 
गमली नागिनि-बुधि ताऊ। खुआ मयूर होइ नहि काऊ॥ 
जो न कंत के आयखसु माहीं। कौन भरोख नारि कैवाही?॥ 
मकु यह खोज होइ तिसि आए | तुरय-रोग हरि-माथे जाए॥ 
दुइ सो छुपाए ना छुपे एक हत्या, एंक पाप 
.. अंतहि करहि बिनास लेइ सेइ साखी देई आप॥ 8॥ 
राख खुआ घोय भति साजा। भएड खोज निसि आयड राजा ॥ 








_ अकनेवाली । (३) मयूर # मोर। मोर नाग का शत्रु हे नागमती के वाक्य से शुक के 
शंत्र होने की ध्वनि निकलती है । 'कमल? में पद्मावती की ध्वनि है। (४) बिसरामी 
“मनोरंजन की वस्तु। खंदित बेशागू > बेशग्य में चूक गया इससे तोते का जन्म 
पाया । काऊ ८ कभी ।ः मकुरू शायद, कदाचित्‌ । तुरय ऋ तुरग, घोढ़ा। 






























































का तोर पुरुष रेनि कर राऊ। उलू न जान दिवस कर भाऊ॥ 
का वह पंखि कूट मुँह कूटे। अस बड़ बोल जीभ मुख छोटे ॥ 
जहर चुवै जो जो कह बाता। अस दतियार लिए मुख राता | 
. माथे नहिं बैसारिय जों खुठि खुआ सलोन। 
.. कान डुट जेहि पहिरे का लेश करब सो सोन ?!॥ ५॥ | 
राजै सुनि वियोग तस माना ।| जैसे हिय विक्रम पछिताना #॥ 
वह हीरामन पंडित सूआ। जो बोले मुख अमृत चूआ॥ 
पंडित तुम्ह संडित निरदोखा। पंडित हुत परे नहिं धोखा॥ 
पंडित केरि जीम मुख सूधी | पंडित बात न कहे बिरूची ॥ 
पंडित छुमति देश पथ लावा । जो कुपंथि तेहि पंडित न भाचा ॥ 
पंडित राता बदन सरेखा।जो हृत्यार रुहिए सो देखा॥ 
की परान घट आनहु मती | की चलि होहु खुझा संग सती ॥ 
..... ज़िनि जानहु के औगुन मदर होइ सखुखराज। हर रे 
आयखछु मेटें कंत कर काकर भा नअकाज १॥६॥ 
चाँद जैस धघनि उजियरि अही | भा पिउ-रोस, गहन अस गही ॥ 
परम सोहाग निबाहि न पारी। भा दोहाग सेचा जब हारी-॥ 


(५) कूट ८ कॉलकूठ, विष । कूदे «& कूट कूट कर भरे हुए | बैसारिय > बेठाइए । 
[६) तुम्द खंडित >तुपने खंडित या नष्ट क्रिया । सरेख् ८सज्ञान, चतुर। 

$# कहानी है कि राजा विक्रम के यहाँ भी एक हीरामन तोता था उसने 
एक दिन राजा को एक फल यह कंह कर दिया कि जो इसे खायगा वह कभी 
बूढ़ा न होगां। राजा ने बह फल बगीचे में बोने को दिया । जब फल लगा 
ज्षब माकी ने राता को लाकर दिया । राजा ने रानी को दिया। रानी ने परीक्षा 
के लिए कूत्ते को थोड़ा दिया । कुत्ता मर गया । बात यह थी कि बगीचे में उस 
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कक 7. पद्मांवत 


पतनिक दोस बिरचि पिड रूठा | जो पिड आपन कहैं सो भूठा॥ 
ऐसे गरब न अभूले कोई । जेदि डर बहुत पियारी खोई॥ 
रानी आइ धाय के पासा।| छुआ भुआ सेवर के आसा ॥ 
परा प्रीति-कंचन महँ सीखा | बिहरि न मिले स्याम पे दीसा ॥ 
कहाँ सोनार पास जेहि जाऊँ। देश सखोहाग करें एक ठाऊ।॥। 

में पिउ-प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिउ माँद । 

तेहि रिस हों परहेली, रूसेड नागर नाहँ॥ ७॥ 
उत्तर धाय तब दीन्ह रिसाई। रिस आपुहि, बुधि ओरहि खाई ॥ 
में जो कहा रिल जिनि करु बाला | कोन गएउ एहि रिस कर घाला 
सू रिसभरी न देखेसि आगू। रिसमहें काऋर भणउ सोहागू ?॥ 
जेहि रिसतेहि रल जोगे न जाई | बिनु रस हरदि होइ पियराई॥ 
बिसस बिरोशध रिसहि पे होई।रिस मारे, तेहि मार न कोई ॥ 
जेहि रिसे के मरिए, रल जीजे | सोरस तजिरिस कबहूँन कीजे ॥ 
कंत-सोहाग कि पाइय साथा | पावे सोइ जो ओहि चित बाँचा ॥ 


५ - रहेजो पिय के आयसु ओ बरते होइ होन। 
सोइ चाँद अस निरमल जनम न होइ मल्लीन ॥८॥ 

जुशा-हारि सम्तुकी मन रानी। छुआ दीन्ह राजा कह आनी ॥ 
माजु पीय | हों गरब न कीन्हा। कंत तुम्हार मरस में ह्लन्‍हा॥ 
 लेचा करे जो बरहौ मासा। एतनिक औगुन करहु बिनासा॥ 
जो तुम्ह देइ नाइ के गीवा। छॉड़्डु नहिं बिचु मारे जीवा॥ 
हम मिलतहु महँ जनु अद्दो निरारे। तुम्ह सौ अहे अंदेख, पियारे ![॥ 
रा में जानेड़ें. तुम्ह - मोही माहाँ। देखों ताकि तो हौ सब पाहाँ॥ 
का रानी; :का चेरी . कोई | जा कहूँ मया करहु भल्न सोई ॥ 

;ः मूह सो कोइन जीता हारे बररुचि भोज। 


2 हि 5 पहले आंपु जो खोबे करे तुम्हार सों खोज ॥&॥ 











._: (७) दोहाग ८ दुर्भाग्य ' बिरचि ८ अनुरक्त होकर । सोहाग 5 [क] सोमाग्य, 
[ि] सोहागा। परहेंडी >अवहेलना की, बेपरवाई की। (८) भ्रगू-आगम 
परिणाम। ज्ञोगे न जाईं-रक्षा नहीं किया जाता । बिरत८अनबन । होम-दोन,नम्न । 























































राजै कहा सत्य कहु सूआ | बिलु सत जस सेंचर कर भूआ ॥ 


दहोइ मुख रात सत्य के बाता। जहाँ सत्य तहँ धरम सँघाता ॥ 
बाँधी सिहिटि अहै सत केरी। लछिमो अ्रहै सत्य कै चेरी 
सत्य जहाँ खाहस सखिधि पावा। भी सतबादी पुरुष कहावा ॥ 
सतत कहूँ सती सँचारे सरा। आगिलाइ चहूँ दिसि सत जरा ॥ 
दुइ जग तरा सत्य जेइ राखा | और पियार द्‌इहि सत भाखा ॥ 
सो सत छॉडि जो घरम बिनाखां | भा मतिहीन धरम करि नासा ॥ 
..._ तुम्दह सयान औ पंडित, अखत न साखहु काउड |. 
सत्य कहहु तुम मो सौं दहुँ काकर अनियाड ॥ह॥ 


खत्य कहत राजा जिउ जाऊ। पै मुष असत न भाखों काऊ ॥ 





$ 


हों खत लेइ निसरेउ पहि बूते। सिंघल पप राजघर हूँते॥ 


परद्मावति राजां के बारी-। पदुम-गंध ससि बिधि ओऔतारी ॥ 


हर रत ए 









अई 





मुख राता, तन हरियर दुह्ेँ जगत लेइ जावेँ ॥२॥ .ः 


गैरामन जो. कवँल - बखाना। सुनि राजा होइ भँवर सुलाना ॥ 
आगे आव, पंखि उजियारा | कह सो दीप पतँग के मारा ॥ 














(१) भुञ्ा -सेमल की रूई । मुख रात होई 
चिता । (२) घर हँते >घर से (प्रा० पंचमी विभक्ति “दिंतो?) | दुवादस « बारह 






































पदमावत 
अहा जो कनक सुंबाखित ठाऊँ।कस न होइ हीरामन नाऊँ॥ 
को राजा, कस दीप उतंगू। जेहि रे सुनत मन भणड पतंगू। 
छुनि समुद्र भा चल किलकिला | कवलहि चहों भँवर होइ मिला ॥ 
कहु सुगंध धनि कस निरमली | भाअलि-संग, कि अबहीं कली 
हु तह जो पदमिनि लोनी | घर घर सब के होइ जो होनी ॥ 
सबै बखान तहाँ कर कहत सो मोसों श्राव।..ः 
चहों दीप वह देखा छुनत उठा अख चाव॥शा 
का राजा हों बरनों तासू। लिंघल॒दीप आहिं कैल्ास्‌ ॥ 
गा तहाँ सुलाना सोई। गा ज्लुग बीति न बहुरा कोई ॥ 
घर घर पद्मिनि छतिसो जाती | सदा बसंत दिवस ओऔ राती ॥ 
जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी | तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गंभबसेन तहाँ बड़ राजा | अछरिन्ह महँ इंद्रालन साजा॥ 
सो पद्पावति तेदि कर बारी। जो सब दोप माह डउजियारी ॥ 
चहूँ खंड के बर जां ओनाहों | गरबहि राजा बोले नाहीं ॥ 
डश्बत सूर जस देंखिय चाँद छपे तेहि धूप। 
क्‍ ऐसे सबे जाहि छुपि पद्मावति के रूप ॥४॥ 
सुनि रवि-तावेँ रतन भा राता। पंडित फेरि डहै कहु बाता ॥ 
ते खुरंग सूरति वह कही । चित महँ लागि चित्र होइ रही ॥ 
 जनु होइ सुरुज आइ मन बसी | सब घट पूरि हिये परगसी ॥ 
अब हों छुरुज चाँद वह छाया | जल बिनु मीन, रकत बिनु काया। 
किरिन करा भा प्रेम--ऑँकूरू | जोँ ससि सरग, मिलों होइ सूरू ॥ 
. सहसौ करा रूप मन भूला। जहेँ जहँ दीठ कर्वेल जनु फ़ूला ॥ 
......_तीनि लोक चौदह खॉँड सखबै परैमोहि सूकि।... 
« :  पेम छाँड़ि नहिं लोन किछु जो देखा मन बूक्ि ॥५॥ 


हम नढ धर ल्‍ 8, दे ह ० * 4 च् 
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.. (३) उतंगू ८ उत्तुग, ऊँचा। किलकिला 
राने बाला एक जलपत्षी । होनी - 








जल के ऊपर मछुकी के लिए क्‍ मैंड- रा 








































राजा-खुआ-संवाद खंड... ४३- 





पेम छुनत मन भूल न राजा। कठिन पेम, सिर देइ तो छाजा ॥ 
पेम-फाँद जो परा न छूटा | जीड दीन्ह पै फाँद न हुटा ॥ 
गिरगिट छुंद धरे दुख तेता। खन खन पीत, रात, खन सेता ॥ 
जान पुछार जो भा. बनबासी। रोब राव परे फैँद नगवासी ॥ > न्‍ 
पॉलन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू। उड़ि न सके अरुका भा खाँदू। 
मुी्यो मुथो! अहनिसि चिदलाई। ओही रोस नागन्ह थे खाई ॥ 
पंडुक, . छुआ, फंक वह चीन्‍्दा | जेहि गिउ परा चाहि जिड दीन्द्दा॥ 

- तीतिर-गिउ जो फॉद है नित्ति पुकारे दोख। 

... सो कित हँकारि फाँद गिउ (मेलै) कित मारे होइ मोख । 
राजै लीन्ह ऊषि के साँसा। ऐस बोल जिनि बोलु निरासा ॥ 
भल्तेह्दि पेम है कठिन दुह्देला | दुइ जग तरा पेम जेद खेला ॥ 
दुख भीतर जो पेम-मचु राखा। जग नहिं मरन सहे जो चाखा ॥ 
जो नहीं सीस पेम-पथ लावा | सो प्रिथिमी महँ काद्दे क आचा? ॥ 
डाब मैं पेम-पंध.. सिर मेला | पाँव न ठेलु, राखि के चेला 
 चेम-बार सो कहे जो देखा। जो न देख, का जान विसेखा? ॥ 
'तौ लगि दुख पीतम नहिं भेंटा | मिले, तौ जाइ जनम-दुख मेटा ॥ 
..... आअख अनूप बरनेसि, नखसिख बरसु लिगार । हे. 9. 
: » है मोहि आस मिले के जो मेरवे करतार ॥ ७॥ 



































(६) छंद ८ रूप रचना । पुद्धार ८ मयूर, मोर । नगवासी ८ नागों का फंदा अर्थात 
नागपाश | पे 5घर कर | चीन्ह। ८ चिन्ह, लकीर, रेखा | (७) ऊबि व्दें साँ 
लीन्ह ८: लंबी साँस ली। दुद्देला लु- पैर से न ठुकरा,: 
तिश्वकार न कर । विशेखा > मम 
































.-.... नखशिख खंड 
का सिंगार ओहि बरनों, राजा । ओहिक सिंगार ओही पै छाजा | 
प्रथम सीस कस्तूरी केसा। बलि बासुक्कि, का ओर नरेखां ?॥ 
भौर केस, वह मालति रानी। बिसहर लुरे लेहिं अरुघानी ॥ 
बेनी छोरि फरार जा बारा। सरग पतार होइ ऑशियारा॥ 
'कोौचर कुटिल केस नग कारे। लहरन्हि भरे सुश्ँग बेखारे ॥ 
"बेचे जनों मलयगिरि बासा। सीस चढ़े लोटहिं चहूँ पासा॥ 
घुँघधुरवार  अलके. विषभरी | सँकरे पेम चहेँ ग्रिड परी। 
अस फेद्वार केस वे परा सीस गिड फाँद । | 
स्टो कुरी नाग सब अरुझ कंस के बाँद ॥ १॥ 

बरनों माँग सीस उपराहीं | सेंदुर अबहि चढ़ा जेहि नाहीं ॥ 
बित्ु संदुर अस जानहु दीआ | उजियर पँथ रेनि महँ कीआ ॥ 
कंचन रेल. कसौटी कसी | जनु घन महँ दामिनि परगसखी ॥ 
झुरुज-किरिन जनु गगन बिसेखी । जम्तुना माहें छुरखती देखी ॥ 
_ खाँड़े धार रुहिर जनु भरा। करवत लेइ बेनो पर धरा॥ 
 तेहि पर पूरि घरे जो मोती | जमुना माँक गंग कै सोती 

. करवत तपा लेहि होइ चूरू। मकु सो रूहिर लेइ देइ संदूरू ॥ 





(१) संकर > 'टंखला, जंजीर । फँँदवार > फंदे में फैंसानेवाले । अस्ठो कुरी - 
अष्टकुल नांग ये हें--वाशुकि, तक्षक कुलक, ककोंटक, पश्च, शंखचूद, महापत्म 
नंजय । बलि>निछावर हैं । लुरे>मके हुए। अरधानि ८ महँक, 
आधप्राण । (१) उपराहीं - ऊपर । रुृहिर ८रुघिर | करवत ८ करपत्र, झ्रारा। 
नेनी ८ (क) त्रिंवेणी (ख) वेणी । करवत लेहि > पदले मोक्ष के लिए कुछ लोग 





जिवेणी संगम पर अपना शरीर आरे से चि7वाते थे, इसी को करवट लेना कहते... 





_ थे।ज़हाँ एक झांरा इसके लिए रखा रहता था। काशी में भी ऐसां श्यान था जिसे. 
काशी करवट कहते हैं । तपा ८ तपस्‍्वी । सोहागु -- (क) सोभाग्य (ख) सोहागा 





































कनक दुवादस बानि होइ चह सोहाग वह माँग। 

सेवा करहि नखत सब उदे गगन जस गाँग ॥ २॥ 
कहों लिलार दुशज के जोती। दुइजहि जोति कहाँ जग ओो 
सहस किरिन जो खुरुज दिपाई। देखि लिलार सोड छपि जाई ॥ 
का सरवरि तेहि देडें मंयंकू | चाँद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 
ओ चाँदहि पुनि राहु गह्यसा। वह बिलु राहु सदा परगासा ॥ 
तेहि लिलार पर तिलक बईठा। ढुइज-पाट जानहु चुब दीठा॥ 
.कनक-पाट. जनु बैठा राजा। सबै सिंगार-अन्र लेइ साजा॥ 
हि आगे थिर रहा न कोऊ। दहूँ का कहँ अ्रस ज॒रे सँज्रोऊ ॥ 
खरग, धनुक, चक, बान दुई जग-मारन तिन्‍ह नाच । 
सुनि के परा मुरुछि के (राजा) मोकहँ हण कुठावँ ॥ ३ ॥ 
भोहें स्थाम धनुक. जन्ु ताना।जा सहुँ हेर मार विष-बाना ॥ 
 हने चुने उन्‍्ह भोहनि चढ़े। केहइ हतियार काल अख गढ़े ? ॥ 
.... इझहे धनुक किरखुन पहँ अहा। उहे धनुक राघो कर गहा॥ 
. ओहि घनरुक रावन संघारा।ओहि घलुक कंसासुर मारा॥ 
... झोहि. धनुक बेचा हुत रांह।मारा ओहि खसहस्राबाह॥ 

















.. डहे घनुक मैं तापहँ चीन्हा।धालुक आप वेक जग कीन्हा॥ 
|... उन्‍्द्र भोहदनि सरि केड न जीता। अछुरी छुपी, छपी गोपीता॥ 
[० ा .... भोंद धजुक, घनि धानुक, दूसर सरिन कराइ |. हा पा 








गगन धजुक जो ऊगै लाजहि सो छुपि जाइ ॥ 8॥ 
नेन बाँक, सारि पूज्र न कोऊ। मानसरोदक उलथहिं दोऊ॥ 
राते केवल करहि अलि भवाँ | घूमहिं माति चहहि अपसचाँ ॥ 
जठहि तुरंग लेहि नहि. बागा। चाहहि उलथि गगन कईं लागा ॥ 


अर 













७०र्ज 





हए- हते, मारा ।. (४) स 


(३ ) झओती ८ इतनी । पअ्रत्र८ प्रज्ञ । सहुँ- 
(५) उल्नथहिं & उछलते 


सामने ।- हुत ८ था । बेक £ बेध्य, बेका, निशाना। 























ते अ प्मावत..... जा * 
पवन भ्रकोरहि देइ हिलोरा। सरग लाइ भुद्द लाए बहोरा || 
जग डोले डोलत नैनाहाँ। डलटि अडार जादि पल माहाँ ॥ 
जब फिराहि गगन गहि बोरा | अस थै भौंर चक्र के जोरा ॥ 
समुद्‌-दिलोर फिरहि जज भूले। खंजन लराहे, मिरिग जनु भूले ॥ 
छुभर खरोबर नयन वे मानिक भरे तरंग । 
आवत तीर फिरावहीं काल भौर तेहि संग ॥ 950 ०० 
बरुनी का बरनों इमि बनी। साथे बान जानु दुई झनो ॥ 
जुरी राम रावन के सैना।बीच समुद्र भए दुइ नैना 
वारहि पार बनावरि. खाधा। जा सहुँ हेर लाग विष-बाधा। 
उन्ह वानन्ह अस को जो नमारा? | बेधि रहा खसगसे स॑ भ॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने | वै सब बान ओही के हने ॥ 
धरती बान बेधि सब राखी | साखी ठाह देहि सब साखी ॥ 


रोचें रोवं माचुस तन ढाढे। सूतहि सूत बेघ अश्व गाढ़े फ 
बरुनि-बान अख. ओपहं बेधे रन बन-टाँख | 


सोजहि तन सब रोवाँ पंखिददि तन सब पाँख॥ ६॥ 
नासिक खरग देडेँ कह जोयू। खरग खीन, वह बदन-संजोगू ॥ 
नाखिक देलि लजानेड सूआ। सूक आह बेसरि होइ ऊग्जा॥ 
छुआ जो पिश्वर हिरामन लाजा | और भाव का बरनों राजा ॥ 


छुआ सो नाक कठोर पँवारी। बह कोवर तिल्न-पुहुप' सँचोरी | क्‍ 
उहप छुगंध करहि एट्टि झौसा। मकु हिरकाइ लेइ 



















हम पासखा॥ 






क्‍ ०2) बकत्ल अराण, भा गिध ब व 77 झाड़े विरद्च अथवा नुकीले। पल ८ पलक । फिरावहीं 
दैते (६) अनी ८ सेना । बनावरि वाणावलि, तीरों की पंक्ति | 
साशी >बृक्ष । साखी - सादप, गवाही । रन अरण्य (प्रा० रणण) 


सारी > लोहारों का ए, औज़र जिससे लोहे में छेद करते हैं। हिरकाह ले 
शांत सदा ले। या का 































रा पोन बास पहुँचावे अस रम छॉँड न तीर ॥ ७॥ कि 
 अधर सुरग .  अमी-रख-भरे | बिंब सुरंग . ल्ाजि बन फरे ॥ 
फूल दुपहरी जानों राता। फूल भरहि ज्यों ज्यों कह बाता ॥ 
हीरा लेइ सा विदुम-घारा | विहँसत जगत होइ डउजियारा ॥ 
भए मँजीठ पानन्ह रँग लांगे | कुसुम-रंग थिर रहे न आगे॥ हा 
अस के अधर श्रमी भरि राखे | अबहि अछूत, न काह चाखे॥ रे 
मुख तेंबोल-रँग धारहिं रखा। केहि मुल जोग सो अम्ठत बसा ला म 
राता जगत देखि रँगराती। रुहिर भरे आछुहि बिहँसातीं॥ 
अमी अधर अस राजा सब जग आल करेइ। । 2) 
.... केहि कहाँ कवँल बिगासा को मघुकर रख लेइ !॥४8॥.. 
उइूसन चोक बेठे जनु होरा। ओ बिच बिच रंग स्याम गँभी रा ॥ 
जस भादों-निसि दामिनि दीसी | चमकि उठे तस बनी बतीसी ॥ 
चद छुजोति हीरा उपराही। हीरा-जोति सो तेहि परछाहीं ॥ 
जेहि दिन द्सनजोति निरमई। बहुतै जोति जोति ओहि भई॥ 
रवि ससि नखत दि पहि ओहि जोती। रतन पद्ारथ मानिक मोती॥ 




















जहँ जहँ बिहँसि सुभावहि हँसी। तहेँ तहँ छिटकि जोति परगसी ॥ 









हँसत द्सन अस चमके पाहन. उठे छरक्कि। || 
.... दारिडउँ सरिजो न कै सका, फाटेड हिया दरक्ि | 6 ॥ ५ 

रखना कहों जो कह रल बाता | अछत-बैन खुनत मन रातात 
हरे सो सुर चातक कोकिला | बितु बसंत यह बेन न मिला के 























॥३५/७०७१ ४ 


चातक कोंकिल रहहिं जो बाहीं | सुनि बह बेन लाज छुपि जाहीं 









































छू... पदमावत 


चतुरवेद-मत सब ओंहि पाहाँ। रिंग, जज्जु, साम अथरंबंन माहाँ॥ 
एक पक बोल अरथ चौगुना | इंद्र मोह, बरह्या सिर घचुना॥ 
अमर, भागवत, पिंगल गौता | अरथ बूमि परिडत नहिं जीताक 
भालवती ओ ब्याकरन पिगल पढ़े पुरान . 
..... बेद-मेद सो बात कह खुजतनह लागे बान॥ १०॥ 
एनि बरनों का सुरंग कपोला 4 एक नारँंग ढुइ किए अमोला 

पुहुप-पंक रस अम्त साँधे। केइ यह सुरँग खिरोरा बाँचे ? ॥ 
तेहि कपोल्ल बॉपए तिल परा। जेइ तिल देख सो तिलतिल जरा ॥ 
जनु घुँतची ओहि तिल करमुहीं। बिरह-बाव साथे सापुहीं ॥ 
अगिनि-बान जानों तिल्न सूका। एक्र कदाछ लाख दल जूका। 
सो तिल गाल मेटि नहिं गएऊ। अब वह गाल काल जग भएणएऊ ॥ 
देखत नेत परी परछाहीं। तेहि ते सात साम डपराहोीं ॥ 

सो विल देखि कपोल पर गगन रहा छुव गाड़ि । 

. खिनहि उठे, खित बूड़े डोलै नहि तिलछाँड्रि॥ ११॥ 
खवन सीप दुइ दीप सँवारे | कुंडल कंनक रचे उजियारे॥ 
मनि-कुडल मलके अति लोने। जनु कोंधघा लोकहि दुर कोने ॥ 
दुईँ दिखि चाँद सुरुज चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरखि नहि जाहीं ॥. 
तेहि पर खूँट दीप दुइ बारे।दुइ चुब ढुओ खूँट बेखारे ॥ 
पहिरे , खुंभी. सिघलदीपी | जनों भरी कचपचिआ सीपी ॥# 

खिन जिन जबहि चीर सिर गहे | काँपति बीज्ञु डुओ दिखि रहै॥ 
डरपदि. देवलोक॑ सिंघला । परै न बीज्ञ हूटि एक कला॥ 


























| 2 की :> भारती नामक ज्योतिष का पा कम रे बला, 
या चतुरों को । ( ११) साँघे-साने, गूँधे । खिरौरा <; कत्थे की टिकिया । 









































स्तुति-खंड । हा मा, ह  त पे ७६ 





........ करहि.नजत पथ सेवा स्रवन दीनह अस दोड । 
चाँद सुरुज अस गोह ने ओर जगत का कोड ? ॥ १२५॥ 
बरनों गीड  कंबु कै रीसी | कंचन-तार- लागि जनु सीखी ॥ 
कुंदे फेरि जाबचु गशिड काढ़ी | हरी पुछार ठगी जलन ठाढ़ी ॥ 
जनु द्िय काढ़ि परेवा .ठाढ़ा। तेहि त॑ अधिक भाव शिड बाढ़ा। 
चाक चढ़ाइ खाँच जनु कीन्दा। बाग तुरंग जान गद्दि खीन्हा॥ 
गएं मयूर तमचूर जो हारे.। उह्दै पुकारहि सॉक सकारे॥ 
पुनि तेदि ठांव परी तिनि रेखा | घूँट जो पीक लीक खब देखा ॥ 
थनि ओहि गीउ दीन्ह बिधि भाऊ । दहूँ. का शो लेइ करे मेशाऊ॥ 
कंठलिरी मुकुतावली सोहे श्रभमरन गीड | 
लागे कंठहार होइ को तप खाधा जीड ?॥ १३॥ 

कनक-दंड दुइ भुजा कलाई | जानों फेरि कुँदेरे भाई॥ 
कद्लि - गाभ के जानो जोरी /झो राती ओदि केबल-हथोरी ॥ 
जानी. रकत हथोरी बूड़ी | रवि-परभात तात, वे जूड़ी ॥ 
हिया काढ़ि जन लीन्हेसि हाथा | रुहिर भरी अँगुरी तेहि साथा ॥ 
ओऔ पहिरे नग-जरी अगूठी | जग बि्ु जीउ, जीउ ओहि सूठी ॥ 
बाहँ. कंगन, टाड़ खसलोनी | डोलत बाँह भाव गति ल्ोनी ॥ 
क्‍ बेड़िन देखराई | बाँह डोलाइ जीड लेइ जाई।॥ 
भुज उपभमा पौनार नहिं खीन भणड तेहि चिंत । रा 

ठाँवहि ठाँव बेध भा ऊबि साँस लेइ नित ॥ १७॥ 
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१३) कंबु >शंक्ष । शीसी इंष्याँ (उत्पन्न करनेवाली) अथवा “केरीसी'-केसी 
जैसी; समान (प्रा० केरिसी)। कुंदे - खराद । पुछारण्मोर । साँच> साँचा । 
(१४)भाई ८ फिराई हुईं, खराद पर घुमाई हुईं । गाभ ८ नश्म कछ्ठा । हथोरी « 


हथेली । तातत्आारम । टाड़ ८बाँह पर पहनने का एक गहनां । बेड़िन-नाचने 














ठारवहि ठाँव'"*निंत ८ कमलनाल में कॉटे से होते 
उठा रश्ता हे | 











धूछ.....: पदमावत 


हिथा थार, कुच कंचन लारू | कनक कचोर उठे जनु चारू ॥ 
कुंदन बेल साजि जनु कूँदे। अम्गबत रतन मोन दुइ मूँदे॥ 
बेघे भोर कंट केतकी | चाहहिं बेध कीन्द कंचुकी॥ 
जोबन बान लेहि नहिं बागा | चाहदि हुललि हिये हठि लागा |॥ 
अगिनि-बान दुइ जानों साथे। जग बेधहि जा होहि नबाँचे॥ 
उत्तेंग जैँभोर होइ रखवारी।| छुइ को सके राजा के बारी॥ 
दारिड दाख फरे अनचाखे। अस नारंंग दहूँ का कहूँ राखे॥ 

राजा बहुत मुण तपिलाइ लाइ मु माथ |. 

काह छुटं न पाए गए. मरोरत हाथ॥ रए॥ 
पेट परत जनु चंदन लावा । कुहँकु्दँ केसर बरन खुदावा॥ 
खोर अहार न कर खुकुबाँगा | पान फूल के रहे अधथारा॥ रा 
खाम भुअंगिनि रोमावली | नाभी निकसि कँवल कहूँ चली ॥ 
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आइ डुओ नारेंग बिच भई। देखति मयूर ठमकि रहि गई ॥ 
भनहूँ चढ़ी भोरन्‍ह के पाँती | चंद्न-जाँय बाख के माती॥ 
की कालिदी बिरह-सताई | चलि पयाग अरइल बिच आईं ॥ 
नासि-कुंड बिव  बारानसी | सोहको होइ, मीचु तहँ बसी ? ॥ 
».... सिर करवत, तन करसी बहुत सोम तेदि आल । रा हा से 
... बहुत धूम घुटि घुटि घुण्ः उतर न देश निराख ॥ १६॥ ; हा 
बैरिनि पोठि लोन्‍न्द्र बह पाछे। जनु फिरि चल्ली अपछरा काछ्े ॥ 
मलयागिरि के पीठि सवारी | बेनी नागिनि चढ़ी जो कारी ॥ 
लहरें देति पीठि जनु चढ़ी। चीर-ओहार केचुलो मढ़ो ॥ 























. (१५) कचोर ८ कटोरे। कूँरे 5 खरादे हुए। मोन ८ ( सं० मोण ) मोना ध्ा 
पिदारा, ढिख्जा। बारी 5 (क) कन्या (ख) बगीचा । (१६ ) श्ररइल प्रयाग... 
में वह स्थान जहाँ जमुना गंगा से मिलती है। करवत ८ आरा ( सं० करपत्र )।._ रा 
कश्सी 5 ( सं० करीष ) उपल्ले या कंडे की आग जिसमें शरीर सिर्ताना बड़ा 
तप समझा जाता थां, जेसे गनिका. गीध बधिक हरिपुर गए ले करसी प्रणग रा 


























स्तुति-खंड.। 


हूँ का कह अस बेती कोन्‍्हीं । चंदन बास. सुझंगे ल्लीर 
किरछुन करा चढ़ा ओहि माथे | तब तो छूट, अब छुटे न नाथे ॥ 
कारे कर्घेल गहे सुख देखा | ससि पाछे जनु राहु बिसेखा ॥ 
को देखे पावै वह. नागू।सो देखे जेहि के सिर भागू ॥ 
: पन्नग पंकज मुज् गहे खंजन तहाँ बईठा। 
। छुब, सिंघासन, राज, घन ताकहँ होइ जो डीठ ॥ १७ ॥. 
लंक पुडहुमि अस आहि न काहू | केहरि कहों न ओहि खरि ताह ॥ 
बसा लंक बरने जग भ्ीनी | तेद्दि ते अधिक लंक वह खीनौ ॥ 
परिहँख पियर भण तेदि बसा।लिए डंक लोगन्ह कहूँ डसा ॥ 
मानहुँ नाल खंड दुईइ भण | ढुहँ बिच लंक-तार रहि गए ॥ 
हिय के मुरे चले बह तागा। पैगदेत कित सद्दि खसक लागा १ ॥ 
द्रघंटिका मोहहि. राजा | इंद्र-अखाड़ आइ जनु बाजा॥. 
बीन गहे कामिनी | गावहि. सबै राग रागिनी ॥ 
सिंघ न जीता लंक सरि हारि लीन्ह बनबाखु |... 
तेहि रिस मानु ल-रकत पिय, खाइ मारि के माँखु ॥ १८ ॥ 
नाभिकुंड सो मलय-समीरू। समतुद-भँवर जस भँवे गँभीरू ॥ 
बहुतै भैँवर बवंडर  भणप | पहुँचि न सके, खरग कहें गए॥ 


चंदन माँक कुरंगिनि खोजू। दहँ को पाउ, को राजा भोजू ॥ 

















.. (१७) कारे-साँप | पन्नग पंकज**'बईंठ ८ सप के घिर या कमल पर 
खंज्रन को देखने से राज्य मिलता है ऐसा ज्योतिष में लिखा हे। 
पुहुमि ८ पएथिवी (प्रा० पुहतवरी) | बता >व्ट, भिड़, चर । परिहँस ८ ईंष्यां, 
डाह (इस अरथ में ही श्रवध में बोला जाता है) मानहूँ नाल जी । कमल के माल - 
को तोड़ने पर दोनों खंडों के बीच कुछ महीन महोन सृत लगे रह जाते हैं। 





तागा छ घूत । छुद्रघंटिका-घुंघरूदार करघनी । (१ ६) मैंबे >घूमता है, 








खुर का पड़ा हुआ चिह्न । हिवंचल रू द्िमाचल ३. द 





़. 


चकर खाता है | खोजू ८ खोज, 








































पर. «० प्रबभावत - 

तीवइ कर्घैल-सु्गंध. सरीरू | समुद-लहरि सोहे तने चीरू ॥ 
भूल्रद्दि रतन पाद के भोपा | साजि मैन अस का पर कोपा १॥ 
झाबहि सो अहे कर्चेल के करी ।|न जनो कौन भोर कहूँ घरी 
.._ बेधि रहा जग बासना परिमल मेद छुगंध । 

. * तेहि अरघानि भौर सब छुबुधे तजहि न बंध ॥ १६॥ 
, नितंष लंक के सोभा। ओ गज-गवन देखि मन लोभा ॥. 
हज्ञुरे जंघ सोभा अति पाए। केरा-खंभ फेरि जनु लाए॥ 
 कर्वेल-चरन अति रात बिसेखी। रहै पाट पर, पुहुमिन देखी ॥ 
देवता हाथ द्वाथ' पशु लेहीं। जहँ पशु धरै सीस तहँ देही 

भाग कोड अस पावा | चरन-क्वल लेइ खीस चढ़ावा ॥ 
. डजियारा | पायल बीच करहि भनकारा ॥ 
झतवट बिछिया नखत तराई। पहुँचि सके को पायँन ताईं॥ 
बरनि सिंगार न जानेउें नलसिख जैस अभोग। 

न पाएडें उपमा देडें ओहि जोग॥ २० ॥ 















































































सुनतहि राजा गा मुरछाई | जानों लद॒रि खुझज के आई 
म-घाव-दुख जान न कोई | जेहि लागे ज्ञाने पे खोई ॥ 

परा सो पेम-समुद्र॒ अपारा। लहरहि लद्दर दोइ बिखेभारा ॥ 
बिशह-भोर होइ भाँवरि देई। खिन स्तन जीड हिलोरा लेई ॥ 
खिनहिं उसास बूड़ि जिउ जाई | खिनहि. उठे. निसरे बौराई ॥ 
खिमहि पीत,खिन होइ मुख सेता । खिनहिं चेत, जिन होश अचेता ॥ 
कठिन मरन ते प्रेम-बेवस्था । ना जिउ जिये, न दसवें अवस्था ॥ 

जनु लेनिहार न लेदहि जिउ हरहिं तरासंहि ताहि। 
एतने बोल आवब मुख कर “तराहि तराहि? ॥ १॥ 

जहँ लगि कुटुंब लोग औ नेगी | राजा राय आय सब बेगी ॥ 
जावत गुनी गारुड़ी आए।ओफमा, बैद, सयान बोलाए ॥ 
चंरचहि चेष्टां, परिखहि नारी | नियर नाहि झोषद तहेँ बारी ॥ 
राजहि आहि लखन के करा | सकति-बान मोद्या हे परा ॥ 
नहिं सो राम, हनिवँत बड़ि दूरी | को लेइ आव सजीवन-सूरी-? ॥ 
बिनय. करहिं जे जे गढ़पती | का जिउ कीन्द, कोन मति मती १ ॥ 
कहदहु सो पीर, काह पुनि खाँगा ?। समुद खुमेरु आव तुम्द 
धावन तहाँ पठावइ, देहि लाख दस रोक। 
होइ सो बेलि जेहि बारी, आनहि सबे बरोक ॥ २॥ 
( ३) बिसेभारा-्वेसैंभाल, बेसुध । दस अवस्था ८ दशम दशा, मरण । केनि 
हार ८ लहनेदार, महाजन । हरहिं ७ सब कुछ हरण करते हैं। तरासदिज्जास 
बिश्वाते हैं । 7 5 

( २ ) गारुड़ो--साँप का विष मंत्र से उतारनेवाला । चरच 
कश>»ज्ञीला, दशा । खाँगान्ूवदा । रोक|रोकड़, रुपया। 















































































पं पक ०2 पदमाविल ० कम 
जब भा चेत उठा बैरागा। बाउर जनों सोइ उठि जागा।॥ 
आवत अग बालक जस रोआ | उठा रोइ ' हा शान सो खोशा? ॥ 
हों तो अदा अमश्पुर जहाँ।इहाँ मरनपुर आएडें कहाँ? ॥ 
केश उपकार मरन कर कीन्हा। सकति हँकारि जीड हरि लौग्हा ॥ 
सोवत रहा जहाँ सुख-साखा | कस न तहाँ सोवत बिधि राखा ? ॥ 
अब जिउ उहाँ, इहाँ तन सूना । कब लगि रहे परान-बिहूमा । 
जिड घटहि काल के हाथा | घट न नीक पे जीड निसाथा ॥ 
अडुठ हाथ तन-सरवर, हिया कवल तेहि माह । 
.. _.. नेनहिं जानहु नीयरे, कर पहुँचत ओगाह ॥ ३ ॥ 
सबनन्‍ह कहा मन समुभहु राजा | काल संति के जूक न छाजा ॥ 
तासों ज्ञूक जातः जो जीता। जानत करन तजा गोपीता ॥ 
ओ न नेह काह्ू सां कीजै। नाँव मिटे, काहे जिड दीजे॥ 
पहिले खुख नेहहि जब जोरा। पुनि होइ कठिन निबाहत ओरा ॥ 





चुब त ऊंच पेम-चुब ऊआ। सिर देश पॉव देश सो छूआ ॥ 
3». तुम राजा ओ खुखिया करहु राज-खुख भोग |. 
:«... पहि रे पंथ सो पहुँचे सहे जो दुःख वियोग ॥ ४॥. 

छुपे कहा मन बूमहु राजा। करब पिरीति कठिन है काजा ॥ 
तुम राजा जेइ घर पोई। कर्वेल न भटेड, भेटेड कोई । 


..._ (३) बिहुना--विहीन, बिना । | घटरूशरीर । निसाथा 5 बिना साथ के। 
झहुठ-साढ़े तीन ( सं० अ्रध्युष्ठ, प्रा० अड्ढुढ़ ) जेसे---कबहूँ तो अहुठ परग करी 




















... (४) काल सेंति ७ काल सती, काल से (प्रा० विं० घुंतो )। अ्रहुदझ 
है० ३। थुव ८ भुव ॥ सिर देइ' "छुआ ८ सिर काट कर उस पर पेर रख कर 
खड़ा हो; नेसे--“सीस उतारे भुदँ घरे तापर राखे पाँव । दास कबीरा यों कहे 
५) पोई ८ पकराई हुईं । तुम'““पोई-अभ्रव तक पकी 

















अह्ुद हाथ तन जेस खुमेरू | पहुँचि न जाइ परा तस फेरू॥ 
ज्ञान-द्स्टि सो जाइ पहुँचा। पेम अदिस्ट गगन ते ऊँचा॥ 












































जानहिं मोर जो तेहि पथ लुटे। जीउ दीन्द्र औ दिएडुन छूटे ॥ 
कठिन आहि खिघल कर राजू। पाइय. नाहि जूक कर साजू ,॥ 
ओहि पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी, जती, तपा, सनन्‍्यासी ॥ 
गरीग किए जा पावत भोगू। तजिखो भोग कोइ करत न जोगू ॥ 
तुम राजा चाहहु खुल पावा। भोगिहि जोग करत नहिं भावा ॥ 
: खाथन्ह सिद्धि न पाइय जौ ल्गि सघे न तप्प।...... 
... सो पे जाने बापुरा करे जो सीस कलप्प॥ ५ ॥ 
का भा जोग-कथनि के कथे। निकसे घिड न बिना द्धि मथे ॥ 
जौ लहि आप हेराइ न कोई | तो लहि हेरत पाव न स्रोई॥ 
पेम-पहार कठिन बिधि गढ़ा। खो पै चढ़े जों सिर सों चढ़ा ॥ 
पंथ सूरि कर उठा ऑँकूरू | चोर चढ़े, की चढ़ मंखूरू ॥ 
सू राजा का पहिरसि कंथा। तोरे घरदि मास दख पंथा॥ 
काम, क्रोध, तिस्ना, मद, माया। पाँची चोर न छॉँड्हि काया ॥ 
नवौ से तिन्ह के दि्ठियारा। घर मूसद्दि निसि, की उजियारा ॥ 
अबह जागु अजानों! होत आवब निसि भोर। 

| तब किछु हाथ न लागिहि मूसि जाहि जब चोर ॥ ६॥ 
सुनि सो बात राजा मन जागा। पलक न मार, पेम चित लागा॥ 
नन्‍्ह ढरहिं मोति औ मूँगा।जख गुर खाइ रहा होइ गूँगा॥ 
हिय के जोसि दीप बह . सूका | यह जो दीप ऑँधियारा बूका ॥ 
उल्लटि दीठि माया सौ रुठी | पत्नर्टि न फिर जानि के भूठी ॥ 
जो पे नाहीं अहथिर दरखा।जग उजार का फीजिय बसा ॥ 
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(५) साथ केवल साथ या इच्छा से । -कलप्व करे काट डाले 
( सं० क्लूप्त )। ( ६ ) सूरिल्‍्सूली । दिठियार-देश्व में। मूलि जाहिं चुरा 
ले जाय (सं० मूपण ) ।[ ७) अ्रहथिर स्थिर । :: 
क्‍ फर्तिंगा, पतंग 
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फनिग”"-फनगा 





बसे हुए 























४०2५2 मं । 

















बह 5 >>्र्दघाबत 5 क्‍ 
शुरू बिरहद-चिनगी जो. मेला। जो सुलगाइ लेह सो चेला॥ 
... अब करि फनिन भ्षृंग कै करा। भौंर दोईं जेहि कारन जरा ॥ 
४० 5 55 > फूल फूल फिरि पूँछी जो पहुँचोंझोहि केत । डा 

....._ तन नेवछाषरि के मिलों ज्यों मधुकर जिड देत ॥ ७॥ 
«०:  अंचु मौत बहुते सम्तुावा | मान न राजा कोड भुलावा ॥ 
.... उपजी पेम-पौर जेहि आई । परबोधत होइ'अधिक सो आई ॥ 
अमस्छत बात कद्दत ब्रिष जाना | पेम क बचन मीठ के माना ॥ 
....._ जो ओहि बिषे मारि के खाई पूँछट् तेद्दि खन पेम-मिठाई | 
... पूँछइ बात भरथरिहि जाई। अम्ृत-राज तजा विष खाई ॥ 
.... ओऔ भहेख बड़ सिद्ध कहावा | उनहैं बियै कंठ पे लावा । 
..._ होत आाव रवि-किरिन बिकासा | हजुबँत होइ को देइ सुआसा॥ 
हा क्‍ मा तुम सब सिद्धि मनावहु होह गनेस सिधि लेब । हा 
चेला को न चलावे तुले गुरू जेहि भेव ?॥ ८ ॥ 








































....._ जोगी खंड । डे 
उज्ञा राज, राजा भा जोगी | ओऔ किंगरी कर गहेड बियोगी ॥ 
तन बिखेंभर, मन बाउर लटा। अरुक्ता पेम, परी सिर जदा॥ 
ऑदर-बदन . औ चंदन-देहा।| भसम चढ़ाइ कीन्ह तन खेहा।। 
मेखल, सिंघी, चक्र, घँधारी | जोगबाट, रुदराछर, अधारी ॥ 
कंथा पह्दिरि दंड कर गहा। सिद्ध होइ कहेँ गोरस कहा॥ 

मुद्रा खबन, कंठ जपमाला | कर उद्पान, काँध बघछाला ॥ 
बाँवरि पाँव, दीन्‍्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह भेख करि राता ॥ 

चला भुगुति माँगै कहेँ साधि कया तप जोग । 

क्‍ सिद्ध होश पदमावति जेहि कर हिये बियोग ॥ १॥ 
गनक कद्दहि गनि गोन न आजू | दिन लेइ चलहु,होइ सिध काजू ॥ 
ह पेम-पंथ दिन घरी न देखा | तब देखे जब होइ सरेखा॥ 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि माँसू। कया न रकत. नैन नहिं आस ॥ 
पंडित भूल, न जाने चालू । जीड लेत दिनपूछ न कालू॥ 
सती कि बौरी पूछदि पाँड़े।औ घर पेठिकि सेते भाँड़े ॥ 
मरै जो चल्नै गंग-गति लेई | तेहि दिन कहाँ घरी को देई ? ॥ 
में बर बार कहाँ कर पाया | घरी क आपन, अंत परावा॥ 

















.... (१) डछिंगरी छोटी सारंगी या चिकाश | लटा-शिथिज, क्षोण | 
मेखल-मेखला | घंधारी-एक में गुछ्ी हुई लोहे की पतली कड़ियाँ जिनमें उल्तस्दे 
हुए डोरे या कोड़ी को गोरबपंथी साधु अर्भुत रीति से निकाला करते हैं; गोरख 
धंधा | श्रधारीजबुलबल के अड्डे के आकार का बना लकड़ी का एक दॉाचा 
जिसके सहारे स|धु लोग कभी कमी बेठा करते हैं मुदा-रफटिक का कुंडल 










































भूट.... पदमावत 





हों रे प्थिक द पसरेरू जेहि बन मोर निबाह । पा 
सखेलि चला तेहि बन कहेँ तुम अपने घर जाइ॥ २॥.. . 
चहूँ दिखि आन खाँटिया फेरी | सै कटकाई राजा केपक 
जावत अददृहि सकल अरकाना | खाँभर लेहु, दूरि है जाना ॥ 
सिघलदीप जाइ अब चाहा। मोल न पाउब जहाँ बेखाहा 
सब निबहै तहँ आपनि खाँठो | साँठि बिना सो रह मुखमाटी 
राजा चला साजि के जोगू। साजहु वेगि चलहु सब लोगू॥ 
गरब जो चढ़े तुरय के पीठी। अब भुईं चलहु सरग के डीठी | 
मंतर लेहु धोहु खंग-लागू | गुदर जाइ सब होइट्दिि आगू। 

का निश्चित रे मानुस ! आपन चीते आछु। 

लेहि सजग होइ अगमन मन पछिताव न पाछु ॥ ३ ॥ 
बिनवै रतनसेन के माया | माथे छात, पाट निति पाया ॥ 
बिल्सहु नो लख लच्छि पियारी । राज छाँड़ि जिनि होहु मिंखारी ॥ 
निति चंदन लागे जेदि देहा। सो तन देख भरत अब खेद्दा॥ 
सब दिन रहेहु करत तुम भोग | सो केसे खाधब तप जोगू ? ॥ 
कैसे धूप सहब बिन छाहाँ। कैसे नींद परिहि शुई माहाँ? ॥ द 











कैसे ओढ़ब काथरि कंथा। केसे पाँव चलब तुम्ह पंथा ? ॥ 
कैसे सहब खिनहि खिन भूखा | कैसे खाब कुरकुटा रूखा ? ॥ 
राजपाट, दर; परिंगह तम्ह ही सो उजियार। 
वैठि भोग रख मानहु के न चलहु आँधियार ॥ ४ ॥ 


कक 

















ना लऑिजिजिलन |. 

















( ३ ) सॉँटिया-डोंड्रीवाला । कटकाई दलबल के साथ चलने की तेयारी । 
आन>श्राज्ञा । अरकानान्अ्ररकान-दोलत: सरदार । साँमरनसंबल, कलेऊ + 
सॉठि> पूँनी । तुरय८तुश्ग । गुदर होइहिब्पेश होइए, हाज़िर होहइए॥ 
( ३) आपनि चीते आहछु-अपने चेत या होश में रह। अगपन-आगे, पहले 








से।(४) मायान्पाता। लच्छि-ज्ञव्मी । कंथान्गुदड़ी । कुरकुटा कड़ा 





























..... जोगी खंड। पूंछ 
मोहि यह लोभ छुनाव न माया। काकर खुख, काकर यद्द काया ॥ 
जो निआान तन होइदहि छारा। माटिहि पोख्ति मरे को भांरा ? ॥ 
का भूलों एद्दि चंदन चोवा।बैरी जहाँ अंग कर रोबाँ॥ 
हाथ, पाँव, सरवन शो आँखी | ए सब उद्दाँ भरहि मिल्रि साख 
सूत सूत तन बोलहि. दोखू। कहु कैसे होइहि गति भोखू 
जा भल होत राज ओ भोगू | गोपिचंद नहि खाधत जोगू॥ 
उन्ह हिय-दीठि जो देख परेचा। तजा राज कजरी-बन सेचा ॥ 

देखि अंत अस होइहि गुरू दीन्ह उपदेस। 

.. सिघलदीप जांब हम माता देहु अदेख ॥४॥ 
रोवहि. नागमती रनिवास्‌। केइ तुम्ह कंत दीन्ह बनबासू।॥ 
झब को हमहि करहि भोगिनी | हमहूँ साथ होब जोगिनी ॥ 
की हम लावहु अपने खाथा। की अब मारि चलहु सेइ ह/था ॥ 
तुम्द अस बिछुरे पीड पिरीता | जहँवां राम तहाँ संग सीता ॥ 
जौ लहि जिड सँग छाँड न काया | करिहों सेव, पखरिद्दों पाया ॥ 
भलेहि पंदमिनी रूप अनूपा हम ते कोइ न आगरि रूपा ॥ 
भंवे भलेहि पुरुखवन के डीठी | जिनहि जान तिन्ह दीन्ही पीठी ॥.. 
..._ देहि असीख सबै मिलि तुम्हमाथे निति छातत।..... 

.. शाज करहु चितडरंगढ़ राखहु पिय अधहिबात ॥ ६॥ 

म्ह' तिरिया मति ह्ीन तुम्दारी | मूरुख सो जो मतै घर नारी ॥ 
राघव जो खीता रूँग लोई | रावन हरी, कौन सिधि पाई १॥ 
यह संसार सपन कर लेखा। बिछुरि गए जानों नहिं देखा ॥ 
राजा भरथरि सुना जो ज्ञानी | जेहि के घर सोरद से रानी ॥ 
कुच ल्ीन्द्रे तरवा खहराई। भा जोगी, कोड संग न लाई ॥ 
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(५) निश्रान-निदान, अत में । पोछ्चिःपोषण करके | साखी भरहिं-साचय 
या गवाही देते हैं। कजरी बन--क्दली बन । ( ६ ) मैंवे > इधर बधर घूमती है । 
लिनहि**पीठी>जिनसे जान पहचान हो नाती है उन्‍हें छ'ड़ नए के लिए दोड़ा 














_अयन्‍मयाफ, >> 
महल 
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कफ... 




































... जोगिदि काह भोग सौं काजू । चहै नथन घरनी ओ राजू॥ 
जूड कुरकुटा भीखहि चाहा। जोगी तात भात कर काहा १ ॥ 


. कहा ने माने राजा तजी खबाई भीर। 
.. अला छाँडि के रोवत फिरि के देश न घीर ॥ ७ ॥ 


....._ 'रोबत माय, न बहुरत बारा। श्तन चला, घर भा अँधियारा ॥ 
.. बार मोर जो राजहि रता। सो ले चला, छुआ परबता ॥ 
.. रोवहि रानी, तजहि पराना | नोचहि बार, करहि खरिदहाना ॥ 
:._चूरहिं गिउ-अभरन, डर-हारा। अब का पर हम करब सिंगारा? ॥ 
... जा कहाँ कहहि रहसि के पीऊ | सोइ चला, काकर यदद जीऊ। 
... मभरेचहहिं, पमरैे न पावहिं। उठे आगि खब लोग बुरावहिं ॥ 
.... घरी एक खुढठि भणड आँदोरा | पुनि पाछे बीता होइ रोरा॥ 
टूटे मन नौ मोती फूटे मन दस काँच | 
लीन्ह समेटि सब अ्मरन होइगा दुख कर नाच ॥ ८॥ 
निकसा . राजा सिंगी पूरी।छाँड़ा नगर मेलि के धूरी॥ 


.._ राय रान सब भए बियोगी | सोरह सहस कुँवर भण जोगी ॥ 
«.. माया सोह हरा सेइ हाथा। देखेन्हि बूकमि निआन न खाथा ॥ 


.._छाँड़ेन्दि लोग कुटुँब खब कोऊ। भएनिनार खुख दुख तजि दोऊ ॥ 
.. -सँवरे राजा सोइ अकेला | जेहि के पंथ चले होइ चेला॥ 
नगर नगर ओ गाँवहि गाँवाँ।छॉड़ि चले सब ठाँवहि ठावोँ ॥ 














५ 


रा . चला कटक जोगिन्ह कर कै गेरुआ सब भेखु । 
कोस बीस चारिश्ु दिसि जानों फूला टेखु ॥ 








आगे सगुन सगुनिये ताका । दहिने माछु रूप - के 
भरे कलस तरुनी जल आई | 'दहिड लेहु! ग्वालिनि गोहराई । 











जल 


(७) तात भातत्नारप ताजा भात । (८) बार ८ बालक, बेटा। सरिहान करहिं._ 
गाती हैं। अरे हक हलचल, कोलाइल (सं० श्रान्दोलन) ( ६ ) पूरी 
मेलति लगा कर | निनार रनन्‍्पारे, अश्रलग | मद छू प्ठ । 


रूपा, चाँदी । 








गुनिया 5 शकुन जाननेवाला । माछु ८ मछली । . 




































१ क्‍ 2 ; केश । ज़ोगी-खंड । | ॥ न ! क्‍ क्‍ द हर 
मालिनि आव मोर लिए गाँथे | खंजन बैठ नाग के माथे ॥ 
दृहिने मिरिंग आइ बन धाएँ ।प्रतीहार बोला खर बाएँ॥ 
बिरिख संवरिया दहिने बोला। बाएँ दिसा चाथु चरि डोला ॥ 


बाएँ अकासी धौरोी आई। लोबा द्रस आइ द्खिराई ॥ 
बाएँ कुररी, दहिने कूचा। पहुँचे श्रुगुति जैल मन झूचा ॥ 
जा कहेँ सगुन होहिं अ्रस ओ गवने जेहि आख | 
....._ अस्ट महासिधि तेहि कहँ जसख कवि कटद्दा बियास ॥ १० ॥ 
भणड पयान चला पुनि राजा | खिंगि-नाद जोगिन कर बाजा ॥ 
_कहेन्हि आज्ु किछु थोर पयाना। काहिह पयान दूरि है जाना॥ 
ओहि मिलान जौ पहुँचे कोई । तब हम कहब पुरुष भल सोई ॥ 
है आगे परबत के बादा। बिषम पहार अगम छुठि घाटा ॥ 
बिय बिच नदी खोह ओर नारा | ठावहि. ठाँव बेठ बटपाश॥ 
हनुघँत केर खुनब पुनि हॉका। दहँ को पार होइ, को थाका ॥ 
अस मन जानि संभारहु आगू। अगुश्रा केर होहु पछलागशू॥ 


मो रा जा करहि पयान भोर उठि पंथ कोस द्स जाहि। ः । रा. 
मे पंथी पंथा जे चलहि ते का रहहि ओठाहि ॥ ११॥ 


करहु दीठि थिर होइ बटाऊ। आगे देखि. धरहु भुईं पाऊ॥ 
होइ परे भुल्ताने। गए भारि, पथ चले न जाने ॥ 


हा 


... पॉयन पहिरि लेहु सब पोरी। काँट घसें, न गड़े ऑकरोरी ॥ 
ऐ  ग्राइ बन परबत माहाँ। दंडाकरन बीभ-बन जाहाँ ॥ 


सघन ढाँख-बन चहूँ दिसि फूला | बहु ढुख पाव उहाँ कर भूला ॥ 
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जल के सो लाकुलक ऋकक-+ ०3 ५ हज न व. 


(१० ) मौरे ८ फूलों का मुकुट जो विवाह में दूल्हे को पहनाया जाता है । 
सं० मुकुठ, प्रा० मदड़ )| गाँथे ऋगूथें हुए । बिरिख ८रुप, बल | सवरिया ८5 
साँविल्ना, काला । चाष८ चाष, नीलकंठ । अकासी धोरी 5 क्षेमकरी चीक जिलका 
सिर सफेद ओर सब अंग लाल या खेश होता हे । लोवा ज्ोमड़ी । 
कुर्शी व टिटिहरी । कूचा >क्रोंच,, कराकुल । (११) 
ठाँहिं & बस जगह । (१९ ) बढाऊ > पथिक 
खाबड़ कठिन पमाग । टंडाकश्न ८ दंडकारएप । बीक-बन ८ सघन बन 





























देश .... पदमावत 





दृहिने बिदर, चँदेरी बाएँ। दहं कहें होइ बाट दुर ठाएँ॥ 
एक बाट गई सिंघल, दूसरि लंक समीप। 
हैं आगे पथ दुओ दहुँ गोनब केहि दीप ॥ १२॥ 
ततखन बोला सुआ सरेखा | अगुशो सोहद पंथ जेह देखा॥ 
खोका उड़े न जेहि तन पाँखू। लेइ सो परासहि बूड़त साखू ॥ 
जस झंधा अंजे कर संगी पंथ न पाव होइ सहलंगी ॥ 
सुनु मत, काज चहसि जा साजा | बीजानगर बिजयगिरि राजा ॥ 
हँचो जहाँ कुंड ओ गोला । तजि बाएँ ऑधियार, खटोला ॥ 
दवक्‍्खिन दहिने रहहि तिलंगा। उत्तर बाएं गढ़-काटंगा ॥ 
माफ. रतनपुर सिघदुधारा | कारखंड देश बाँव पहारा॥ 
आगे पांव उड्ेसा बाएँ दिए सो बाट। सा 
दृह्दिनावरत देश के उतर खमुद केघाद॥ श११्क॥.... 
होत पयान जाइ दिन केरा | मिरिगारन महूँ भमणड बसेरा॥ 
कुस-साँथरि भद्द सोर सुपेती | करवट आइ बनी शुईं खेती ॥ 
चलि द्ख कोस ओस तन भीजा । काया मिल तेहिं मसम मलीजा॥ 
ठाँव ठाँव सब सोश्रहि चेला | राजा जागे आपु अकेला ॥ 
जेहि के हिये पेम-रेंग जामा। का तेद्दि भूख नींद बिसरामा ॥ 
बन ओऑधियार, रैनि ऑअँधियारी | भादों बिरह भणुड अति भारी ॥ 
किंगरी हाथ गहे बेरागी। पाँच तंतु चुनि ओहो लागी ॥ 
.... मेन लाग तेद्दि मारगः पद्मावति जेहि दीप। . 
....  चज्रैस सेवातिदि सेवे बन चातक, जल सीप॥ १७ ॥ 


हि. ५ भा हां“ करा भा_"६घघ७५७७॥७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४/७७७७७७७७७७/शशशाशश॥्शआ शा आज अअ अल अल का कक 
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(१२) फाँखर ८ कटीली फाड़ियाँ | हिलगि ८5 सद कर । (१३) सरेख ८ 
सयाना, श्रेष्ठ चतुर | लेह सो'"“'साख ८ शाला इबसे समय पत्ते को 
पकड़ता हैं। परास ८ पलाश, पत्ता । सइलगी > सेंगज्गा; साथी । बीजा. 
नगर ८ बीजापुर | कुएड शो गोला ८ गोलकुण्डा । अधियार ८ श्रेंनारो जो की 
बीजापुर का एक महाल था। खदोल्लाज्ञादमंदला का पच्छिम भाग । गढ़ 
काटंग > गठ करटंग, जबलपुर के आस पास का प्रदेश । श्तनपुर-विलासपुर 
के निले,में आमभकल है। सिंघ दुवारा ८5 छिंदवाड़ा ?२। झारखण्ड ८ छत्तीसगढ़ 

+(१४) सोर चादर । सेंती--से । |... 






































राजा-गजपति-संवाद खेंड। 
. मासेक लाग चल्नत तेहि बादा। उतरे  ज्ञाइ समुद्‌ के घादा॥ रा 
रंतनसेन भा जोगी-जती | खुनि भेटे आवा गजपसी॥ 
जोगी आपु, कटक खब चेला। कौम दोप कहें चाहहि खेला ॥ 
आए भलेहधि, मया अ्रत्र कीजे | पहुनाई कहँ आयखछु दीज ॥ 
'खुनहु गजपती उतर हमारा | हम तुम्ह एके, भाव निरारा ॥ 
नेवतहु तेहि जेहि नहिं यह भाऊ | जो निहले तेहि लाड नसाऊ ॥ 
है बहुत जो बोहित पावों | तुम्द ते खिंघलदीप खिधावों ॥ 
जहाँ मोहिं निजञ्ञु जोना कटक होछडेँ लेइ पार । 
जिश्नों तौ बहुरों मरोंत झोहि के बार ॥ १॥ 

गंजपति कहा सीस पर माँगा। बोहित नाथ न होइहि खाँगा॥ 
ए्‌ सब देडें आनि नव-गढ़े | फूल सोह जो महेछुर चढ़े॥ हा 
'यै गोखाईं सन एक बिनाती | मोरग कठिन जाब केहि भाँती॥ 
सात समुद्र असक अपारा। मारहिं मगर मच्छ घरियारा॥ 
उठे लहरि नहिं जाह सँमारी। भांगिहे कोह निबहे बैपारी ॥ 
तुम सुखिया अपने घर राज्ञा | जोखिड एत सहदु केहि काजा?॥ 
संघलदीप जाइ सो कोई । हाथ लिए आपन जिड होई ॥ 

खार, खीर, दृधि, जल उद्धि, छुर किलकिला अकूत |. 
/- को चढ़ि नाँघे समुद्‌ ए, है काकर अस बूत? ॥ २॥ 




















(१ द ) गजब कलिंग के राजाओं की पुरानो उपाधि जो अबतक विन्नया- 
नगरम ( इंजानगर ) के राजाओं के नाप्र के साथ देखी जाती है 
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मन की मोज में जाना चाहते हें । लाइ ८ लाव लगाए, प्रम । ( र)ः 








चाहा 























चद््छ. ० की आह . पदमावत हक 3 
...._ गजपति यह मन सकती-लीऊ | पै जैहि पेम कहाँ तेहि जीऊ।। 
... जो पहिले सिर दे पशु धघरई। सूण केर मीचु का करई!?। 
..... सुख त्यागा, डुख साँमर लोन्हा | तब पयान सिंघल-मुदहद कीन्दा॥ । 
भोंरा जान कबॉँल के प्रीती | जेहि पहूँ बिथा पेम के बीती ॥ 
ओ जेइ समुद पेम कर देखा। तेइ एहि समुद बूँद करि लेखा ॥ 
खात समुद॒ खत कीन्ह सँभारू | जौ धरती, का गरुअ पहारू ?॥ 
.. जो पे जीउ बाँध सत बेरा। बरु जिड जाइ फिर नहि फेस के 
0 . रंग नाथ हों जा कर हाथ ओहि के नाथ। 
हा गहे नाथ सो खेंचे फेरे फिरे म माथ॥इ३॥ 
पेम-समुद्र जो अति अबगाहा। जहाँन बारन पार नथाहो॥ 
जो एहि खीर-समुद महँ परे। जीउ गँवाइ हंस होइ तरे॥ 
... हां पदमावति कर मिखमंगा | दीठिन आवब समुद ओ ग्गा॥ 
... जेहि कारन गिड॒काथरि कंथा | जहाँ सा मिले जावे तेहि पंथा' की 
.... अब एहि समुद परेडें होइ मरा। मुण केर पानी का कशा १ ॥ 
...._ मर होइ बहा कतहुँ लेइ जाऊ।ओहि के पंथ कोड धरि खाऊ कै 
अस में जानि समुद महँ परऊँ। जौ कोइ खाइ बेगि निसतरजऊँ का 
.. ...._ सरग सीख, धर घरती, हिया सो पेम-समुंद। । 
...._ मैन कौड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहिं स्रोबुंद॥ ४७॥ | 
कठिन वियोग जाग दुख दाहू। जरतद्दि मरतहि ओर निबाहु॥ 
डर, लज्जा तहँ ढुवौ गवाँनी। देखे किछु न आगि नहिं पानी 
आगि देखि वह आगे धावा। पानि देखि तेहि सोह धैंसावा 




































-. अडकबक 

















३) यह मन*““*सीऊ > यह सन शक्ति की सीमा है। साँभर ८ संबल, राह 
का कल्ेवा। बेर ८नाव का बेढ़ा | रंग नाथ हौं> रंग या प्रेम में नथा हैं। 
नाथ ८ नकेब, रहसी । माथ>नाव का अपग्रभाग । (४ ) हंस (क) 
 आत्मनस्थरूप (ख) इज्वल हंस। मर मरा, झतक । कौडिया 












































मगर-मच्छु-डर हिये न लेखा । आपुहि चज़है पार भा देखा॥ 
ओर न खादि ओहि सिंघ सदूरा। काठहु चाहधि अधिक सो कूरा ॥ 


काया माया खंगन आशी। जेहि जिड सोपा सखोई साथी ॥ 
... जो किछ्ु दरब अहा सँग दान दौीनन्‍्ह संखार ॥ 
..... ना जानी केहि सत खेती दैव उतारे पार॥प॥ 
घनि जीवन औ ताकर हीया। ऊँच जगत महँ जाकर वीया ॥ 
दिया सो जप तप सब उपराहीं | दिया बराबर जग किछ्लु नाहीं ॥ 
पक दियाते दसशुन लहा। दिया देखि सब जग मुख चहद्दा ॥ 
ग्रा करे आगे उजियारा। जहाँ न दिया तहाँ ऑँधियाश ॥ 
दिया मँदिर निसि करे ऑजोरा | दिया नाहि घर सूसहि चोरा ॥ 
हातिम करन दिया जो सिखा | दिया रहा धमर्मन्‍ह महँ लिखा ॥ 
दिया सो काज दुबों जग आता । इहाँ जो दिया उहाँ सब पावा ॥ 


....... निरमल पंथ कीन्दततेइ जेइ रे दिया किछ्ु हाथ । 











.. किछ्लु न कोइ लेइ जा|इहि द्यि जाइ पै साथ॥ ६॥ 



































न पर 
के यं पा हे है पु 
























सोन डोल देखा गजपती।| राजा सत्त दत्त दुहँ खँती॥ 
अपनेद्धि कया, आपनेहि कंथा | जीड दीन्द्र अशुमन तेहि पंथा॥ 
निहये चला मरम जिड खोई | साहस जहाँ सिद्धि तहँहोई॥ 
निहले चला छॉँड़ि :के राजू । बोौहित दीन्ह, दीन्ह सब साजू॥ 
चढ़ा बेगि, तब बोहित पेले। धनि सो पुरुष पेम जेइ खेले ॥ 
पेम-पंथ जा पहुँचे पारा | बहुरि न मिले आइ एंहि छारा ॥ 
.. तेइ याधा उत्तिम केलासू। जहाँ न मीचु, सदा सुख-बाख्‌ ॥ 
..._ ..._ एद्दि जीवन के श्रास का! जस सपना पल आधघु। 








....... मुहमद्‌ जियतहि जे मुण तिन्‍्ह पुरुषन्द कह साघचु॥ १॥.. 
जस बन रेगि चले गज-ठाटी। धोहित चले, सम्ु॒ुद गा पादी॥ 
: धाषहि बोहित मन उपराहीं | खहस कोस एक पत्ष महँ जाहीं ॥ 

समुद्‌ अपार सरग जलनु लागा। सरग न घाल गने बेरागा॥ 

ततखन चाहहा एक देखांवा | जनु धौलागिरि परबत आवा ॥ 
..._ उठी दिलोर जो चाहद नराजी | लद्दरि अकास लागि भ्रुईं बाजी ॥ 
3 । . राजा संती कुँवर सब कद्दहीं। असख अस मच्छ समुद महँ अहहीं !॥ 
तेदि रे पंध हम चादहृहि गवना। होहु सँजूत बहुरि नध्धि अवना ॥ 
रा गुरु हमार तुम्ह रांजा, हम चेला तुम्द नाथ। 
... जहाँ पाँव गुरु राख चेला राखे माथ॥र॥ 


जनणाजीडणएण 
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(१) दत्त दान । दुहँ सती > दोनों से । पेले > फोंक से चल्ले । ( ३२) 








_ठादी # ठट्द, रुँढ । उपराहों ८ अधिक (वेग से) । धाल न गने ८ पसंगे बराबर 
भी नहीं गिनता, भ छु नदी समभता। घाल घतुआ, थोड़ी सी ओर वस्तु जो 
- सोदे ली, चेल्इवा । नराजी ७ ः ० 
_ साराज़ हुईं । भुईं बाजी ८ भूमि पर पढ़ी। सेजूत 5 सावधान, तेयार । 






के ऊपर बेचनेवाला देवा 


की 





चाढद्दा 5: एक भ 




































केवट हँसे सो खुनत गवेजा | समुद न जानु कु्षाँ कर मेजा ॥ 
यह तो चाह न लागे कोह । का कद्दिदो जब देखिद्दो रोह ?॥ 
सो अबहों तुम्द देखा नाहीं। जेद्दि मुख ऐसे सहस समाहोीं ॥ 


राजपंलि तेहि पर मेड़राहीं।| सहस कोस तिन्द्र के परद्धाहीं ॥ 
तेइ ओंहि मच्छ ठोर भरि लेहीं। सावक-पुख चारा लेइ देहीं ॥ 


गरजे गगन पंस्ति जब बोला। डोल समुद्र डैन जब डोला॥ 
तहाँ चाँद ओ सूर असूका। चढ़े खोइ जो अगुमन बूकका ॥ 


दस महँ एक जाइकोइ-करम, घरम, तप, नेम |. 
बोहित पार होइ जब तबहि कुसल ओ ख्ेम ॥ ३ ॥ 
राजे कहा कीन्ह में पेमा | जहाँ पेम कहूँ कूसल खेमा ॥ 


मद खेवहु जो खेवै पारहु। जैसे आपु तरहु मोहि तार ॥ 
मोहि कुसल कर सोच न ओता | कुसल होत जो जनम न होता ॥ 
घधघरती खरग जॉत-पट दोऊ। जोतेहिबिय जिउ राख न कोऊ ॥ 
हों भ्रब कुसल एक पै माँगों | पेम-पंथ सत बाँघि न खाँगों ॥ 


जौ खत दिय तौ नयनहिं दीया। समुद्‌ न डरे पैठि मरजोंया॥ 


तहँ लगि हेरों समुद ढँढोरी। जदँ ल्गि रतन पदारथ जोरी ॥ 


५ 


'... सप्त पतार खोजि के काढ़ों वेद्‌ गरंथा 


भी । 





वोंपद्मावतिजेहि पंध॥ 8॥ | * 











५ 


कर + हि धक 








:- ( ३ ) गवेजा ऊ बातचीत । मेज्ना 5 मेढक, [प्रच---प्रेजु का | फोहं-कि सी 
को । (४) औता ८ उतनः ; पदंनपक्का। 


कद स्थानों से 





खॉगॉ-फस र॒ न कह । मरजीया 5८ 


हा न्‍थयज 










पर खेल कर वि 


























... सात समुद्र खंड... 


























सायर तरे हिये सत पूरा । जो जिड सत, कायर पुनि सूरा ॥ 
तेह खत बोहित कुरी चलाए | तेइ सत पवन पंख जनु लाए ॥ 
सत साथी, सत कर संसारू। सत्त खेइ लेइ लावैं पारू ॥ 
सत्त ताक सब आगू पाछू। जहँ जहँ मगर मच्छ ओ काछू ॥ 
उठे लहरि जन्नु ठाढ़ पहारा। चढ़े सरग ओऔ परे पतारा॥ 
डोलाह बोहित लहरें खाहीं | खिनतर होहि, खिनहि उपराहों ॥ 
राजै सो सत हिरदे बाँचा। जेहि सतटेकि करेगिरि काँचा ॥ 
खार समुद सो नाँधा आए समुद जहँ खौीर। 
मिले समुद वै सातो बेहर बेहर नीर॥ १॥ 
खीर समुद्‌ का बरनों नीरू | सेत सरूप, पियत जस खीरू ॥ 
उलर्थांह मानिक, मोती, द्वीरा | दरब देखि मन होइ न थीरा ॥ 
मनुआ चांद दरब औ भोगू | पंथ सभुलाइ बिनासे जोगू॥ 
जोगी होइ मनहिं सो सखँभारे। दरब हाथ कर समुद पवारे॥ 
द्रब लेइ सोई जो राजा । जो जोगी तेहि के केद्दि काजा १! # 
पंथिदि पंथ दरब रिपु होई। ठग, बटपार, चोर सखँग सोई ॥ 
पंथो सो जो द्रब सो रुसे | द्रव समेटि बहुत अस सूखे ॥ 


....._ खीर-समुद सो नाँघा, आए समुद-दधि माह । 
.. जो हैं नेह क बाउर तिन्द कह धूप न छॉ' 
द्धि-खम़ुद्र॒देखत तस दाधा | पेम क लुब॒ुध दगध पे साधा॥ 
जो दाधा धघनि यह जीऊ। दधि जमाइ मथि काढ़े घीऊ॥ 


मा 
मनुष्य या सन । पषारे र फेंके । ( ३ ) रूसे ८ विरक्त हुए । मूसे + मूसे गए, 









































































सात समुद्र खंड। 









दि एक बंद जाम सब खीरू | कॉजी-बंदू बिनसि होइ-नीरू ॥ 
साँस डॉड़ि, मन मथनी गाढ़ी | हिये चोट फूट न खाढ़ी 
.._ जेहि जिउ पेम चँँद्न तेहि आगी | पेम बिहून फिरे डर भागी 

पेम के आगि जरे जो कोई | दुख तेहि कर न ऑबिरथा होई 

जो जाने सत आपुहि जारे। निसत हिये सत करे न पारे॥ 
- द्धि-समुद्र पुनि पार मे, पेमहि कहा सेंभार ?। कह 
: आावै पानी खिर परे, भावै परे अगार॥३इ॥ ...... 
आए उदधि समुद्र अपारा | धरती सरणग जरे तेहि फाराह 
आगि जो उपनी ओही समुंदा | लंका जरी ओहि एक बुंदा॥ । 
विरह जो उपना झओोहि ते गाढ़ा | खिन नबुझाइजगत महँ बाढ़ा। 
जहाँ सो बिरह आगि कह डीठी । सोह जरे, फिरि देइ न पीठी ॥ 
जग मह कठिन खड़ग के धारा । तेहि ते अधिक बिरद के कार ॥ 
अगम पंथ जो ऐस न होई। साथ किए पावे सब कोई॥ 
तेहि सप्तुद्र महँ राजा परा।जरा चहै पै रोबँ न जराते 
तलफे तेल कराह जिमि इमि ततफे खबनीर। 
...._ यह जो मलयगिरि प्रेम कर बेधा समुद्‌ समीर॥8॥ 
रा समुद पुनि राजा आवबा। महुआ मद-छाता देखरावा॥ रा 
तेहि पिये सो माँवरि लेई | सीस फिरे, पथ पेगु न देई॥ 





























































३) दाघा 5 जला । डॉड़ि-डॉड़ी, ढोरी | अबिश्यालहथा, निष्फकक्त 





निसतल्ू्सत्य-विहीन । भावेजचाहेै। | / /ऑऔऑऔ_ हे 
(४ ) भार 5ज्वाला, लपट । उपनी « उत्पन्न हुईं। आगि कह डीठी & 






आग को क्या ध्यान में लाता है । सॉहूपसामने । यह जो मलयगिरि श्र 
'शाजा । (५) छाता> पानी पर फेला फूल पत्तों का समूह । 


] 


सिर घूमता है । मन कसा ८ मन बश में किया। 






















 छ०. पदमावत 
बिरह के दृगघ कीन्ह तन भाटी | हाड़ जराइ दीन्द ज़स काठी | । 
नैन-नीर सौं. पोता किया। तस मद्‌ चुवा बरा जस दिया।॥ 
बिरह  खरागन्हि भूँजे माँसू।गिरि गिरि परे रकत के आँसू ॥ 
मुहमद्‌ मद्‌ जां पेम कर गए दीप तेहि साथ | 
साख न देश पतंग होइ तो लगि लहे न जाघ | ५ ॥ 
'पुनि किलकिला समुद्‌ महं आए | गा धीरज, देखत डर खाए ।॥ 
भा किलकिल अस उठे हिलोरा | जन्नु॒ अकास टूट चहूँ ओरा। 
उठे लहरि परबत के नाईं।फिरि आबेै जोजन सौ ताईं।॥ 
धरती लेइ सरग लहि बाढ़ा। सकल समुद्‌ जानहूँ भा ठाढ़ा ॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई | माथे संभ समुद॒ जस होई ॥ 
_फिरत समुद जांजन सौ ताका | जैसे भैँवे कोहाँर क चाका ॥ 
मे परले नियराना जबहों | मरे जो जब परले तेहि तबहीं ॥ 
गे ओसान सबन्ह कर देखि समुद कै बाढ़ि । क्‍ 
नियर होत जनु लीले रहा नैन अस काढि ॥ ६ ॥ 
हीरामन राजा साँ बोला। एही समुद आए सत डोला॥ 
_खिंघलदीप जो नाहि निबाहू | एही ठार्वेँ साँकर खब काह ॥ 
एहि किलकिला समुद्र गँभीरू। जेहि गुन होइ सो पापै तीरू |! क्‍ 
इहे' खमुद्र-पंथ . मेभघारा | खाँड़े के असि धार निनारा॥ 
तीस खहस्त्र कोस कै पाटा। अस सॉकर च लि सके न चाँटा ॥।%8 














../.-..* कुछ प्रतियों में इसके स्थान पर यह चोपाई हे---.“पही पंथ सब कहेँ है. 
जाना। होइ दुसरै बिसवास निदाना॥ मुसलमानी धम के अनुसार जो वेतरणी का 


पुल माना गया हे उसकी ओर लक्ष्य हे। विश्वास के कारण यह दूसरा हो (अर्थात 
चौड़ा) हो जाता है । द 


( * ) काठील्‍इईंघन । पोता>मिद्दी का लेप जो भबके से श्रव उतारने में 
-चश्तन के ऊपर किया जाता है। सराग > घलाख, शलाका, सीख जिसमें गोद 
. कर माँस भूनते हैं। खाध > खाद्य, भोग । (६) घरती लेइ-परती से लेकर। 


.. माथेन्मथने से । रंभ-घोर शब्द। श्रोसानूहोश हवास। सॉकर - कठिन 
. स्थिति | साँकर ८ सकरा, तंग । 























































क्‍ प्रमखडत ० 5 छह 
खाँडे चाहि पैनि बहुताई। वार चाहि ताकर पतराई॥ 
पही ठाव कहँ शुरू संग लीजिय.। शुरू खँग होइ पार तो कीजिय ॥ 
हा मरन जियन पही पथहि एही आस निरास। 
... परा सो गएड पतारहि, तरा सो गा कैलास ॥ ७॥ 
राजे दीन्ह कटक कहे बीरा | सुपुरुष होहु, करहु मन घीरा॥ 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई। कटक सर पुनि आपुदि होई॥ 
जी लहि सती न जिड सतबाँधा | तो लहि देह कहाँर न काँधा ॥ 

म-सम्ुद महँ बाँधा बेरा | यह सब समुद बूँद जेहि केरा ॥ थे 
ना हों सरग क चाहों राजू। ना मोहि नरक सति किछु काजू॥ |. 
चाहों ओहि कर दरसन पावा। जेइ मोहि आनि पेम-पथ लावा ॥ । 
काठहि काह गाढ़ का ढीला ? | बूड़ न समुद, मगर नहि लीला ॥ 
कान समुद धँसि लीन्दरेसि भा पाछे सब कोइ । जप 

. कोइ काहू न सेभारं आपनि आपनि होइ ॥८॥ 
कोइ बोहित जस पौन उड़ाहीं। कोई चमकि बीज्ञ अल जाहीं॥ - 
कोई जल भल धाव तुखारू | कोई जैस बैल गरियारूु॥ 
कोइ जानहुँ. हरुआ रथ हॉका | कोई गरुअ भार बहु थाका॥ । 
.. कोई रंगहि. जानहूँ. चाँटी | कोई टूटि होदि तर मादी॥ | 
... कोई खाहि पौत कर भोला | कोई करहि पात अस डोला॥ 
..... कोई परहिं भौर जल माहाँ। फिरत रहहि, कोइ देइ न बाहोँ 

राजा कर भा अगमन खेवा | खेवक आगे सुआ परेवा ॥ 
कोइ दिन मिला खबेरे, कोइ आवा पछुराति।... ह 
जा कर जस जस साज्जु हुत सो उतरा तेहि भाँति ॥&॥ हे 
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(८) सेंति > सेंती; से । गाढ़ कठिन । ढीला ८ छुंगमभ । कान # करा 
पृतवार (६) गरियारू मटर, सुस्त । हरुओआ ८८ इल का | थाका # थंक गया । " 
कोला + रोका, ककोशा | अश्रगमन ८ आगे पछु-राति < पिछली रात ॥ गम 

















हत्था।- ५ 





तन 


पदमावत 


ख़तएँ समुद्‌ मानसर : आए | मन जो कोन्दर साहस,खिधि पाए॥ 
खि मानसर रूप सोहावा | हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 

गा अधियार, रेनि-मसि छूटी । भा मिनखार किरिन-रवि फ़ूडी ॥ 
असर्ति अस्तिः सब साथी बोले। अंध जो अहे नैन बिधि खोले ॥ 


कर्घल् बिगल तस ब्रिहँखी देहीं |भौंर दसन होइ के रख लेहीं 
हँखहि हंस औ करहि किरीरा | चुनहिं. रतन मुकुताहल हीरा ॥ 
जो अल आव साथि तप जोगू। पूजै आख, मान रस भोगू ॥ 
..... भौंर जो मनसा मानसर लीन्ह कँवलरस आई | 


घुन जो हियाव न के सका: भ्ूर काठ तस खाइ ॥१०॥ 


..... (१०) पुरइनि ८ कमल का पत्ता । (सं० पुटकिनी पश्रा० पुड़र॒णी) ।. रेनि- 
. असि रात की स्याही । “अ्रष्ति अध्ति? - जिस सिंघलदीप के लिये इतना तप 


साथा वह वास्तव में है, अ्रष्यात्मपक्ष में “ईश्वर हैं? । किशीरा - क्रीड़ा । मुकताहज़ 


मन में संकल्प किया । हियाव < जीवट साहस । 











































..._यूछा राजै कहु गुरु सुआ।न जनों आज्ञु कहाँ दहुँ ऊआ ॥ 








पौन बास सीतल लेइ आवबा। कया दह्दत चंदलु जन लावा ॥ 

जा कबहुँ न ऐलस जुड़ान सरीरू। परा अगिनि महँ मतल्य-समीरू 

.. लनिकंसत आवब किरिन-रविरेखा | तिमिर गए निरमल जग देखा ॥ 
उठे मेघ अस जांनहूँ. आगे | चमके बीज गगन पर लागे॥ 
तेहि ऊपर जन्नु ससि परगासा | औ सो चंद कचपों गराखा ॥ 








और नखत चहूँ दिसि उजियारे | ठावहि ठाँव दीप अख बारे॥ 
.... और दखिन दिखि नीयरे कंचन-मेरु देखाव। 
.. जनु बखंत ऋतु श्रायै तैसि बास जग आवब ॥३१॥ 


तूं शाजा जल बिकरम आदी। तू हरिचंद बेन खसतबादी ॥ 
 शोपिचंद तुई जीता. जोगू।ओ भरथरी न पूज बियोगू॥। रा 
। गोरख सिद्धि दीन्ह तोहि हाथू | तारी गुरू. मछदरनाथू।॥ 

.. ज्ञीत पेम तुईं भूमि अकासू |दीठि परा लिंघल-कैलासू ॥ 

.. बह जो मेघ, गढ़ लाग अकासा | बिज्गुरी कनय-कोट चह पासा।॥ 
जैहि पर ससि जो कचपत्चि भरा । राज्मंदिर सोने नग जरा। गा 
.. और जो नखत देख चहुँ पासा। सब रानिन्ह के आहि अवासा ॥ 
..... गगन सरोवर, ससि-कँवल कुसुद-तराइन्दह पास । ला 
पे .... तू रवि ऊश्ना भौर होइ पोन मिला लेइ बास ॥शा हा 
. जो गढ़ देखु गगन ते ऊँचा।नेनन्ह देखा, कर न पहुंचा ।॥ । 
चक्र फिरे चहूँ फेरी ।औ जमकात फिरे जम केरी॥ 









































(१) कचपची < कृत्तिका नक्षत्र । (२) बेन बचन अथवा वेन्य (बेन को 
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अं! 





७७... पदमावत 


धाइ जो बाजा के मन खाथा। मारा चक्र भएड दुइ आधा॥ 





चाँद सुरुक ओ नख़त तराइ। तेहि डर अँतरिख फिरहि सबाइ ॥ 


पौन जाइ तहँ पहुँचे चहा। मारा तैस लोटि भुईं रहा।॥ 
अगिनि उठी, जरि बुझी निञ्राना | छुओं उठा, उठि बीच बिलाना ॥ 


पानि उठा, उठि जाइ न छूआ। बहुरा रोइ, आइ शुई चूआ ॥ 


रावन चहा सोंह होइ उतरि गए द्स माथ | 
संकर धरा लिलाट भुईँ, और को जोगीनाथ? ॥॥॥ क्‍ 
तहाँ देख. पदमावति रामा | भौर न जाइ, न पंखी नामा ॥ 
अब ताहि देड सिद्धि एक जोगू | पहिले दरस होइ, तब भोगू॥ 
कंचन-मेरू देखाव सो जहाँ। महादेव कर मंडप तहाँ।। 


ओहि-क खंड जल परबत मेरू | मेरुहे लागि होइ अति फेरू।॥ 


माघ मास, पाछिल पछ लागे। सिरी-पंचमी होइहि आगे।॥ 
उघरिहि महादेव कर बारू | पूजिहि जाइ सकल संखारू |! 
पद्मावति पुनि पूजै आवा। होइद्ि एद्दि मिस दीठि-मेरावा॥ 

तुम्द गौनहु ओहि मंडप, हों पद्मावति पास | 2 

पूजे आइ बसंत जब तब पूजे मन-आख ॥७॥ 
राजे कहा दरस जा पावों | परबत काह, गगन कह धावों ॥ 
जेहि परबत पर द्रसन लहना | सिर सो चढ़ों, पावँ का कहनां ॥ 
मोहूँ भाव ऊँचे ठाऊँ। ऊँचे लेडें पिशीतम नाऊँ॥ 
पुरुषहि चाहिय ऊँच हियाऊ | दिन दिन ऊँचे राखे पाऊ ॥ 
सदा ऊँच पे सेइदय बारा | ऊँचे सो कीजिय बेवहारा ॥ 
चे चढ़े, ऊँच खँड सूझा। ऊँचे पास ऊँच मति- बूका॥ 
चे संग संगति निति कीजै। ऊँचे काज जीडः पुनि दीजै॥ 





_ बाजा पहुँचा, ढटा । निश्यान 5 अंत में । जोगीनाथ >योगीखर । (४) 
पछ्ु 5 पक्ष । उ्धागहिज्खुलेगा । बारू बार, द्वार | दीठि-मेरावा-परस्पर दर्शान $ 





५) बुझा ८ बूक, समता है । हा ही | 






















































. खिहलद्वीप खंड।... .... उफ 

दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि ऊँचे पर खाइ। 
हे ऊँचे चढ़त जो खसि परे ऊँच न छॉड़िय काड ॥५॥ 
हीरामनि देश बचा कहानी | चला जहाँ पद्सावति रानी ॥ के 
राजा चला सँवरि सो लता। परबत कहें जो चला परबता ॥... 
का परबत चढ़ि देखे राजा। ऊँच मंडप सोने सब खसाजा।॥ 
अम्दत सदाफर फरे अपूरी। ओ तह लागि सजीवन-सूरी ॥ 
चौसुमज॒ मंडप चहूँ केवारा। बेठे देवता चहूँ  दुबारा॥ 
भीतर मँडप चारि खँम लागे। जिन्ह थे छुण पाए तिनन्‍ह सागे॥ 
संज् घंट घन बाजहिं सोई। ओ बहु होम जाप तह होई 

महादेव कर मंडप जग मानुस तहाँ आब। 

जस हींछा मन जेहि के सो तैसे फल पाव ॥६े। 
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आला: 


. खसि परेरूगिर पड़े। (६) बचा कहानी ८ वचन ओर व्यवस्था 
ज्त। # पद्मलता, पद्मावती , परवता ऋघुग्रा (खुए का पधार का नाम )। का 
देखे - क्‍या देखता हे कि | हींढा ८ इच्छा 
































..... मंडप गमन खंड। 


राजा बाउर बिरह-बियोगी। चेला सहल तीस खँग जोगी ॥ 
.._ पद्मावति के दरखन-आखा। दूँडबत कीन्ह मंडप चहुँ पासा ।॥ 
.._ पुरुष बार होइ कै सिर नावा।नावत सीख देव पहँ आवा। क्‍ 
.. नमो नमो नारायन देवा। का मैं जोग, करों तोरि सेवा || 
तूँ दयाल सब के उपराहीं | सेवा केरि आस तोहि नाहीं।॥ 
... ना महि गुन, न जीभ रख-बाता | तूँ दयाल, गुन निरगुन दाता ॥ 
...... पुरवहु भोरि दरस के आखा। हों मारग जोबों धरि खाँसा | 
......तेहि बिधि बिने न जानों जेहि विधि अस्तुति तोरि | 

...... करइ सुद्स्टि मोहि पर होींछा पूजे मोरि ॥ १॥ 

के अस्तुति जब बहुत मनावा | सबद अकूत मँडप महेँ आबा।॥ 
... मालुष पेम अभणड बकेकुंदी | नाहि त काह, छोर भरि सूठी ॥। 
...._पेमहि माहँ बिरह--रस रखा। मैन के घर मधु अस्त बसा।। 
..._निसत धाइजों मरै त काहा। खतजों करे बैठि तेद्दि लाहा।॥ 
... एक बार जौ मन देह सेवा। सेवहि फल प्रसन्न होइ देवा। 
सुनि के सबद्‌ मंडप कनकारा | बैठा आइ पुरुष के बारा।॥ 
.. पिड चढ़ाइ छार जेति आँटी | माठी भष॒ड अंत जो मादी।॥ 
.._. भाटी मोल न किल्लु लहै औ माटी सब मोल। रा 
:. दिस्टिजों मादी सरों करे माटी होइ अमोल॥र॥ 
सिंघ छाला होइ तपा | 'पदमावति पद्मांवतिः जपा।। 


। किक लन«&»»-+0५ ७०५ >प कल कै; लक क 3->ककतकलनन »+क>न "+मननननरननाननीनान«क८७००५०५५५५७.५५०३३० ५५५०७... 
हर! ५ 


(१) निरगुन ८ बिना गुणवात्ते का '. (२) श्रकृत के आप से आप, अ्रकस्पात्‌ । 
मैन मोम । लाह ८ लाभ । पिंड ८ शरीर ।  जेति ८ जितनी । आऑदीज 
.. झँदी, हाथ में समाई। माटो सौं दिषिट करे < सब कुछ मिद्दी समझे या: । 
: शरीर मिट्दी में मिलावे । मादी ८ शरीर । (३) तपा « तपस्वी। । 












































किन नल 
















































कक मंडंपगमन-खंड] 5. छक 
._ दौठि समाधि ओही सौं लागी |जेहि दरखन कारन बैरागी॥ 
. क्टिंरी गहे बजाबे मूरे। भोर साँक खिंगी निति पूरै॥ 





.... कंथा जरेै, आगि जलु लाई। बिरह-धँधार जरत नबुकाई॥ 
.. मैन शत निखि मारग जागे। चढ़े चकोर जानु सखि लागे॥... 
...._ कुंडल गहे सीस शुई लावां। पाँवरि होडें जहाँ ओहि पांचा॥ 
...._ जटठा छोरि के बार बहारों। जेहि पथ आव सीख तहँ वारो ॥._ 

















चारिहु चक्र फिसे में डंड न रहों थिर मार। मं रा । 


. होइ के मसम पौन सँग (घावों) जहाँ परान-अधार ॥ ३॥. 







































पदमावति तेद्दि जोग सँजोगा | परी पेम-बस गहे बियोगा॥ 
नींद न परे रैनि जो आवा। सेज कंवाच जानु कोइ लावा॥ 
है चंद. ओ चंदन चीरू | दगध करे तन बिरह गँभीझ।। 
कलप समान रेनि तेहि बाढ़ी | तिलतिल भर ज्ुग ज्ञुग जिमि गाढ़ी ॥ 
गहे बीन मकु रेनि बिहाई। ससि-बाहन तहेँ रहे ओनाई। 
पुनि धनि खिंघ उरेहे लागे। ऐसिहि बिथा रेनि सब जागे। 
कह वह भोंर केवल रस-लेवा | आइ परे होइ घिरिनि परेवा।। 
से धनि बिरह-पतंग भइ, जरा चहे तेह्दि दीप। 
कंत न आब भिरिंग होइ, का चंदन |तन लीप ?॥ १॥ 
परी बिरह बन जानहुँ घेरी | अगम असूभ जहाँ लगि हेरी ॥ 
चतुर दिसा चितत्रे जनु भूली। सो बन कहेँ जहँ मालति फूल्ी ? ॥ 
कंवल भोंर ओही बन पावै | को मिलाइ तन-तपनि बुझाबै ? ॥ 








(१) तेहि जोग सेजोगा » राजों के उस योग के संयोग था प्रभाव से। 
केवाच > कपिकच्छु जिसके छूजाने से बदन में खुजली होती है । गहे बीन,..... 
ओनाई बन लेकर बेठती है कि कदाचित्‌ इसी से रात बीते पर उस बीन 
के घुर पर मोहित हो कर चंद्रमा का वाहन झूग ठहर जाता है जिससे रात ओर 
बड़ी दो जाती है । सिंघ उरेहे < सिंह का चित्र बनाती हे जिससे चंद्रमा का झूग 
उरकर भागे । घिरनि परेवा ८ (क) गिरहबाज़ कबूतर या (ख) कोड़ियाला पत्ती 
जो मछली के लिए पानी के ऊपर मँडराता रहता है । धनि ८ पन्‍्या, स्री । 
(२) कंत न आव भिरिंग होइ पति रूप भग आ्राकर जब मुझे अ्रपने 
रंग में मिला लेगा तभी जलने से बच सकती हैँ । लीप ८ लेप करती हो। हिय भा 
हु 'पियर ८ कमल के भीतर का छत्ता पीले रंग का होता है। पर पीरा ८ दूसरे का 

दुःख या वियोग । भोर-दोठि मनो लागि अकाघू 5 कमल पर जेसे भोंरे होते 
हैं देते ही कमल सी पद्मावती की काली पुतलियाँ उस धृथ्य का। विकास देखने 
को आकाश की भोर लगी हैं । भोरा ८ भ्रम । 





















































. अंग अंग अस कँवल खरीरा। हिय भा पियर कहै पर-पीरा॥ का, 
.. अहे दरख, रबि कोन बिगासू । भौर-दीठि मनो लागि अकासू॥ के 

है घाय, बारि! कहु बाता | तुई जस कर्वल फूल रंग राता॥...... 

केसर बरन हिया भा तोरा | मानहूँ मनहि भण्ड किछु भोरा ॥ क्‍ 
. पौन न॒पावै खंचरे, भौर न तहाँ बईंठ। 
.... भूलि कुरंगिनि कल भई, जांस सिंघ तुई डीठ॥ २॥ क्‍ । 
.. जाय ! खिंघ बरु खातेड मारी | की तसि रहति अही जसि बारो ॥ 
जोबन सुनेउ कि नदल बसंतू। तेहि बन परेड हस्ति मैमंतू॥ 
अब जोबन-बारी को राखा | कुजर-बिरह बिधंसे साखा ॥ 
में जानेरे। जोबन रस भोग | जोबन कठिन खताप बियोगू॥ 














.. ज्ञोबन गरुअ अपेल पहारू | सहि न जाइ जाबन कर आड़ का 
ज्ञोबन अस मैमंत न कोई | नव हस्ति जोँ आऑकुल होई।॥ 
जओबन भर भादों जस गंगा। लहरें देइ, समाइ नः अंगा।॥ 

..... परिड अथादह, धाय [ हों, जोबन-उद्धि गंभीर |. 





_... - तेहि चितर्वों चारिहु दिखि जो गहि लावे तीर॥इ१॥ 5... 
पद्मावति ! तुईँ समुद॒ सयानी । तोहि खरि संमुद्‌ न पूजै, रानी ॥ क्‍ रा 
जंदी समाहि समुद्‌ महँ आई। समुद ड. लि कहु कहाँ समाई १॥ का, 
अबहीं कवल-करीो हिय तोरा । आइहि भौर जो तो कहँ जोरा॥... 
._ जोबन-तुरी, दाथ गद्दि लीजिय । जहाँ जाइ तह जाइ नंदीजिय॥ ६७. 
 ओबन जोर मात गज अहे। गहहु ज्ञान-आँकुस जिमि रहे॥ हा 


> 5५ ॥मपकण हक) »न्कक जन्‍्कआ लट रिं हु 


. अबहिं बारि तुईँ पेम न खेला। का जान से कस होंई दुह्देला॥ 
गगन दीठि करू नाइ तराहीं। छुरुज देखु . कर आँवे हे 



























झलक 
























जब लगि पीउ मिले नहिं साथु पेस | के पीर । जा 
- मुद मंझ नीर॥४ | न का 






(३) मैमंतंल मदरमत । भ्रपेल-न ठेलने योग्य । (४) समुदन्समुद्र सी _ 
गंभीर । तुरीनधौड़ी । मातंनपाता हुआ, मतवाला। दुद्देला > कठिन खेंल । 
गगन दीढिं, ,.तराहींपहले कह आए हैं कि “मौरं-दीठि मनो लागि अकालू/। 








दहे, धाय ! जोंबन पहि जीऊ। जानहुँ परा अगिनि महँ घीऊ ॥ 
करवत सहाँ होत दुइ आधा | सहि न जाइ जोबन कै दाघा-॥ 
बिरह समुद्र भरा अलॉभारा | और मेलि जिड लहरिन्ह मारा ॥ 
बिरह नाग होइ सिर चढ़ि डलसा | होइ अगिनि चंदन मह बसा ।॥। 
जोबन पंखी, . बिरह बियाधू | केंहरि भणएंड कुरंगिनि-खलाधू ॥ 
कनक-पानि कित जोबन कीन्हा | श्रौटन कठिन बिरह ओहि दीन्‍हा।॥। 


बन-जलहि बिरह-मसि छूश्रा | फ़ूलहि भौर, फरहि भा सूआ ॥ 


जोबन चाँद उच्मा जस बिरह भएड संग राहु। 
घटतहि घटत छीन भह, कहे न पारों काहु॥ ५॥ 


. ज्यों चक्र फिरै चहुँओरा | बरजै धाय, समाहि न कांरा ॥ 

कहेलि पेम जो उपना, बारी | बाँधु सत्त, मन डोल न भारी ॥ 
जेद्दि जिउ महँ होइ सक्त पहारू | परे पहार न बाँके बारू ॥ 
सती जो जरे पेम सत लागी | जाँ सत हिये तो सीतल आगी ॥ 
जोबन चाँद जो चौद्स-करा | बिरह के चिनगी सो पुनि जरा ॥ 
पौनबाँच सो जोगी जती | काम बाँध स्रो कामिनि 


के 


+ 


(५४) दाधां ऋू दा शल्नन । होइ भ्रगिति चंदन मह बसा # वियोगियों को 


चंदन से भी ताप होना प्रसिद्ध है। केहरि भएड. ..खाधू-जेले हिरनी के लिए 
सिंह वेसे ही योबन के लिए , बिरह हुआ । ओरोदन < पानी का गरम करके 





























सेव रोबें जनु लागहि चाँटे।सूत सूत बेधहि जल कॉँटे॥ 
दगधि कराद्र जरे जस घीऊ। बेगिन आवब मलयगिरि पीऊ ॥ 
कौन देव कहँ जाइ के परसों | जेहि सुमेरु हिय लाइय कर सो ॥ 
गुपुत जो फूलि साँस परगरैे। अब होइ सभर दहहि दस्द् घटे ॥ 


भा सॉेजोग जो रे भा जरना। भोगहि गए भोगि का करना 











... जोबन चंचल ढीठ है, करे निकाजै काज। | हा 
....... धनि कुलवंति जो कुल धरे के जोबन मन लाज॥ ७॥ 
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(७) परसौं ८ सपशे कहूँ, पूजन कहूँ [?]। जेहि'“****कर सौं- जिससे बस 


मेरु को हाँथ से हृदय में लगाऊँ। घुभर ८ अ्रंधिक भर कर, उमड़कर । घंटे ४८ 


हमारे शरीर को । निकाजे ८ निकम्मा ही । जोबन ल्‍योवनावस्था में ।_ 











के, 




















तेहि बियोग हीरामन आवा | पदमावति जानहूँ जिड पावा॥ 
कुठ लाह सूओ सखों रोई। अधिक मोह जो मिले बिछोई॥ 
उठे दुख हिये गँसीरू | नेनदि आई छुबवा होइ नीरू॥। 
रोइ. जब पद्मिनि रानी | हँखि पूछुद्ि सब सखी सयानी ॥ 
मिले रहस. भा चांहिय दूना। कित रोइय जो मिले बिछूना ? ॥ 
तेहि क उतर पदमावति कहा। बिछुरन-दुख जो हिये भरि रहा ॥ 
मिलत हिये आएड सुख भरो। वह दुख नेन-नीर होइ ढरा॥ 
बिछुरंता जब भेटे सो जाने जेहि नेह। 

सुकक्‍ख सुद्देला उग्गवै दुःख भरे जिमि मेह ॥ १॥ 
पति रानी हँसि कूसल पूछा | कित गवनेहु पींजर के छूछा | 
रानी तुम्ह ज्ुग ज्ञुग सूख पाटठ्टू | छाज न पंखिद्धि पींजर-ठाटू ॥ 
जब भा पंख कहाँ थिर रहना | चाहै उड़ा पंखि जो डहना ॥ 
पांजर मह जो परेवा घेश | आइ मजारि कीन्ह तहँ फेर ॥ 
दिन एक आइ हाथ पे मेला। तेहि डर बनोबास कहे खेला ॥ 
तहाँ बियाथ आह नर साधा | छूटि न पाव मीचु कर बाँधा ॥ 
वे धरि बेचा बाम्हन हाथा। जंबूदीप गएणडें तेहि खाथात 
क्‍ तहाँ चित्र चितडरगढ़ चित्रसेन कर राज। 
टीका दीन्द पुत्र कह , आपु लीनह सिव साज ॥२॥ 


(१) बिदोई जिछुड़ा हुआ । रहस > आनंद । बिछुना _ बिछुड़ा हुआ । 
(२) छाम न नहीं अच्छा। लगता । पींनर ढाटू इ४सर का हाचा। 
दिन एक मेला > किसी दिन अवश्य हाथ डालेगी। नर> नशरसल, जिसमें 

























.._ बैठ जो राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेन ओहि नाऊँ। 
.. अरना काह देखे. मनियारा। जहाँ अख नग उपना उँजियारा ॥ 
धनि माता ओ पिता बखाना | जेहिके बंस अंस अस आना है 

द छुन बतीसो कुल निरमला | बरनिन जाइ रूप औ कल्ा।॥ 
..._ वै हों लीन्द, अहा अस भागू। चाहे खोने , मिला सोहागू॥ 
सो नग देखि होंछा भइ मोरी | है यह रतन पदारथ जो 
..._ है सखि जोग इहै पे भानू। तहाँ तुम्हार मैं कोौन्‍्द बखानू 
.... कहाँ रतन रातनागर, कंचन कहाँ सुमेख। | 
...._ दैब जो जोरी दुहूँ लिखी मिले सो कौनेहु फेर॥३॥ - 
सुनत बिरह-चिनगी ओहि परी। रतन पाव जा कंचन-करी ॥ 
कठिन पेम बिरहा दुख भारोी। राज़ छाीड़ि भां जोगि भिखारी ॥ 
मालति लागि भोर जल होई । दोइ बाउर निसरा बुधि खोई॥ 
कहेसि पतंग होइ धनि लेऊँ | खिघलदीप जाइ जिउड देऊँ।॥ 
पुनि झोहि कोड न छाँड़ अकेला। सोरह सहस कुँवर भए चेल्ला ॥ 
और गने को संग खहाई ? । महादेव ् क्‍ 

















































































तातां | तब जानिय दहुँ पीत कि राता॥ 
नंगे कर मरम सो जड़िया जाना । जड़े जो अस नय देखि बखाना॥| 
झाव दाथ सिंघ मुख घाले। को यह बात पिता सो चाले ॥ 
 खरग इंद्र डरि काँपे बाखुकि डरे पतार। 
_.. कहाँ खो अस बर प्रिथिमी मोहि जोग संसार ॥ ५॥ 
प्‌ रानी सखि कंचन-करा। वह नग रतन खूर निरमरा बा 
बिरह-बजागि बीच का कोई | आगि जो छुवे जाइ जरि सोई ॥ 
ञ्रागि बुझाइ परे जल गाढ़े । वह न बुझाइ आपु ही बाढ़ ॥ 
बिरह के आगि सूर जरि काँपा | रातिहि दिवस जरै ओहि तापा ॥ 


खिनहिं सरग, खिन जाइ पतारा। थिर न रहे एद्चि आगि अपारा ॥ 
थनि सो जीड दगध इमि सहे। अकसर जरै, न दूसर 
छुलगि सुलगि भीतर होइ सावाँ। परगट होइ न कहै दुख नावाँ ॥ 
४. काह कहाँ हों श्रोहि सो जेइ दुख कीन्ह निमेश । 
'.... तेहि दिन आगि करे वह (बाहर) जेहि दिन होइ सो भंट ॥९॥ 
छुनि के धनि, (जारी अस कया!। तव! भा। मयन हिये से मया ॥ 
देखों जाइ जरे कस भानू्‌। कचन जरे अधिक होइ बानू॥ 
 झब जौ मरे वह पेम-बियोगी। हत्या मोहि, जेहि कारन जोगी ॥ 
लछुनि कै रतन पदारथ राता। दीरामन सो कद यह बाता ॥ 

.. जौ वह जोग खंभारै छात्ा।पाइहि आुग्ुति, देहँ जयमाला ॥ 
* _ 'श्ांव बसत कुसल जो पावों । पूजा मिस मंडप कह शावों ॥ 


शुरु के बैन फूल हों गाँथे।देखों नैन, चढ़ावों माथे ॥ 











न्प्ज्कक ४, 





























(५ ) ताता व गरम । पीत कि शाता < पीला कि लाल, पीला सोना 

ध्यम ओर लाल चोखा माना जाता है । (६ ) करा ८ कला, :क्रिश्न । 
बजागि > वक्षाि । अकसर 5 अकेला | सावाँ «श्याम, साँवल्ला । काह कहों 
हों“'सों रूशूआ रानी से पूछता है कि में राना के पास जा कर. क्या. संदेसा 
/ उत्तर ) कहँ। (७ ) बानू ८ वर्ण, रंगत। छात्ा सगचम पर । फूल ह्दों 









ः दे ज| तुम्हारे ( गुरु के ) कहने से दसके लिए प्रभ की माला मेंने गूँथ ली । 
























पदमाबती-खुवामेट लंड।....... चक४. .. *०* 






कवल-भेँवर तुम्ह बरना मैं माना पुनि खोइ। 

चाँद सूर कहूँ चाहिय जा रे खूर वह दोइ॥७॥ 
हीरामन जो सुना रख-बाता।पावा पान भएउ मुख राता॥ | 
चला सुआ; रानी +तब कहद्दा। भा जो परावा कैसे रहा ?॥ 
जो निति चले सँवारे पाँखा। आज्ञु जो रहा, काठिह को राखा?॥ 
ने जनों आज़ कहाँ दहँ ऊश्मा | आएडु मिलै,चलेहु मिलि,सुआ ॥ 


मिलि के बिछुर. .मरन के आना । कित आएइड जो चलेइु निदाना॥॥..... , 
















उ्डपसरपलत सर 4 ८५ पटक कर 












सुनु . रानी हों रहतेडें राधा। कैसे रहों बचन कर बाधा ॥...... 
ता करि द्विस्टि ऐलि तुम्ह सेवा | जैसे कुंज मन रहे परेबा॥ 
बले मीन जल धरती अंबा बसे अकाख। .. क्‍ 
... जो पिरीत पै दुबों महँ अंत होदि एक पास ॥ ०८॥ 
आवा खुआ बैठ जहेँ जोगी। मारग नेन, बियोग बियोगी ॥ 
आइ पेम-रसल कहा संदेखा | गोरख मिला, मिला उपदेखा ॥ (पं 
तुम्ह कहँ गुरू मया बहु कीन्दा | कीन्ह अदेस,आदि,कहि दीन्दा |... 
खसबद्‌, एक उन्ह कहा अकेला | झुरुजस सिंग,'फनिग जस चेला॥... 










का 






ताकहँ गुरू करे अखि माया। नव ओऔतार देश, नव काया॥ रा हे 
इ अमर जो मरि के जीया। भौर कॉल मिलि के मधु पीया ॥ 


.. आचे ऋतू बसंत जब तब मधुकर, तब बाछु॥ | 
.. जोगी जोग जो इमि करे सिद्धि समापत लाखु॥8&॥ 





































(८ ) पावा पान ८ बिदा होने का बीड़ा पाया। चले>चलने के लिए। 
_ शाधा 5 ( तुमसे ) पूजित हो कर । तुम्ह सेवा - तुम्हारी सेवा में। अंबाबू आम: 
का फनत् | बसे मीन' * पास ८: जब मछली पाई जाती हे तब उसमें आम कौ 


खटाई पड़ जाती है; इस प्रकार आम और मछली का संयोग हो जाता है । जिम्न 



















संबंध होता है उसी प्रकार मेरा ओर रतनसेन दौनों का प्रेम तुम पर 

जब दोनों विवाह के द्वारा एक साथ हो जायंगे तब में भी वहीं रहँंगा.। 
मारग व्य्माग में ( लगे हुए ) आदि «प्रेम का 
'फर्तिगा । समापत > पूणं। ौ 
































देठ के सो ऋतु | गँवाई | सिरी-पंचमी पहुँची आई।। 
.... भणड हुलास नवल ऋतु माहाँ। खिन न सोहाइ धूप ओ छाहाँ॥ 
... पदमावति सब सखी हँकारी। जावत सिंघलदीप के बारी 
....._ आज्ञु बसंत नवल ऋआतुराजा | पंचमि होइ, जगत सब साजां 
....._ नवल खिंगार बनस्पति कीन्हा। सीख परासहि संदुर दीन्हा।॥ 
.... बिंगसि फूल फूले बहु बासा। भौर आइ लुब॒चे चहूँ पासा।॥ 
.... पियर-पात-दुख भरे निपाते।| सुख-पल्नव उपने होइ राते॥ 
...... शझाबधि आई सौ पूजीजो हींछा मन कीन्ह ।. 
........ . - चलहु देवमढ़ गोहने चहहूँ सो पूजा दीनह ॥ह॥ | 
-बाजन बाज़े | ओ सघिंगार बारिन्ह सब साजे ॥ 
-कली पद्मावति रानी | होइ मालति जानों बिगसानी ॥ 
































जांती | पान, फूल, संदुर सब राती ॥ 


-रंगीली | औ चोवा चंदर्न सब गीली ॥ 











वसंत-खंड | .. 


भईं गोरी सँग पहिरि. पटोरा | बाम्दनि ठावँ सहस अँग मोरा ॥ 
अगरबवारि गज गोन  करेई | बैसिनि पावेँ. हंसगति .देई ॥ 


चंदेलिनि उमकहिं पशु धारा। चली चौदहानि, होइ भनकारा ॥ 
चली सोनारि खोहाग सखोहाती | ओ कलवारि पेम-मचु-मा 


बानिनि चली संदुर दिए माँगा। कयथिनि चल्लीं समांई न आँगा ॥ 


पटइनि पहिरि सुरंग तन चोला | औ 
चलीं पउनि सब गोहने फूल डार लेइ हाथ। 
बिस्वनाथ के पूजा पद्माचति के साथ ॥३॥ 


कर्बेल सहाय चलीं फुलवारी | फर फूलन सब करहि घमारी ॥ 
आपु आपु महँ करा जोहारू | यह बखंत सब कर तिवद्दारू॥ 
चहेै मनोरा भूमक  होई। फर ओ फूल लिएड सब कोई ॥ 

फागु खेलि पुनि दाहब होरी। सेंतब खेह, डड़ाउब भोरी ॥ 
आज़ु साज पुनि द्विसन दूजा। खेलि बसंत लेहु के पूजा ॥ 


पुनि रे चलब घर आपने पूजि बिसेसर-देव । 
जेहि काहुहि होइ खेलना आज़ु खेलि हंसि लेव ॥४॥ 


बनियाइन । पउनि 5 पानेवाली, आश्रित पोनी परजा । डार 
गैल्ली की क्रीडा | जोद्दार ८ प्रणाम आंदि। मनोश ऋषकंब 
बाव कर गाती हें 


'2कककावमदफासकालकाउतस्यालपाकमंडर, 























पद्मावंत 





सुपारी | कोइ नरियर; कोइ श॒ुवा, 
रोदा-जूरी | कोइ अमिली, कोइ महुआ, खजूरी ॥ 
काहू कलौंदा | कोइ आवरा, कोइ राय-करोंदा ॥ 
काहु गही केरा के घोरी। क्राह हाथ परी निबकौरी ॥ 


हा पा काह पाई नीयरे, कोड गए किछु टूरि आप हि 















] 


.. .. काह खेल भपड. बिष काह अ्रस्॒त मूरि ॥॥ डा 
पुनि बीनहि सब फूल सहेली | खोजहि आस-पास सब बेली॥ 
कोइ केवड़ा, कोइ चंप नेवारी | कोइ के तकि मालति फुलबारी ॥ 
कोइ सदबरग, कुंद, कोइ करना । कोइ चमेलि, नागेसर बरना ॥ 
कोइ गुलाल, खुद्रसत, कूजा। कोइ सोनजरद पाव भल्लपूजा॥ 
कोइ मौलसिरि, पुहुप बकोरोी | कोई रूपमंत्ररों _ गौरीक 5 
कोइ खिंगारद्दार तेदि पाहाँ। कोइ सेधती कदम के छाहाँ॥ 
कोइ चंदन फूलदि जनु॒फूली | कोइ अजान-बीरो तरु भूली ॥ 
(कोइ) फूल पाव, कोइ पाती जेहि के हाथ जो आँट । 
(कोइ) हार चीर अरुझाना जहाँ छुवे तहाँ काँट ॥६॥ 
फर फ़ूलन्ह सब डार शओढ़ाई। भुंड बाँधि के पंचम गाई॥ 


बाजदि ढोल हढुंढुभी भेंरी। मादर, तूर, भाँक चहुँ फेरी ॥ 
सलिंगि, संख, डफ बाजन बाजे | बंसी, महुअर खुर संग खाजे ॥ 


और कट्दिय जो बांजन भले | भाँति भाँति सब बाजत चले॥ 
चढी सब रूप सोहाई । लेह बसंत मठ मंडप सिधघाई॥ 



































/ | ५ 










न 


में कहा जाता है कि उसके 


श्रेत मछिका । अज्ानबीरो एक बड़ा पेड़ जिसके संबंध 


3 ७, ५» -* "७ 


नीचे जाने से आदम्री को सुध बुत्र भूल जाती है। 
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कप बसंत-खंड। 
.._:.. संदर-खेह उड़ा अस, गगन भणड खिब रात । ' गे 
; «« राती सगरिउ धरती, राते बिरिछुन्ह पात ॥ ७-॥ या 

पहि बिधि खेलति सिंघलरानी | महादेव-मढ़ जाइ तुलांनी । 

खकल देवता लागे | द्स्टि-पाप सब ततछुन भागे ॥ 

पर कैलास इंद्र के अछरी | की कहूँ ते आई परमेसरी ॥ 
. कोई कहे पद्मिनी आई । कोइ कहे ससि नखत तराइ ॥ 
. कोई कहै फूली - फुलवारी | फूल ऐसि देखु सब बारी ॥ 
.. एक छुरूप औ सुँदरि खारी |.जानहु दिया सकल महिबारी॥ 
... मुरुछि परै जोई मुख जोहै। जानहु मिरिग दियारहि मोहैका 
कोई परा भौंर होइ, बाल लीन्ह जल्लु चाँप । आम! 
....... कोइ पतंग भा दीपक, कोइ अथजर तन कॉप ॥०॥ "व 
यदमावंति मै देव-दुचारा | भीतर मँडप कीन्द पेखारा ॥ 
देवहिं संसे भा जिंड केरा। भागों केहि दिसि मंडप घेरा ॥ 
_ एक जोहार कीन्ह ओऔ दूजा | तिसरे आइ चढ़ाएसि पूजा॥ द हे 
 'फर फ़ूलन्ह सब मँडप भरावा | चंदन अगर देव नहवाबा॥ 
लेइ सेंदुर आगे से खरी। परसि देव पुनि पायन्द्र परी ॥ 















































. और सहेली सबै बियाहीं | मो कह. देव ! कतहुँ बर नाहीं ॥ रा 
: है निरगुन जेइ कीन्द न सेवा। गुनि निरणुनि दाता तुम्ह, देवा ॥ रा । 





20000, 77 विश छोर जाग मोहि मेर्वहु कलल जाति हों मानि। पक 
.... ... जेहि दिन होडाँ पूजे बेगि चढ़ावहूँ आनि ॥ & ॥ फिट 
हींडि हींछि बिनवा जस जानी । पुनि कर जोरि ठाढ़ि भइई रानी ॥ 











्फ 


उतरू को दे दूं देव मरि. गएऊ । सब अकूत द मंडप मह भएउठ ॥_ आप 
जैस परेवा ।सोएड ईस, और को देवा !(॥ 


2...............2.3.. ५ “ननन--न नम नमन ५“ ०+“»म«- कमान कभा सं पाप मन नम नल भय नम करन नयी नीति नमन न न नननन- नमन न» 









































पदमावत 








आा बिज्ञु जिउ नहि आवत ओका । बिष भइ पूरि, काल भा गोभा ॥ 
जो देखे जनु बिसहर.डसा। देखि चरित पद्मावति हँखा ॥ 
। भल हम आइई मनावा देवा। गा जनु खोइ, को माने सेवा ? ॥ 
... को होंडा पूरे, दुख खोदबा। जेहि माने आए सोइ सोबा-॥ 


+ 














जेहि धरि सखी उठावहिं सीस बिकल नहिं डोल। . 
... धर कोइ जीउ न जानों, मुख रे बकत कुबोल॥ १०॥ । 
रे ततखन एक सखी बिहँसानी | कौतुक. आइ न देखह रानी ॥ बा 
पुरुष द्वार मढ़ जोगी छाए।.न जनों कौन देस ते आए # 
..._ जनु उन्ह जोग तंत तन खेला । सिद्ध होइ निसरे सब चेला ॥ 
उन्ह महेँ एक गुरू जो कहावा। जन्नु गुड़ देइ काह बौराबवा॥ 

..... कुँवर बतीसो लच्छुन राता। दसएँ लछन कहै एक बाता ॥ 

... जानों आहि गोपिचँंद , जोगी। की सो आहि भरथरी बियोगी ॥ 

थे पिंगला गए कज़री-आरन | ए सिंघल आए केहि कारन ?॥ 
-..... यह मूरति, यह मुद्रा हमन देख अवधूत । ५ 
.........._ जानों होहि न जोगी कोइ राजा कर पूत ॥ ११॥ 
.. झुनि सो बात रानी रथ चढ़ी। कहँ अस जोगी देखों मढी 
क्‍ इ संग सखी कीन्ह तहँ फेरा | जोगिन्ह आइ अपछरन्ह घेरा 
नयन कचोर पेम-मद-भरे जोगी सहूँ ढरे ॥ 
जोगी द्स्टि दिस्टि सो लीन्‍्द्रा | नेन रोपि नेनहिं. जिड दीन्हा ॥ 
जेहि मद्‌ चढ़ा परा तेहि पांले | खुधि न रही ओहि एक वियाले ॥ 




















































सन 





परि-पूरी | गोका ८ एक पकवान, पिशक । धर"शरोर । ( 


दसएँ _ लछुन >योगियों के बतीस लक्षणों में से दसवाँ लक्षण “सत्य? 






































परा भाति गोरख़ कर चेला। जिंउतन छँँड़ि क्‍ 
किंगरी गद्दे जो हुतः बैरागी। मरतिहु बार उह्े घुनि लागीं। 
जेहि घंधा जाकर मन लागै सपनेहु सूझ सो घंघ।... 
तेहि कारन तपसी तप सांधहि, करदहि पेम मन बंध ॥ ९२ ॥ 
पद्मावति जस सुना बखानू। सहख-करा देखेसि तस भानू ॥ - 
मेलेसि चंदन मकु खिन जागा। अधिको सूत, सौर तन लागा ॥ 
तब चंदन आखर हिय लिखे। भौख लेइ तुईंजोगन सिस्तरे ॥ 
घरी आइ तब गा तूँ खोई। कैसे भुगुति परापति होई!?॥ 
अब जौं सूर अहो ससि राता। आएइडु चढ़ि सो गगन पुनिसाता॥ 
लिखि कै बात सखिन सौं. कहो | इहै ठाँव हों बारति रही॥ 
त होइ अस भंगू। जगत दिया कर होइ पतंगू॥ 
.... जा सह हों चख हेरों सोइ ठाँव जिउ देइ॥।. 
५ ा .. घहि दुख कतहूँ न निसरों, को हत्या अखि लेइ १ ॥१३॥ मा 
नह पयान सबन्द रथ हाँका | परवतछॉड़िसिंघलगढ़ ताका॥ 
लि भणए सवै देवता बली। इत्यारिन हत्या लेइ चली ॥. 
को अस हितू सुण गह बाहोीं।ज पै जिउ अपने घट नाहीं ॥ 2 
जौ लहि जिउ आपन सब कोई | बिन 








्क्ष 























तु जिउ कोइ न आपन होई #: 
पियारा | बिन्नु जिउ घरीन राखे पारा ॥ 


 बिल्ुु जिड पिंड छार कर कूरा | छार मिलावै सो हित पूरा॥ 























: तेहि जिड बिलु अब मरिभा राजा। को उठि बैठि गरब सो गाजा ! ॥ शा 
हा हा - परी कया शुई लोटे, कहाँ रे जिउ बलि भीडं। ० रा गा. 
... को उठाइ बैठारे. बाज पियारे जीड 280 7० रा 











) मकु -+ कदाचित्‌ । सूत ८ सोयां । सीर ८ शीतल, ठदा (प्रा० 7. 
। ब्राखर > अक्षर | ठाँव ८ अवतर, मौका। बारति रहीर 









































के हि ट सहकट 


पद्माचत 5 








जजु ससि उद्य पुरुष द्सि र्ल न्हा। ओ रवि उदय पछिड द्सि कीन्हा।। 
ने चलि:सूर चाँद पहँ आवा। चाँद खुरुज डुहँ भणड मेरावा ॥ 
दिन ओ शाति भए जब्'ु एका। राम आइ रावन-गढ़ छेका ॥ 
तस किछु कद्दा न जाइ निखेधा | अरेज़ुन-बान राहु गा बेधा ॥ 
.... जनहुँ लंक सब लूटी हलुवेँबिधंसी बारि।.. 
जागि उठिडें अ्रस देखत, सखि | कहु सपन बिचारि.,॥ १५॥ 
सो बोली सपन-बिचारू | कालिह जो गइहु देव के बारू ॥ 
पूजि मनाइहु बहुतै भांती | परलन आई भण तुम्ह राती ॥ 
सूरुज पुरुष चाँद तुम रानी | असख वर दैड मेरावे: आनी ॥ 
पच्छिडें खंड कर राजा कोई। सो आवबा बर तुम्ह कह होई ॥ 
'किछु पुनि जूक लांगि तुम्ह रामा | रावन सो होइहि सँगरामा ॥ 
चॉद सुरुज सो होइ बियाहू | बारि बविधंसब बेधब: राह ॥ 























































+ जे (१५) क्‍ बिहारी बिहार या सेर की । मेशावा मिलन । निखेध ९ 


निषेष है १ हनुर्वे  हनुपानू । - 7 . तय वि त । 
5 पक «मा « तुम्हारे लिये राम कुछ लड़ेंगे. 
शावण - गंधर्वसेन ) । बारि>बारी, बगीचा |. पुरबिता र पृ 
संजोगन फल या व्यवस्था । |... |: 




































































के बसंत  पद्मावति गई । राजद्दि तब बसंत खुधि भई ॥ 
जो जोगा न बसंत न बारी | ना वह खेल, न खेलनहारी # 


ना वह ओहि कर रूप सुहाई | गे हेराइ, पुनि दिस्टि न आई ॥ 
फूल भरे खूखी फुलवारी | दीठि परी उकठी सब बारी॥ 

केद यह बसत बसंत उजारा ?। गा सो चोद, अथवा लेइ तारा ॥ 

ब तेहि बिनु जग भा अधकूपा । वह सुख-छाँह जरों दुख घूपा॥ 

.. बिरह-दबा को जरत सिरावा ? | को पीतम सं करे मेराबा १ ॥ 
...... हिंये देख तब चंदन खेवरा, मिलि कै लिखा बिछोब। 
हाथ मींजि सिर घुनि के रोबे जो निच्ित अस सोव ॥१॥. _ 

जस बिछोद जल मीन दुद्देला । जल हुँत काढ़ि अगिनि भहेँ मेला ॥ 

... अंदन-आँक दांग हिय परे।बुभदि न ते आखर परजरे॥ 
.. जनु खर आगि दोइ हिय लागे। सब तन दागि सिंघ बन दागे ॥ 
.._ जर॒हिंमिरिग बन-खंड तेहि ज्वाला । ओ बैठ तेहि छात्रा ॥. 
_त ते आँक लिखे जो सोचा | मकु ऑकन्ह तेइ करत बिछोबा॥ 
औैस _ दुसंतहि साकुंतला। मधवानलहि. कांम-कंदला ॥ क्‍ 
.._भा बिछ्लोह जस नलद्दि दर्मावति । नना मूँदि छुपी पद्मावति ॥ 































..... आइबखंतजो छुपि रहाहोइ फूलन्ह के भेस।.... 
थि पावों भौर-होइ कौन गुरू-उपदेस ॥ २॥ 











हा ल्‍सूख कर ऐंठी हुईं। अथवा ८ अस्त हुआ । खेवश >सोरा- 
हुआ चित्रित किया या लगाया हुआ । ( २) हुत > से । परजरे ८ जलते रहे।.... । 
सरन्झागि ८ अग्निबाण । सब. ..दागे मार्नो उन्‍्हों अग्विबाणों से कलस का 
सह के शरीश में दाग बन गए हैं, ओश बन में आग- लगा करती हैं। रे रे | ्डः पे । | 
का हू "पं (३ ) कितते आँक ,. .सोव। 5 जब सौया था तव वे अंक क्यों लिखे गए; व व 

















&................. पदमाबत 


कहाँ बलंत ओ कोकिल-बेना । कहाँ कुसम श्रति बेधा नेना॥ 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी । काढ़ि लिंहेसि जिउ हिये पईठी ॥ 


रोबै रतन-माल जन चूरा। जहाँ दोइ ठाढ़, द्ोइ तहँ कूरा ॥ 


पावा नवल बसंत पुनि बहु आरति बहु चोप। 
स॒ न जाना अंत ही पात भरहि, होइ कोप ॥ ३ ॥ 
सेवा ॥ 
खेई ॥ 
सुआ क संबर तू भा मोरा ॥ 
जो चह भा ॥ कप रा । खो ऐसे बूढ़े 
पाहन सेवा कहाँ पर तीज जा ? । जनम न ओद होइ जौ 


>ब । & 9 अ 


बारी । आइ सजिन्द सह बदन 











हों तेहि दीप पतंग होइ परा | जिउजम काढ़ि सरग लेइ धरा ॥ ः 
बहुरि न ज्ञानों दहुँ का भई। दहूँ कैलास कि कहुँ अपसई ॥ 
. .... अब हों मरों निसाँसी हियेन आये साँख। 
.....॑.  रोंगिया की को चाले बैदहि जहाँ उपास ?!॥ ४॥..... 
.. आनहिं दोस देहुँ का काह । संगी कया मभया नहिं ताहू॥आ 
.. हता पियारा मीत बिछोई | साथ नह्लाग आपुगै खोई॥ 
का मैं कीन्ह जो काया पोषी | दूषन मोहिं, आप निरदोषी॥ 
फासु वसंत खेलि गई गोरी | मोदि तनलाइ बिरद के होरी ॥. 
अब अस कहाँ छार सिर मेलों ? | छार जो होहूँ फाग तब खेलों ॥ 
कित तप कीन्ह छॉडि के राजू। गएउ अहार न भा सिध्व काजू ॥ 
गाए नहिं होइ जोगी जती | अब सर चढ़ों जरों जस सती । २ 
. आइजोपीतम फिरिगा मिला नआइ बसंतत।..._... 
अब तन होरी घधालत्ि कै जारि करों भसमंत॥६॥ क्‍ 
ककनू पंखि जैस सर साजा। तस सर साजि जरा चह राजा । । 
सकल देवता आइ तुल्लाने | दहुँ का होइ देव अखथाने ॥ 
बिरह-अगिनि बज्जागि असूका। जरे सूर न बुझाए बूका॥ 
..._ ज्षेहि के जरत जो उठे बजागी। तीनिड्डें लोक जरे तेहि लांगी ॥ 
..._ अबहि कि घरी सो चिनगी छूटे | जरदिं पदहार पहन सब फूटे॥ 
.. देवता सब भसम होइ जाहोीं | छार समेदे पाउब नाहों ॥ 














































( ५ ) गोहने > साथ या सेवा में । श्रपसई ८ गाबय हो गई। निर्साँती ८ ० बा 
बेदम । को चाले -कोन चलावे ? (६) हता था, आयाथा । सर> चिता... 
( ७ ) ककन्‌ 5 ( फा० क़कनुस ) एक पक्षी जिसके संबंध में प्रसिड है कि आयु. 
बूरी होने पर वह घोंसले में बेठ कर गाने लगता है जिससे आग लग जाती है 
ओऔर वह जल भाता है। पहन पाषाण, 









































ए ! के कर 4. _ अपरिककेलर ६ े . मि 28 ५ हे कर “व फओ के ! 
रे !] मम] 5 : कीकओ $ न हल ': 5 ५ पु 
* द्‌ * हु है. हिल ्ः / ४ के हि | हक | हि 


:  महमद चिनगी पेम के सुनि महि. गगन डेराइ पे ५ हा 
.. शनि बिरही औ धैनि हिया जहँ अस अगिनि समाइ ॥ ७ ॥ 

हनुवँत “बीर लंक ज्ञेहि जारी | परबत उहे 'अहा रखवारी ॥ 
ठि तहाँ दहोइ लंका ताका | छुठएँ माल देइ उठि हॉका ॥ 
हि के आगि उही पुनि जरा। लंका छोड़ि . पलंका .परा॥ 


ते 

जाइ तहाँ थे कहा संँदेखू | पारवतो ओ जहाँ महेस्‌॥ 
जोगी आहि बियोगी कोई | तुम्हरे मंडप आगि तेइबोई ॥ 
जरा लँगूर छुराता उहाँ। निकसि जो भागि भणरडे करमुहाँ ॥ 
तेहि बच्चागि जरे. हो . ल्ाागा। बजरअंग जरतहि उठि भाषा ॥ 
.... रावन लंका हों दही, वहं हों दाहै आव। 
गए पहार सब ओटि के, को राखे गहि पाव ? ॥ मा 
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पावती-महेश खेड.......||||| 
ततखन पहुँचे आइ  महेस्‌ । बाहल बैल, कुस्टि कर भेसू ॥ 
काथरि कया, हड़ावरि बाँचे | मुंड-माल ओ हत्या काँचे॥ 
सनाग जाके... #ठमाला | तनु भभूति, हस्ती कर छाला ॥ 
पहुँची रुद्र-कवंल के गदा। ससि माथे ओ सुरसरि जटा ॥ 
चँवर, घंट ओऔ डेवरू हाथा।गौरा पारबती धनि खाथा॥ 
ओऔ हलनुवंत बीर साँग आवबा। धरे भेस बाँदर जस छावा॥ 
अवतहि कहेन्हि न लावहु आगी । तेहि के सपथ जरदह जेहि लागी ॥ 
की तप करे न पारेह, की रे नसाणडु जोग ?। 
जियत जीड कस काढ्हु? कदहृहु सो मोहि बियोग ॥१॥ 


कहेसि मोहि बातन्ह बिल्लेसावा | हत्या केरि न डर तोहि आवबा ॥ 
हे देहु, दुख जरोँ अपारा | निरुतर पाइ जाडें एक बारा॥ 


जस भरथरी लागि पिगला | मो कहेँ पदमावति सिंघला ॥ 
में पुनि तजा राज ओ भांगू। खुनि सो नावें लीन्ह तप जोगू॥ 
पएहि मढ़ सेए्े आइ निरासा | गइसो पूजि, मन पूजि न आसखा ॥ 
तें यह जिड डाढ़े पर दाधा। आंधा निकसि रहा, घट आधा॥ 
जो अधजर सो बिलेंब न लावा | करत बिलंब बहुत दुख पावा ॥ 
.... _पतना बोल कहत मुख डठी बिरह कै आगि। 
.... जो महेस न बुझावत जाति सकल जग लागि॥रश। 
पारबती मन डउपना चाऊ। देखों कुचर केर सत भाऊ॥ 
ओहि एह्दि बीच, कि पेमहि पूजा | तन मन एक, कि मारग दूजा॥ 
भइ खुरूप जानहुँ... अपछरा | विहँखि कुँवर कर आँचर घरा॥ 







































































के कह के हक पद्माचत _ 
खुनहु कुँवचर मो सो एक बचाता । जस मोहि रंग न ओरहि राता ॥ 
ओ बिधि रूप दीन्ह है तोका। उठा सो सबद जाइ सिव-लोका ॥ 
तब हों तोपहँ इंद्र _ पठाई | गइ पदमिनि, ते अछुरी पाई॥ 
अब तजु जरन, मरन, तप, जोगू। मोसों मानु जतम भरि भोगू॥ 
हों अछरी कैलास के जेहि सरि पूज न कोइ। 
.._मोहि तजि लँवरि जो ओहि मरसि, कोन लाभ तोहि दोइ १ ॥१॥ 
अलेहि रंग अछुरोी तोर राता। मोहि दुसरे सो भाव न बाता॥ 


_मोहि ओहि सँवरि मुण तस लाहा | नेन जो देखसि पूछसि काहा? ॥ 
अबहि ताहि जिउ देश न पावा | तोहि असि अ्रछुरी ठाढ़ि मनावा ॥ 


जी जिड देइहों ओहि के आसा | न जनों काह हाइ कैलाखा ॥ 
हाँ कैलास काह ले करऊँ ? | सोइ केलास लागि जेहि मरऊँ ॥ 
ओहि के बार जीउ नहिं बारों। सिर उतारि नेबछावरि सारो॥ 
ताकारे चाह कहै जो आई । दोड जगत तेहि देहूँ बड़ाई॥ 














रु 


ओहिन मोरि किछु आसा, हों ओहि आस करेडँ। हे हे 

. तेहि निरास पीतम कहूँ जिउ न देडें का देडे !॥8॥ 
गौरइ हँलि महेस सो कहा। निहले एहि बिरहानल दहा॥ 
निहचे यह ओहि कारन तपा | परिमल्न पेम न आडछे छुपाव 
पेम-पीर यह जागा। कसे कखोदी कंचन लागा। 
नेना | परगट दुबों पेम के बैना॥ 
यह एहि जनम ल्ञागि ओहि सीका । चहे न ओरहि, ओही रीका॥क 
महादेव देवन्द्र के पिता | तुम्हरी सरन राम रन जिता ॥ ह 2 ;॒ 
पहू कहूँ तस मया करेह | पुरवहु आख, कि हत्या लेह॥ 























किसी के आसरे का न हो । (५) भ्राछे ८ रहता है । कसे + कसने पर । लागार 
इमकहिं < डबडबाते हैं, आदे होते हैं। परगट**'बैता > दोनों 
करते हैं । 






































७ 77 - पाती महेश खंड) - :  - && 
.. हत्या बुइ के चढ़ाए काँचे बहु अपराध। 5 
....._ तीसर यह लेड माथे जो लेबै के साध ॥ ए॥ 
.._झुनि के महादेव. के भाजा | खिद्ध पुरुष राजै मन लाखा॥ 
सिंद्धहि अंग न बेठे माली | सिद्ध पत्तक नहिं लाये आँखी | 
सिद्धि संग होइ नहि छाया। सिद्धहि होइ भूख नहि माया॥ 
जेहि जग सिद्ध गोखाई कीन्हा | परगद गुपुत रहे को चीन्हा !_॥ 
बैल चढ़ा कुस्टी कर भेसू | गिरिजापति सत आहि महेसू ॥ 
चीन्हे सोइ रहे जो खोजा। जस बिक्रम औ राजा भोजात 

जो शओोहि तंत सत्त सौं हेरा। गएडउ हेराइ जो ओहि भा मेरा ॥ 
..  बिल्रु गुरु पंथ न पाइय, भूले खो जो मेट न | 
क्‍ जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सो मंद ॥ ६॥..... 
.._ ततखन  रतनसेन गहबरा | रोडब छॉँड़ि पाँच लेइ परा ॥ 
माते पिते जनम कित पाला । जो अ्रस फाँद पेम गिड घाला ॥ 
घरनी खरग मिले हुत दोऊ। केइ निनार के दीन्ह बिछोऊ ? ॥ 
..._ पदक पदारथ कर हुँत खोबा। टूटहि रतन रतन तख रोबा॥ 
- रा ._ गगन मेघथ जस बरसे भल्रा | पुहुमी पूरि सलिल बहि चला ॥ 
८... खायर ह्र्द खिखर गा पाठा। सूक न बार पार कह घाठा॥ 
पोन पानि होइ होइ सब गिरई। प्रेम के फंद कोइ जनि परई॥ 
.._तस रोबै जस जिउ जरै गिरे रकत औ माँखु ।... 
.._ रोष रोधें सब रोवहि सूत सूत भरि आँखु ॥ ७ ॥ - मा । 
रोवत बूड़ि उठा संखारू | महादेव तब भणएड मयारु॥ 
कहोन्ह “न रशाोच, बहुत ते राका | अब इसर भी, दारिद खोबा ॥ पा, 
जो दुख सहै होइ खुल ओका | दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोका॥ ' हट 












































... (५) हत्या दुइ दोनों कंधों पर एक एक ( कत्रि ने शिव के कंधे पर हत्या... 
को कल्पना क्‍यों की हे, यह नहीं स्पष्ट होता | ) ( ६ ) लाखा > लखा, पह है । 
चाना। मेरा ऋमेल, भेंट / (७ ) गहबरा >घबराया + घाला >हाला। 
फदिक ८ ताबीज़, जतर । पाटा गा ८(पानी से) पट गया | (८) मयारू 

.. करनेवाबा, दयादे। इंसर ८ ऐश्वय्ये। ओका # रसको [ ओकों < 
































१०० ..... पद्मावत 

अब तें सिद भएसि सिधि पाई | दरपन-कया छूटि गइ काई।॥ 
कहाँ बात अब हों उपदेखी।लागु पंथ, भूले परदेली!॥ 
लगि चोर संधि नहिं देई। राजा केरि न मूसे पेई ॥ 

कहीं सो तोहि सिंघलगढ़ है खँँड सात चढ़ाव।..... 

... फिरा न कोई जियत जिड सरग-पंथ दु्‌इ पावच ॥ ८॥ 
गढ तस बाँक जैसि तोरि काया । पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूक हृठि कीन्हे।जेइ पावा तेइ आपुष्ति चीन्हे । 
नो पौरी तेहि गह ममियारा | ओ तहेँ फिरहि पाँच कोटवारा ॥ 
दसवें दुचार गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाव,बाद झुठि बॉका ॥ 
मेदे जाइ कोइ ओहि घाटी। जो लह भेद्‌ चढ़े दाइ चॉँटी॥ 
गढ़ तर कुंड, सुरंग तेहि माहाँ। तहें वह पथ कहो तेहि पाहों ॥ 
चोर बैठ जस संधि संवारी। जुआ पेंत जल लाव ज्ञुआरो । 

जस मरजिया समुद थैंस हाथ आवब तब खीप । 

ढूँढ़ि लेइ जो सरग-दुआंरी चढ़े सो खिंघलदीप ॥ & ॥ 
दसवें ठुआर ताल के लेखा । उलदि द्स्टिजो लाव सो देखा ॥ 
जाइ सो तहाँ साँस मन बंधी | जस घंसि ल्ीन्द कान्‍्ह कालिदी ॥ 
तू मन नाथु मारि के साँखा।जो पै मरहि आपु करि नाखा ॥ 
परगट लोकचार कहु बाता | गुपुत ल्ञाउ मन जाखों राता॥ 
“हों. हों” कददत सबें मति खोई | जौ तू नाहि आहि खब कोई ॥ 
जियतहि जुरैे मरै एक बारा। पुनि का मीछु, को मारे पारा १ ॥ 
आपुद्धि गुरु सो आपुष्दि चेला। आपुद्दि सब औ आपु अकेला ॥ 

आपुद्दि मीच जियन पुनि आपुद्दि तन मन खोइ। दा 

आपुद्ि आपु करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोइ १॥४१०॥ 








मूसे पेई > मूसने पाता। खंदि जाइ कूद जाय। (६)वताका ८ उसका । 
दै- भेद ही से, ममे पाकर । पेंत दाँव। (१०) ताल के लेखा ८ ताड़ के 
खप्तान (ऊंचा है)। लोकचार ८ लोकाचार की । जुरे > जुद जाय । 






































(कक, _ राजा-गललेका खेड॥..... 
..... सिधि-शुटिका राजै जब पावा। पुनि भइ सिद्धि गनेस मनावा ॥“ 
जब संकर सिधि दौीन्ह गुटेका | परी हल, जोगिन्द गढ़ छोेका॥ 
सर्बे पद्मिनी देखहि चढ़ी। सिंघल छेकि उठा होइ मढ़ी ॥ 
जस घर भरे चोर मत कीन्हा | तेहि बिथि संधि चाह गढ़ दीनन्‍्हा ॥ 
शुपुत चोर जो रहे सो साँचा। परगट होइ जीउ नहि बाँचा ॥ 
ऐरि पौरि गढ़ लाग केवारा | औ राजा सो भई पुकारा॥ 
जोगी आइ छेंकि गढ़ मेला।न जनों कौन देख ते खेला॥ 
भणड रजायसु देखो को भिखारि अस दढीठ। 
बेगि बरजि तेहि आधहु जन दुइ पठ बसीठ ॥ १॥ 
'उतरि बसीठन्ह आइ जोहारे। “की तुम जोगी, की बनिजारे॥ 
पड रजायसु आगे खेलहि। गढ़ तर छॉड़ि श्रनत होइ मेलहि ॥ 
... अस लागेह केहि के सिख दीन्हे | आए्ड मरे हाथ जिड लीन्हे॥ 
|... इहाँ इंद्र | अस राजा तपा। जबहि रिसाइ सूर डरि छुपा ॥ 
हो बनिजार तो बनिज बेसाहो। भरि बैपार लेहु जो चाहो॥ 
जोगी तौ हुगुति सों माँगो | भुगुति लेह, लें मारण लागौ॥. 
इहाँ देवता अस गए हारी | तुम्ह पतिंग को अहो भिखारी १॥ 


























हु माँगि किछु भिच्छा, खेलि अनत कहूँ होहु ॥ २॥ 
“आानु जो भीखि हो आएडें ले । कल न ले जो राजा देई। 


(5 अल लनननललानतलाणन, 
पल मम भा ४ ४छआ रकम द 
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( १ ) हल परी ८ कोलाहल हुआ | जस घर भरे, , .कीन्दा ८ जेते भरे 
घट में चोरी करने का बिचार चोर ने किया हों। लाग ऋलगे, मिड़ गए । 
खेला 5 बिचश्ता हुआ आया। रजायसु> शजाज्ञा। ( ३ ) खेलहिं ८ बिचरं, 
जाय | अप्त लागेहु ८ऐसे कांप में लगे । कोहु ८ क्रोध | (३) आए लेई « लेने 
आया हूं । है ! 















तुम्ह जोगी बेरशगी कहत न मानहु कोहु। 7 
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_झुनि बसौठ मन उपनी रीसा | जौ पीखत घुन जाइहि पीखा फ 








2 ा . विरा--अर्थांद जोगी का चुरा हो, जोगी चूल्हे में जायँँ। (५) सत > सो । 


१०९ए...:& पदमावत 






पदमावति (राजा के. बारी । हीं जोगी ओहि लागि मिखारी ॥ 
खप्पर  लेइ बार भा माँगों। भुगुति देह, लेइ मारण लागों 
सोई  भुगुति-परापति भूजा | कहाँ जांजें अस बार न दूजा॥ ' 
अब धर इहां जीड ओहि ठाऊँ। भसम होडें बर तजों न नाऊँ॥ 
जस बिन्नु प्रान पिंड है छूँछा | धरम लाइ कहिहों जो पूछा ॥ 
तुम्हे बसीठ राजा के ओरा | साखि होहु णएहि भीख निहोरा ॥ 
जोगी बार आव सो जेहि भिच्छा के आर | 
जो निरास दिढ़ आसन कित गौने केहु पास १७ ॥ ३ ॥ 
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जोगी अस कहूँ कहे न कोई | सो कहु बात जोग जो होई ॥ 
वह बड़ राज इंद्र कर पादा | धरती परा सरग को चाटा ? ॥ 
जो यह बात जाइ तह चली | छूटहि अबहि हस्ति सिंघली ॥ 
ओ जो छुटहि बच्च कर गोटा | बिसरिहि भुगुति, होइ सब रोटा ॥ 
जह केहु दिस्टि न जाइ पसारी | तहाँ पसारखि हाथ भिखारी॥ 
आगे देखि पांव घरु, नाथा। तहाँ न हेरु टूट जहेँ माथा ॥ 
वह रानी तेहि जोग हे जाहि राज ओ पांटु। 
 झुंदरि जाइद्दि राजघर, जोगिहि बाँदर काहु॥8॥ 
| जोगी स्रत बाँदर कादा | एके जोग, न दूसरि बाटा॥ 
ओर साधना आये खाथे। जोग-लाधना आपुहि दाघे #॥ 







































(१) भूजा ८ भोग । धरम लाइ «» घमे लिए हुए, सत्य सत्य। भीख निहोश < भीख 
के संबंध में अथवा इसो भीख को में मांगता हैं। निशासां 5 आाशा या कामना से 


रहित । (४) धरती परा,..चाटा ८ धरती पर पड़ा हुआ कौन स्वगे या श्राकाश 
चादता है ? कहावत है--“रहे भ्‌ईं श्रो चाटे बादर” | गोठा गोला । रोटा 5८. 
गूँचा हुआ आटा, अर्थात पिसकर चुणें। (४) बाँदर काठु “बंदर काटे, मुहा-.. 
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-% एक हस्तलिखित प्रति में इसके आगे ये चोपाइयाँ हैं... हे 
राजा तोर हस्ति कर साई।मोर जीड यह एक गोसाई॥आ 
करकर हे नो पार्व॑ तर बारू । तेहि उठाइ के करे पहारू ॥ 























































हक राजा-गढ़छेका खंड।.... १०३ 
खरि पहुँचाव जोगि कर साथू। दिस्टि चाहि अगमन होइ हाथू #॥ 
तुम्हे जोर सिंघल के हाथी | हमरे हस्ति शुरू हैं साथी॥ 
अस्ति नास्ति ओहि करत न बारा । परबत करे पावेँ के छारा॥ 
ज्ञोर गिरे गढ़ जावत भण।जे गढ़ गरब करहि ते नएणक पा 
अंत क चलना कोइ न चीन्‍न्हा।जो आचा सो आपन कीन्हा॥ 
जोगिहि कोह न चाहिय, तस न मोहिं रिस लागि। क्‍ 
जोग तंत ज्यों पानी, काह करे तेहि आगि ?॥ ५॥ 
बंसिठन्ह जाइ कही अस बाता | राजा खुनत कोह भा राता#॥ 
ठावहिं ठाँव कुबर सब माखे। केइअब लीन्ह जोग,केइ राखे ? #॥ |... 








अबहीं बेगिहि करो सँजोऊ। तल मारहु हत्या नहि होऊ॥ 
.. मंत्रिन्‍्ह कहा रहो मन बूके। पति न होइ जोगिन्द सो जूमे ॥ 

झोहि मारे तो काह मिखारी। लाज द्ोइ जा माना हारी॥ 

ना भल मुण, न भारे मोखू। दुबवों बात लागे सम दोखू॥ 
.. रहे देहुजों गढ़ तर मेले | जोगी कित आहछे बिनु खेले ?१॥ 
. आइहैदेहु जो गढ़तरे, जनि चालहु यहबात। 
.. तहँ जो पांहन भख करहि अस केहिके मुख दाँत ? ॥ ६॥ पा 
गए बसतोठ पुनि बहुरिन आए | राजे कहा. बहुत दिन लाए ॥ 
| जनों सरग बात दहुँ काहा। काहु न आइ कही फिरि चाहा ॥ 
। पंख न काया, पोन न पाया । केहि बिधि मिलों होइके छाया ? 









































पा  य राज करत तेहि गीख मेंगावे । भीख माँग तेहि शाज दियाबे ॥ ४: | हे 
मे ः रा .. मंदिर ठाहि | डठावे नए । गठ करि गरब खेहमिल्नि गए || 3 ः 









...._. सरि पहुँचाव ८ बराबश या ठिकाने पहुँचा देता है। दिस्टि चाहि,..हाथू ८ 
.. हष्टिं पहुँचने के पहले ही योगो का हाथ पहुँच जाता है; यह दूतों के उस बात के 
. छत्तर में हे “जहँ केह दिस्टि न जाइ पसागी । तहाँ पसारसि हाथ मिखारी 9 
_ चाहि ८ अपेक्षा, बनिस्बत | नए >नम्र हुए। (६) सैंजोड ८ सामान | पति 
.. बड़ाई, प्रतिष्ठा । रो 
(७) चाहा 5 

















पदमावत || || ||: “ 





श्कत नेनहि भरि चूआ । रोइ हँकारेसि माफ्ली सुआ ॥ 
परी जो आँसु रकत के टूटी | रंगि चलीं जस बीर-बहटी ॥ 
ओही रकत लिखि दौीन्ही पाती । सुश्रा जो लीन्ह चौच मद राती ॥ 
बाँधी कंठ परा जरि काँठा। बिरद क जराजाइकित नाठा ! ॥ 
मसि नना, लिखनी बरुनि, रोइ रोइ लिखा अकत्थ | क्‍ 
आखर दहे, न कोइ हुवे, दीनह परेवा हत्थ॥७॥ 
ओ मुख बचन जो कहा परेवा । पहिले मोरि बहुत कहि सेवा ॥ 
पुनि रे संचार कद्देसि अल दूजी | जो बलि दीन्ह देवतन्ह पूजञी॥ 
सो अबहीं तुम्ह सेव न लागा | बलि जिड रहा, न तन लो जागा ॥ 
भलेहि रस हु तुम्ह बलि दीन्हा । जहँ तुम्ह तहाँ भाव बलि कोन्‍्हा ॥ 
जो तुम्ह मया कीन्ह पु धारा । द्स्टि देखाइ बान-विष मारा॥ओ 
जो जा कर अस आखासुखी | दुख महँ ऐस न मारे दुल्ली॥ 

न-भिखारि न मानहि सीखा | अगमन दौरि लेहि पे भीखा॥ 
.... ननहि नेन जो बेधि गए नहिं निकसे वे बान। 

हिये जो आखर तुम्ह लिखे ते छुठि लीन्ह परान ॥ ८॥ 

ते विष-बान लिखों कह ताइई | रकत जो चुश्रा भीजि दुनियाई॥ 





























जान जो गारे रकत-पसेऊ | खुखी न जान दुखी कर भेऊझ॥ 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिता। पीतम निठर होईं अस निता॥ 
कारों कहों बिरह के भाषा ९। जासों कहों होइ जरि राखा॥ 
बिशह-आगि तन बन बन जरे | नेन-नीर सब सायर भरे॥ क्‍ 
पाती लिखी सँवरि तुम्ह नावाँ। रकत लिखे आखर भण सावाँ॥ 





७) माझी - मध्यस्थ । नांठा जाइ «नष्ट किया या. मिटाया जाता है।.... हि 
मसि स्याही | ,लिखनी > लेखनी, कलम । अकत्थ ८ अकथ«। बात । (८) सेश स 
कृद्दि > विनय कह कर , संवार ८ सध, हाल । बलि जिड रहा. ,ज्ञागा > जोव 
तो पहले ही बलि चढ़ गया था, ( इसी से तुम्हारे आने. पर ) वह शरीर न 
जगा। भावजभाता है । श्रासामुखी >मुख का आसरा देखनेवाला | 
(६) जान 5 जानता हे! सावाँ > श्याम । 
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आखर जरहि न काहू छूआ। तब ढुख देखि चला लेइ सूआ 

.. अब खुडठि मर्यों; छूँछि गइ (पाती) पेम-पियारे हाथ। - 
.... भेंट होत दुख रोइ खुनावत जीड जात जो साथ ॥ &॥ * 
'कंचन-तांर बाँधि गिड पाती | लेइ गा सुआ जहाँ घनि राती॥ ा 
जैसे कवल सूर के आखा।नीर कंठ लद्दि मरत पियाखा॥ क्‍ 
बिसरा भोग सेज सुख-बासा | जहाँ भोर सब तहाँ हुलाखा॥ 
तौ लगि घीर सुना नहिं पीऊ। सुना त घरी रहै नहिं जीअ॥ 
तो लगि झुख हिय पेम न जाना जहाँ पेम कत सुख बिसरामा ? ॥ 
अगर चेँदन सुठि दहै सरीझ। ओ भा अगिनि कया कर चीरू॥ 
कथा [कहानी छुनि जिड जरा | जानहुँ घोड बसंदर परा॥ 
बिरह न आपु खेँभारे, मैल चीर, सिर रुख । 
पिड पिर करत राति दिन जस)पप्रिहा मुख सूख ॥ १० ॥ 
ततखन गा हीरामन आई। मरत पियास छाॉह जनु पाई॥. -.-. 
भल तुम्ह, सुआ ! कीन्द है फेरा | कहहु कुसल अब पीतम केरा ॥ 
बाट न जानों, अगम पहारा। हिरदय मिला नहोइ निनारा॥ | 
मरम पानि कर जान पियासा | जो जल महँ ताकहँकाआखा ?॥ 
का रानी यह पूछुहु बाता। जिनि कोइ होइ पेम कर राता॥ 
'मुम्हरे दरलन लागि बियोगी। अहा सो महादेव मठ जोगी॥ 
तुम्द बलंत लेइ तहाँ सिधाई । देव पूजि पुनि ओहि पहेँ आई ॥ 
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हा | 



































द्स्टिबान तसमारेहुघायल भातेहि लावा... पर 
... इसरि बात न बोले ले मावति नाब॥ शश्श | । 
_ शोवे रोब वे बान जो फूटे |सूतहि खूत रुहििर मुख छूटे ॥ 
 जमैनहिं चली रकत के घारा। कथा भीजि भएड रतनारा ॥ रा 


अफननर जन जन नाना न कक जरिनिनाल गाए “तक + लक नाक ५० - प०म कक लमनअलक- 


ध छूँछि 5 खाली । (१०) नीर कंठ लाह... .. :पियाम्ग ८ कंठ तक पानी में 
रे रे रहता है फ़िर भी प्यासों मश्ता है। बसंदर ८वेश्वानर, अग्नि ॥ बिरह ८ बिश्ह 
से । हख:-बिनां तेल का। (१२) रतनारा ८ लाल । नेन रकत भरि आए 
चकोर और पहाड़ी कोकिला की आँखें लाल होती हैं ।॥._ 

















हे असिनननकताननात 




















































श्ण्द ..._ * पदमावत 








भा बर्सतत; रातीं बनसपती। ओ राते खब जोगी जती। 
...._बुहुमि जो भीजि, भणड सबोगेरूु | ओ राते तहेँ पंखि पखेरू ॥ 
...... शाती सतो अगिनि सब काया। गगन मेध राते तेहि छाया ॥ 
. इंगुर भा यहार जा भीज़ा। पै तुम्हार नहि रोबँ पसीजा ॥ 
....॑. तहाँचकोर कोकिला तिन्‍ह हिय॑ मया पदंठि।... : 
... नेन रकत भरि आए तुम्द फिरि कीनि नदीठि ॥ १(९॥ 
ऐस बसंत तुमदि पै खेलहु। रकत पराए खेंढुर मेलइ ॥ 
म्ह तौ खेलि मँदिर महँ आईं। ओदधि क मरम पै जान गोसाई ॥ 
... कद्देसि जरे को बारहि बारा | एकहि बार होहँ जरि छार ॥ 
.... सर रखि चहा आगि जो लाई महादेव गौरी खुधि पाई॥ा 
आई बुकाइ दीनन्‍ह पथ तहाँ | मरन-खेल कर आगम जहाँ।॥ 
.. डलटा पंथ पेम के बारा। चढ़े सरग, 














ा 8 पाती लिखि सो पठाई इह्ै सब दुख रोइ।.. हक 
मा, हुँ जिउ रहै कि निसरे काह रजायसु होइ ॥१३॥ 
.. कहि के खुआ जो छोड़ेलि पाती | जानहु दीप. छुवत तस्र ताती ॥ 








गिनि साँल़ संग निसरे ताती | तरूवर जरहि ताहि के पाती ॥ 
रोइ रोइ खुआ कहै स्रो बाता। रकत के आँखु भएड मुख राता ॥ 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा | सो कस जरै बिरह अस- घेरा ॥ 
जरि जरि हाड़ भएठ सब चूना । तहाँ माछु का रकत बिहूना ॥ 
वद् तोहि लागि कया खब जारी | तपत मीन, जल देहि पवारी ॥ 




















_अेलनमनककना कक कल रलनततलाके ही के मल कल भत०कनननन सन भा ननकलनमभन न 








या 


(१३) दीन्द पथ तहाँ ८ वहाँ का रास्ता बताया । मरन-खेल. .. नहाँ : 
धोण निछावर करने का आगन है। (१४) देखुं कंठ जरि...गेरा 





जहाँ” 
देश, कंड 





सूरुज बूड़ि उठा होइ ताता।ओऔ मजीठ टेखू बन राता ॥ 





जो परे पतारा॥ 
.. अब धेसि लीन्ह चहे|तेहि आसा | पावै साँस, कि मरे निरासा ॥ 








गीउ जो बाँधा कंचन-तागा। राता खसाँव कंठ जरि लागा 
































































राजा-गढ़-छेंका खंड।............ १०७: 
तोहि कारन वह जोगी भसम कीन्ह तनदाहि। || 
: - तू असि निठर निछोही बात न पूछे ताहि॥ १७४ ॥ ४ 
.... कहेखि “खुआ ! मोखों खुठ बाता | चहों तौ आज मिलों जस राता॥ 
' सै सो मर्म न जाना भोरा | जानी प्रीति जो मरि के जोरा ॥ 
हों जानति हों अबही काँचा। ना जेइ प्रीति रंग थिर राँचा ॥ 
ना जेइ भएड मलयगिरि बासा। ना जेइ रबि होइ चढ़ा अकासा ॥ 
ना जेइ भएड भौर कर रंगू। ना जेइ दीपक भणड पतंगू॥ 
'. ना जेइ करा अभ्रंग के होई। ना ओेइ आपु मरे जिउ खोई॥ 
ना जेइ प्रेम ओटि एक भणऊ। ना जेहि हिये माफ डर गणऊ ॥ 
.... तेहि का कहिय रहब जिड रहे जो पीतम लागि ? | रा 
जो वह सुने लेइह घैँस, का पानी, का आगि॥ ए॥. 
पुनि धनि कनक-पानि मसि माँगी । उतर लिखत भीजी तन आँगो ॥ रा 
तस कंचन कहेँ चहिय सोहागा | जो निरमल नग होइ तौ लागा ॥ 
हाँ जो गई सिव-मंडप भोरी | तहँवाँ कस न गांडि तजोरी ? ॥ 
भा बिखँँभार देखि के नैना । सखिन्ह लाज का बोलों बैना ? ॥ 
खेलहि मिस मैं चंदन घाला | मकु जागलि तौ देर जयमाला ॥ 
तबहूँ न जागा, गा तू खोई जागे भेंट, न सखोण होई॥ 
अब जो सूर होइ चढ़े अकासा। जो जिड देइत आवबे पाखा॥ । 
..._ तौ लगि भुगुति न लेइ सका रावन सिय जब साथ। 
कौन भरोसे अब कहों जीड पराएण हाथ ॥ १६॥ 
अब जौं सूर गगन चढ़ि आधैे। राहु होइ तो सलि कहाँ पावे॥ 
बहुतन्ह ऐस जीड पर खेला। तू जोगी कित आहि अकेला ॥ 
बिक्रम घँसा प्रेम के बारा | सपनावति कहेँ गएुड पतारा॥ 
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गन भाभी लत भल- लक शेड 


(१५ ) कांचा लकचा। राँचा >रंग गया। श्रोद्ज्पग करे। (१६) | 
धनि 5 स्त्री । कनक पानि>सोने का पानी । विसेभार ७ बेछुध । धघाला ८ डाला 
जागे भेंट,,,होई->मागने से मेंट होती हे, सोने... 








का 



























'श्क्द्ध कर ँश पि | -परदमावत क्‍ 


मधूपाद मुगुधावति लागी | गगनपूर दहोइगा बेरागी ॥ 
राजकुंवर कंचनपुर  गएऊ । मिरगावति कहँ जोगी भएड ॥ 


प्रेमावति कहाँ छुरसर खसाथा | ऊषा लगि अनिरुध बर बाँचा ॥ 
हों रानीं पद्मावती सात सरण पर बाख। 

हाथ चढह़ों में तेहिके प्रथभ करे अपनास ॥ १७ ॥ 
हों पुनि इहाँ ऐेस तोहि राती | आधी भेद पिरीतम - पाती । 
तहुँ जो प्रीति निबाहे आँटा।| भोर न देख केत कर कॉटा ॥ 








“रातु रंग जिमि दीपक बाती ।नेन लाड होइ सीप खेवाती ॥ 
चातक द्वोइ पुकार पियासा। पीड न पानि सेवाति के आसा ॥ 
- खारस कर जस बिछुरा जोरा | नेन होदि जस चंद चकोरा॥ 
होहि चकोर द्स्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहि केवलदल माहाँ ॥ 
ऐसे होडें तोहि कहँ, सकहि तो ओर निबाहु। 

राहु बेधि अरज़ुन  होइ जीतु दुरपदी ब्याहु॥ श्८॥ 
राजा इहाँ ऐस तप कभ्ूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा ॥ 
नेन लाइ सो गएड बिमोही | भा विज्ञु जिउ, जिउ दीन्हेसि ओही ॥ 
कहाँ पिगला सखुखमन नारी । सूनि समाधि लागि गइ तारी। 
बूँद समुद्र जैस दोइ मेरा | गा हेराइ अस मिले न हेरा ॥ 
रंगहि पान मिला जस होई। आपहि खोइ रहा होइ स्रोई ॥ 
सुणे जाइ जब देखा तासू | नेन रकत भरि आए आँसू ॥ 
सदा पिरीतम गाढ़ करेई | ओहि न भुलाइ, भूलि जिड देई ॥ 





( १७ ) अपन ।स> अपना नाश । ( १८ ) निबाहे आटा ८ निबाह सकता 
है। केत >केतकी महूँ>महं, में भी। ओर निबाहु> पीति को अंत तक 


। १६ ) कूरां-डेर । पिंगला & दक्षिण नाड़ी । सुखमन ८ सुषुजन्ना, मध्य 
नाड़ी। सूनि सम्राधरि रशूल्य समाधि। तारी >त्राटक, टकटकी । गाढ़ुर 

















साध कुँवर खंडाबत जोगू | मधु मालति कर कीन्ह वियोगू॥ 


होइ पतंग अधरन्ह गह्ढु दीया | लेसि समुद धसि होइ मरजीया ॥ 

















































राजा-गढ़-छेका खंड । 


:.. मूरि सजीवन आनि के ओ छुख मेला नीर। 
.... गरुड पंख जस मारे अस्त बरसा कीर॥ १६॥ 
मुआ जिया अस बास जो पावा । लीन्देखि साँस, पेट जिड आवबा ॥ 
देखेसि जागि सुआ सिर नावा। पाती देश मुख बचन खुनावा ॥ 
गुरू क वचन ख्रवन दुइ मेला । कीन्हि खुद्स्टि बेगि चलु चेला ॥ 
तोहि अलि कीन्ह आप भइ केवा | हो. पठवा गुरू बीच परेवा ॥ 
पौन साँस तो सौं मन लाई | जोबै मारग दिस्टि बिछाई।॥ 
जस तुम्ह कया कीनन्‍्ह अगि-दाह | सो सब गुरु कहें भणउ अगाह ॥ 
तब उदंत छाला लिखि दीनन्‍्हा। वेगि आड़ चाहे सिध कीनन्‍्हा ॥ 
आवहु सामि खुलच्छुना जीड बसे तुम्ह नाव । सा 
ननहि भीतर पंथ है हिर्दथय भीतर ठावे॥ २०॥ 2 पे 
सुनि पद्मावति कै असि मया। भा बसंत, उपनी नइ कया।॥ हक 
सुआ क बोल पौन होइ लागा। उठा सोइ, हनुवेत अस जागा।॥ 
चाँद मिले के दीन्हेलि आसा। सहलो कला खूर परगाखसा॥ 
पाति लींन्दि, लेह सीस चढ़ावा | दीठि चकोर चंद जस पाचा॥ रा 
आख-पियासा जो जेहि केरा | जो स्िक्कार ओहि सहूँ हेय॥.... 
अब यह कौन पानि मैं पीया। भा तन पाँख, पतंग मरि जीया ॥ 
उठा फूलि हिरद्य न समाना | कंथा दूक दूक बेहराना॥ ० 
द जहाँ पिरीतम वै बसहि यह जिउ बलि तेहिबाद। | 
ह जो बोलाबै पावँ सो हों तहँ चलों लिलाद॥ २१५॥ है 
... जो पथ मिला महेखहि सेई | गएउ समुद ओओही चैंसि लेई ॥. 
.._.. जहँ वह कुंड विषम औगाहा। जाइ परा तहें पाव न थाहा॥ 
बाउर अंध पेम कर लागू । सोहँ घेंसा, किछु सूक न आगू ॥ 


नम जिन निनानिीण एल एप 


.._ (२०) केवा 5 केतकी । श्रगाहू भएड >विदित हुआ । इदंत +हर्तात का 
छात्रा ८ पत्र | सामि ८स्वामी । (२१) हनुवंत ८ हनुमाव के ऐसा सशक्त। ( ह 
फिफ्रकार रू भिड़के । सहूँ कल सामने । बेहराना ८ फटा । (२२) पेंसि लेई ८- जल, 
आस कर छेने के लिए । लागू ८ लाग, लगन । आई 
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१०... पदमावत 





_ खीन्हे सिधि साँसा मन मारा | गुरू मछंदरनाथ सखेंभारा ॥ 
। चेला मच्छु, गुरू जस काछू॥ | 








चेज्ञा परे न छॉडहि पा 
जस धँसि लीन्ह समुद मरजीया | उधरे नेन, बरै जस दीया॥ 
..._-खोजि लीन्ह सो सरग-दुवारा | बच्ञ जो झमूँदे जाइ उधघारा॥ 
... बॉँक चढ़ाव सरग-गढ़ चढ़त गएड होइ भोर। 

....._. भइ पुकार गढ़ ऊपर चढ़े खेंथि देइ चोर ॥२२॥ 























गंधवेसेन-मंत्री खेड। 
राजै सुनि जोगी गढ़ चढ़े।पूछे पाल जो पंडित पढ़े ॥ 
जोगी गढ़ जो संधि दे आवहिं | बोलहुसबद सिद्धि जस पावहि ॥ 
कहहिं बेद पढ़ि पंडित बेदी | जोगि भोर जस मालति-भेदो ॥ 
जैसे चोर सेंधि सिर मेलहिं। तस ८ दुबो जीड पर खेलहि॥ 
यंंथ न चलहि बेद जल लिखा । सरग जाए सूरी चढ़ि सिखा ॥ 
चोर होइ सूरी पर मोखू। देइ जो सूरि तिनन्‍्द्रहि नहि दोखू ॥ 
चोर पुकारि बेधि घर सूखा। खोले राज-संडार मेजूसा ॥ 
... जस प्‌ राजमँदिर महँ दीन्ह रेनि कहाँ संधि। 
तस छेकहु पुनि इन्द्र कहाँ मारहु खूरी बेधि ॥ १॥ 

थे जो मंत्री बोले सोई।ऐस जो चोर सिद्ध पैकोई॥ 
सिद्ध निसेक रनि दिन भर्षेंहीं। ताका जहाँ तहाँ अपलबहीं ॥ 
सद्ध निडर अ्रस अपने जीवा | खड़रा ख्रि के नावहि गीवा ॥ 
लिख जाइ पै जिडबध जहाँ | औरहि मरत-पंख अस कहाँ? ॥ 
.. अढ़ा जो कोपि गगन डपराहीं | थोरे साज . मरे सो नाहीं॥ 
० जंबुक जूक चढ़े जो राजा। खिंघ साज के चढ़े तो छाजा ॥ 




















काज कछस्तल कर राजा चढ़े रिखाइ। 


.... सिद्ध गिद्ध जिन्ह दिस्टि गगन पर, बिनु छुर किछुन बसाइ ॥ 
अबहीं करहु गुदर मिस खाजू । चढ़हि वजाइ जहाँ त्गि राजू 


7005 5 (६) सबद ऋ व्यव्स्था 4 संरंगे जाए व लग. जाते | सूरी 5 सघूली । (२) 


. रँध र पकटे : परिपक्ष बुद्धि के । भर्वेहों फिरते हैं । अपसवहीं--जाते हैं। मश्त- 
चंख मृत्यु के पंख जेसे चीदों को जमते हैं। पारा८पारद  छरहित-छूल 


























युक्ति से। बर >बल । (३) गुदर ८ राजा के दरबार में हाज़री, मोजरा 






































सिद्ध अमर, कायो जस पारा । छरदि मर्रहे बर जाइ न मारा # 





























११२ हक कब, अर 5 पद्मावत 
होहिं सँजोवल कुँवर जो भोगी । सब दर छेकि धरहि अब जोगी ॥ 
चऑऔबिस लाख छुत्रपति साजे | छुपन कोटि दर बाजन बाजे ॥ 
बाइस. सहस हस्ति सिंघली। सकल पहार सहित महि हली॥ 
जगत बराबर वे सब चाँपा। डरा इंद्र, बासुि हिय कोपा ॥- ला, 
पढुम कोटि रथ साजे आवहि। गिरि होइ खेह गगन कहँ घावहि॥ 
जनु भुईंचाल चलत महि परा | टटी कमठ-पीठि, हिय डरा ॥ 
छुतजहि सरग छाइगा सूरुज गएड शअल्लोपि। क्‍ 
द्निहि राति अस देखिय चढ़। इंद्र अल कापि॥ हे॥ 
सि कटक ओ मेमेत हाथी। बोले रतनसेन कर साथी ॥ 
होत आवब दल बहुत असूक्रा | अस जानिय किछु होइहि जूमा । 
राजा तू जोगी होइ खेला | एही दिवल कह हम भण चेला ॥ 
जहाँ गाढ़ ठाकुर कह होई। संग न छॉडे सेवक खोई।॥ 
जो हम मरन-दि्विस मन ताका | आजु श्राइ पूजी वह खाका ॥ 
बरु जिड जाइ, जाइ नहिं बोला | राजा सत-झछुमेरु नहिं डोला॥ 
गुरू केर जो आयछु पावहि | सोह होहि ओऔ चक्र चलावहि ॥ 
आज्ु करहि रन भारत खत बांचा देह राखि। 
सत्य देख सब कोतुक, सत्य भरे पुनिसाखि ॥ ४ ॥ 
गुरू कहा चेला सिध होह | पेम-बार होइ करहु न कोह॥ 
जाकहँ सीस नांइ के दीजै।रंग न होइ ऊम जौ कीजै॥ 
जेहि जिठउ पेम पानि भा खोई | जेहि रँग मिले ओहि रँग होई ॥ 
जौ पै जाइ पेम सौं जूका। कित तपि मरदिं सिद्ध जो बूका ?॥ 
एहिसति बहुरि जूक नहिं करिए | खड़ग देखि पानी होइ ढरिए ॥ 
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सेंजोवल ८ सावधान । दर > दल, सेना | बराबर चॉपा>पेर से रॉद कर 
सम तल कर दिया। भुौ्दैचाल ८भूचाल, भूकंप । (३) अलोपि गए लुप्त... 
ही गए। (४) साका पूजी समय पूरा था । बोला>वचन प्रतिज्ञा (५) ऊभा पा 
जंचा ।. एहि सेंति इससे, इस लिए। 5 तय पे 




































































_ गंधबेसेन-मंत्री खंड।..... ११३ 
पानिहि काह खड़ग के धारा | लौटि पानि होह सोइ जो मारा ॥ 
पानी सती आगि का करई ? | जाइ बुकाइ जौ पानी क्‍ 
.... सरीस दीन्ह में श्रगमन पेम-पानि सिर मेलि। | 

अब सो श्रीति निबाहों, चलों सिद्ध होइखेलि ॥ ४॥ |. 
राजै छेकि घरे सब जोगी | दुख ऊपर दुख सहे बियोगी ॥ ः 
ना जिड धरक थरत होह कोई | नाहीं मरन जियन कस होई॥ 
नाग-फाँस उन्‍ह मेला गीवा |हरष न बिसमौ एकौ जीवा॥ 
जेइ जिड दीन्दर सो लेइ निरासा । बिसरे नहिं जो लहि तन खाँसा ॥ 
कर किंगरी तेहि तंतु बजावै | इहे गीत बैरागी गावे॥ 














भल्तेह्ठि आनि गिड मेली फाँसी | है नसोच दिय,रिसअस नासी ॥ 













में गिड फाँद ओहि दिन मेला | जेद्दि दिन पेम-पंथ होइ खेला ॥ 
परगट गुपुत सकल महें पूरि रहा सो नावें। 

..._ जहाँ देखों तहँ ओही, दूसर नहिं जहँ जाबे॥ ६॥ 

जब लगि गुरु हो अहान चोनन्‍्हा | कोटि ऑतरपट बीचहि दीन्हा।॥ 
जब चौीन्हा तब और न कोई | तन मन जिउ जीवन सब सोई ॥ 
5हा. हों! करत घोल इतराहीं | जब भा सिद्ध कहाँ परछादही?!॥ 
मारै शुरू, कि गुरू जियाबै।और कोमार ! मरे सब आवै॥ 
..._ खूरी मेछु, हस्ति करू चूरू।हों नहिं जानों जाने गूरू॥ ४23. 
“ .. गुरू दश्ति पर चढ़ा सो पेखां । जगत जो नास्ति नास्ति पै देखा ॥ 
.. अंध मीन जस जल महेँ घावा। जल जीवन चल द्स्टिन आबा ॥ 
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पानिहि कहा. ..घांशा रू पानी में तलवार मारने से पानी विदीण नहीं होता, 




























विषाद (श्रवथ) । रिस अस नासी & क्रोध को इस प्रकार नष्ट कर दिया हे 7 
( ७ ) अहा-था । अंतरपट ८ परदा, व्यवधान। इतरहीं ८ इतराते हैं, गये 
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हा ली हे | की दाल 





है 


कब भीतर करहिं डोलाबै बाहर नाचे काठ॥ 9॥ 
हा सो पदमावति शुरू हों चेला | जोग-तंत जेहि कारन खेला॥ 
तजि वह बार न जानों दूजा। जेहि दिन मिलें, जातरा पूजा॥ 
जीड काढ़ि भुईं घरों लिलाटा | ओहि कहे देडे हिये महँ पादा॥ हा 
को मोहि ओहि छुआवे पाया | नव अवतार देइ, नइ काया॥ 
जीड चाहि जो अ्रधिक पियारी | माँगे जीउ देडें बलिहारी॥ 
माँगे सीस देजेँ सह गीवा | अधिक तरों जो मारे जीवा॥ 
अपने ज्िंड कर लोभ न मोहीं | पेम-बार होइ माँगों ओहीं॥ 
... दरसन ओहि कर दिया जंस हाँ सो मिखारि पतंग |... 
जौ करवत सिर खारें मरत न मोरों अंग ॥०॥ 
.... पदमावति कँँवला ससि-ज्ोती | हँलखें फूल, रोवे सब मोती ॥ 
.... अरजा पिते हँसी ओऔ रोजू। लागे दूत, होइ निति खोजू॥ 
जबहि सुरुज कहँ लागा राहू। तबहि केवल मन भमणपड अगाहू ॥ 
बिरह अगस्त! जो बिसमो उणऊ | सरवर-हरष सूखि सब गणऊ ॥ 
परगट ढारि सके नहिं. आँखू। घरटि घटि माँछु गुपुत होइ नासू ॥ 
..... ज्स दिन माँक रेनि होइ आई । बिमसत केवल गएड मुरकाई ॥ 
..._ राता बदन गएड होइ खेता। भँवत भँवर रहि गए अचेता ॥ 
... चित्त जो खिता कीन्द घनि रोबै रोदेँ समेत। ;४ । 
..... सहसखखांल सहि, आहि भरि मुरुछि परी, गा चेत ॥&॥ 
.. पदमावति संग सखी लयानी । गनत नखत सब रेनि बिहानी ॥ 
.  ज्ञानहिं मरम केवल कर कोई | देखि बिथा विरहिति के रोइ॥ 


.../.. गुदुमोरें मोरे हियेदिए तुरंगम ठाठ।.... 



































अनीता टनना * 
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ठाठन्श्चमा, ढाँचा । काठलगड़ वस्तु, शरीर । ( ८ ) जातरा[पूजान्‍्पाऋ 
पूरी हुईें। पाटासिंहासन। करवत सिर सारे ८ सिर पर आरा चलावे | (६) 
रोजू ८ रोदन, रोना । खोजू 5 चोकसी । अगस्त-एक नक्षत्र, जेसे, इदित अगस्त _ 
थ जल सोखा । बिसमो>बिनां समय के। भैंवत मेंबर ,..अचेता-डोलते हुए . 
भ्र्थाव्‌ नेत्र निश्वल हो गए । (१०) कोई > कुमुदिनी, यहाँ सखियाँ । द 


















... गंधरधसेलमंत्री लंड।....... ह१५ 





बिरहा कठिन काल के कला | बिरह न सहै, काल बरु भत्ता ॥ 
काल काढ़ि जिउ लेइ सिधारा | बिरह-काल मारे पर मारा॥ 
बिरह आगि पर मेले आगी | बिरह घाव पर घाव बजागीआ 
बिरह बान पर बान पसारा। बिरह रोग पर रोग सेंचारा॥ 


बिरह साल पर साल नवेला | बिरह काल पर काल इुह्देला॥ 
... तन रावन होइसर चढ़ा बिरह भणड हजनुबंत। 


जारे ऊपर जारे चित मन.६करि भखसमंत ॥ १० ॥ हज 
कोइ कुमोद्‌ पसारहि पाया। कोइ मलयागमिरि छिरकहि काया ॥ 
कोइ मसुल सीतल नीर चुवावे | कोइ अंचल . सों पौन डोलाजै॥ 
कोह मुख अस्त आतनि निचोवा । जनु बिष दीन्ह, अधिक घनि सोवा॥ 
जोवहि साँस खिनहि खिन खख्री । कब जिड फिरे पोन-पर पँँखी ॥ 
बिरह काल होइ हिये पईठा। जीड काढ़ि. ले हाथ बईटठा॥ 
खिनहि मोन बाँचे, खिन खोला । गही जीभ मुख्त आब न बोला ॥ 
खिनहि वेकि के बानन्द सारा। केपि कपि नारि मरे बेकरारा ॥... 
... कैसेहु बिरह न छाॉँड़े भा सखि गहन गराख। मा, 
.._ नखत चहूँ दिखि रोवहिं अंधर धरति अकास ॥ ११५॥ गज. 
घरी चारि इपम्रि गहन गरासी | पुनि बिधि हिये जोति परगासी ॥ 
निर्सेंस ऊभि भरि लीन्हेलि साँला | भा अधार, जीवन के आखा ॥ 
बिनवहि सखी छूट ससि राहू | तुम्दरी जोति जोति खब काह ॥ हा 
तू खखि-बद्न जगत उजियारी। केइ हरि लीनह, कीनह अधियारी ? ॥ था पा 
तू गजगामिनि गरब-गहेली | अब कस आख छॉँड तू, बेली ॥ 
तू हरि लंक हराण केहरि। अब कित हारि करति है हिय हरि? ॥ 
तू कोकिल-बैनी जग  मोहा। केइ ब्याधा होइ गहा [निछोहा ? ॥ 


































3, ढनरनमललकततवाणजपे किन पर जैटतन तन पैलान +तौलतरतलानकन कानन ५ सन वन सनम, .ट-लमत पाना] ककबत्आआं«नककभम नस 








कं 









०7 7७,340००००७. 


काल के कला > कालके रूप । नवेला 5 नयां। (११) पौन-पर ७ पवन 
के पर वाला अर्थात्‌ वायु रूप। बेकरारा> बेचेन, बेक़रार । अ्रंघर--धेशा । 


(१२) तू हरिलंक, »जेहरि-तू ने सिंह से कदि छीन कर इसे हराया। हारि 






















































. कँवल-कली तू पद्मिनि ! गइ निखि, भमएड बिहान।. रे हा 
..._ झबहँँ न संपुट खोलसि जब रे [उश्मा जग भान्ु॥ १रक॥.. 
भाजु-नावें सुनि केवल बिगासा | फिरि के भौर लीन्ह मधु बासा 
खसरद्‌-चंद्‌ मुख जबहिं उपेली | खंजन - नेन उठे करि केली॥ 
रह न बोल आज सुख ताईं। मरि मरि बोल जीउ बरियाई ॥ 
दरें बिरह दारुन, हिय काँपा। खोलि न जांइ बिरदह दुख स्ोपा ॥ 
उद्धि-समुद्‌ जस तरेंग देखावा। चख घूमहि; सुख बात न आवा॥ 
यह ख़ुनि लहरि लहरि पर धावा | भवर परा, जिउ थाह न पावा ॥ 
सखी आनि बिष देहु तो मरऊँ। जिउनपियार, मरेका डरऊ ! ॥ 
:..... खिनहि उठे, खिन बूड़ अस हिय कवल सकेत। द हा 
हीरामनहिं बुलावहि, सखी | महन जिड लेत॥ ए१॥ 
चेरी धाय. छुनत खिन धाई | हीरामन लेइ आईं बोलाई॥ 
जनहु बैद्‌ ओषद लेइ आधा । रोगिया रोग मरत जिउ पावा ॥ रा 
सुनत अखीस नेन धनि खोले | बिरह-बेन कोकिल जिमि बोले ॥ 
कँवलहिं बिरह-बिथा जस बाढ़ां | केसर-बरन पोर हिय गाढ़ी ॥ 
कित कॉवलहि भा पेम-ऑकूरू | जो पे गहन लेहि दिन खूरू ॥ 
पुरइनि - छाँद केंचल के करी। सकल बिथा खुनि अस तुम हरी ॥ 
पुरुष गँसीर न बोलहि काह्ू | जो बोलहि तो ओर निबाहु ॥ 
.... एतने बोल कद्दत मुख पुनि होइ गई अचेत | रा 
रे पुनि को चेत सँमार उह्े कहत मुख खेत ॥ १४ ॥ 
ओऔर द्गध का कहों अपारा। सती सो जरे कठिन अस भझारा ॥ 



































लंका बुकी आंगि जो लागी | यह न बुकाइ आँच बच्ञांगी 
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(१३ ) फिंरि के मैंवर, ..मंधु बासाभौाँरों ने फिर मधु वास लिया 
थाँद काली पुतलियाँ खुलीं । बरियाईं - ज़बरदस्ती । दबे ८ दबातो है, पीसता 
पा झढ़का हुआ | सँकेत ८ संकट । गहनन्सूथ्ये रूप रत्नसेन का अदशेन । 
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दाउकाकहबर 
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गंधवंसेन-मंत्री खंड । ११७ 
जनहु अगिनि के उठहिं पदारा | ओ सब ल्ागदि अंग अंगारा॥ 
कटि कटि माँखु सराग पिरोवा । रंकत कै आँख माँखु सब रोवा॥. 
'ख्िन एक बार माँसु अस अूँज्ञा । खिनहि चबाइ सिघ अस गूँजा ॥ 
हि रे दगध हुँत उतिम मरीजै । दृगध न खहिय, जीउ बरु दीजै॥ 
.. जहँ लगि चंदन मलयगिरि औ सायर सब नीर।.._ 
.... सब मिलि आइ बुझावहि बुकै न आगि खरीर॥ १५॥ 
हीरामन जौ देखेसि नारी । प्रीति-बेल उपनी हिय-बारी॥ 
कह्ेसि कस न तुम्ह होहु दुहेली । अरुकी पेम जो पीतम बेली॥ 
प्रीति-बेलि जिनि अरुझकै कोई । अरुके, मुएण न छूटे सोई॥ 
लि ऐसे तन डाढ़ा | पलुद्तसुख,बाढ़त दुख बाढ़ा॥...... 
लि के अमर को बोई ? । दिन दिन बढ़े, छीन नहि होई ॥ 
“प्रीति-बेलि सँग बिरह अपारा | खरग पतार जरे तेहि कांराह.. 
. श्रीति अक्रेलि बेलि चढ़ि छावा | दूसरि बेलि न सँचरे पावा ॥ 
..... प्रीति-बेलि अरुफ़ै जब तब खुछाहँ खुख खाख। 
...... मिले पिरीतम आई के दाख-बेलि-रस चाख ॥ श६॥ 
_ पद्मावति डढि टेके पाया । तुम्ह हुँत देखों पीतम-छाया॥ 
क्‍ कहत लाज ओ रहे न जीऊ । एकादिखि आगि दुसर दिखि पीऊ॥ मा 

.. सूर उद्यगिरि चढ़त भुलाना । गहने गहा, केवल कुँमिलाना॥ 
 ओइट दोइ मरों तो कभूरी | यह खुठि मरों जो नियर, नदूरी ॥ 
घट महँ निकट, बिकट होइ मेरू । मिलहि न मिलते परा तस फेरे ॥ हे 
तुम्ह सो मोर खेबक गुरु देवा | उतरों पार तेही बिधि खेवा ॥ 
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दुह्देली ८ दुःखी । 
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.. -. समूरि खजीवन दूरि हे साले सकती-बानु। 
....._“प्रान मुकुत अब हवोत है बेगि देखावहु साजु ॥ १७॥ 
.... हीरामन भुई धरा लिलाटहू । तुम्ह रानी ज्ञुग जुग सुख-पाठू ॥ 
जेहि के हाथ सजीवन मूरी । सो जानिय अब नांहीं दूरी ॥ 
पिता तुम्हार राज्ञ कर भोगी | पूजे बिप्र, मराबवे जोगी ॥ 
पौरि पोरि कोतवबार जो बैठा । पेम क लुबुध सुरँँग होइ पैठा ॥ हा 
चढ़त रेनि गढ़ होइगा भोरू | आवत बार धरा के चोरू ॥ के 
अब लेइ गए देइ ओहि सूरी । तेहि खों अगाह बिथा तुम्ह पूरी ॥ 
अब तुम्ह जिड, काया वद्द जोगी । कया क रोग जानु पै जोगी ॥ 
रुप तुम्हार जीड के ( आपन ) पिंड कमावा फेरि। 

रा .. आपु हेराइ रहा, तेहि काल न पावे हेरि॥ श्थ॥ कि, 
......_ दीरामन जो बात यह कही | खूर के गहन चाँद तब गही॥ 
० सूर के दुख सों ससि भइ डुली । सो कित दुख माने करमुखो १॥ 
...._ अब जों जोगि मरे भोहि नेहा | भोहि श्रोहि साथ धरति गगनेहा॥ 
रहे त करों जनम भरि सेवा । चले त, यह जिड साथ परेव। ॥ 
कहेसि कि कौन करा है सोई । पर-काया-परवेस जो होई 4 
पत्नटि सो पंथ कौन बिधि खेला । चेला गुरू, शुरू भा चेला ॥ 
... कौन खंड अस रहा लुकाई | आये काल, हेरि फिरि जाई ॥ 
...... चेला सिद्धि सो पावै गुरु सों करै अछेद ।.. 

; रा .... शुरू करे जो किरपा पावै चेला भेद॥ १&॥ 
.._ अल रानी तुम्द गुरु वह चेला | मोहि बूभहु कै खिद्ध नवेला! ॥ 












































रा ... मुकुत होंव है> छूटता है।  ( १८ ) रुप तुम्हार जी३,....फेरि तुम्दारे 
....._ रूप ( शरोर ) में अषने जीव को करके ( पर-काय-प्रवेश करके ) उसने माना 
्ः रा ._ इसरा शरीर प्राप्त किया। ( १६ ) करमुखी - काले मुहँवाली । गगनेहां &£ 

.. ग़यन में, स्वगे में । करा » कला । चेला सिद्धि सो पावे, , ..मेद ८ यह शुक 
का उत्तर हे। अ्चेद--श्रमेद, भेद भाव का त्याग । (९० ) अनु ८ भ्रव, आगे । 


मोहि बूरूहु...,नवेज्ा 5 नया सिद्ध बना कर उलटा मुझसे पूछती दो ।.... 
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रूप गुरू कर चेले डीठा | चित खसमाइ होइ चित्र पईंठा॥ 
जीड काढ़ि ले तुम्ह अपरसई । घद भा कया, जीड तुम्ह भई ॥ 
कया जो लाग धूप ओ सीऊ | कया न जान, जान पै जीऊ॥ 

भोग तुम्हार मिला ओहि जाई । जो ओहि बिथा सो तुम्ह कह आई॥ 

तुम्द ओहि के घट, वह तुम्ह माहाँ। काल कहाँ पावे बह छाहाँ!॥ 

अस वह जोगी अमर भा पर-काया-परचेख।.| 

आचै काल, गुरुद्दि तहूँ देखि सो करे अदेस ॥ २०॥ हक 

खुनि जोगी के अमर जो करनी । नेवरी बिथा बिरह के मरनी ॥ 

कर्वल-करी होइ बिगसा जीऊ । जनु रवि देखि छूटि गा सीऊ ॥ 

जो अस सिद्ध को मारे पारा ? । निपुरुष तेह रे होइ छारा॥ 

कहौ जाइ अब मोर संदेखू | तजो जोंग अब, होहु नरेस्‌ ॥ 

जिनि जानहु हों तुम्ह सों दुरी । नेनन्‍्ह माँक गड़ी बह खूरी ॥ 

तुम्ह परसेद घटे घट केरा | मोहि घट जीउ घटत नहि बेरा ॥ 

तुम्दह कहूँ पार हिये महेँं साजा । अब तुम्ह मोर दुहँ जग राजा ॥ 
जो रे जियहि मिल्ि गर रहहि मरहि तो एके दोड। 

. तुम्द जिड कहेँ जिनि होइ किछु, मोहि जिड होड सो होड ॥२१॥ 






















अपसई -- चल दी। सीऊ5शीत। अ्रदेस करे ८ नमस्कार करता है 
“आदेश गुरुट यह प्रणाम साधुश्रों में प्रचलित ( २१ ) नेवरी ८ निबदी 
छूटी । मिपुरुष ८ पुरुषाथदीन । शूरी >शूली जो रत्नसेन को दी जानेवा 
परसेद + पस्वेद, पसीना । घदे ८ घटने पर । बेश ८ देर, बिलंब । 

































र्सेन-सूली खंड ।... 


बाधि तपा आने जहाँ सूरी |जुरे आइ सब सिंघलपूरी ॥ 
पहिले गुरुहि देश कहेँ आना । देखि रूप सब कोइ पछिताना ॥ 
लोग कहहि यह होइन जोगी | राजऋुँवर कोइ अहै वियोगी 
काहुहि लागि भणड है तपा। हिये सो माल, करहु मुखजपा ॥ 
जस मार कहे बाजा तूरू | सूरी देखि हँसा मंसखूरू ॥ 
चमके द्सन भएउठ उजियारा | जो जहँ तहाँ बीजु अस मारा ॥ 
जोगी केर करहु पे खोजू | मकु यह होइ न राजा भोजू॥ 
.. सब पूछुद्दि कहु जोगी जाति जनम ओ नाँच।... 
...._ जहाँ ठाँव रोबै कर हँसा सो कहु केहि भाव ॥ १॥ 
का पूछहु अब जाति हमारी | हम जोगो ओऔ तपा भिखारी ॥ 
जोगिदि कौन जाति, हो राजा | गारि न कोह, मारि नहि लाजा ॥ 
निलज भिखारि लाज जेइ खोई | तेहि के खोज परे जिनि कोई ॥ 
जाकर जीउ मरे पर बसखा। सूरी देखि सो कस नहिं हँसा? ॥ 
आज्ञु नेह सोँ होइ निबेरा | आज पुहुमि तजिगगन बसेरा ॥ 
.. आज्ु कया - पीजर - बँदि टूटा | आजुहि.. प्रान-परेवा छूटा ॥ 
. आज्ु नेह सों होइ निनारा। आज़ु प्रेम-खेंग चला पियारा ॥ 
.... आज्ञु अवधि सिर पहुँची किए जाहूँ मुख रात। 
..._ वेगि होहु मोहि मारहु, जिनि चालहु यह बात॥ २॥ 
_कहेन्दि सँचरु जेहि चाहसि सँचरा | हम तोहि करहिं केत कर मँवरा !] 
कहेसि ओहि सँबरों हरि फे 




















करहु मुख -द्याथ से भी घोर मुह से भी । जस रू जेले ही । ( २ क्‍ 
थि सिर पहुँची > अवधि किनारे पहुँची अर्थात्‌ पूरी हुईं । बेगि 
करो | ( ६ ) केत > केतकी । हरि > प्रत्येक 















































:./.....  रक्सेनसूलीलंड।... १९१ 


आओ संँबरों पदमावति रामा। यह जिड नेवछावरि जेहि नामा | 
... रकत क बूँद कया जस अइदहही | पद्मावति पद्मावति कहही ॥ 
रहे त दूँद बूँद महँ ठाऊँ।परे त सोई लेइ लेइ नाऊँ॥ 
रोव रोव तन ताखों ओथा | सूतहि खूत बेधि जिड खोधा॥ क्‍ 
हाड़हि हाड़ सबद्‌ सो होई। नस नस माँह उठे घुनि सोई ॥ 
... जांगा बिरह तहाँका गूद माँखु कै हान!। 
.. हों पुनि साँचा होइ रहा ओहि के रूप समान ॥ हे॥ _ 
'जोगिदि जबहि गाढ़ अंस परा | महादेव कर आसन टरा॥ 
थे हँसि पारबती सो कहा। जानहूँ सूर गहन अल गहा॥ 
आजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा | राजै गहा सूर तब छुपा॥ 
जग देखे गा कौतुक आजू। कीन्ह तपा मारे कहँ साजू ॥ 
पारबती सुनि पाँयन्ह परी | चलि, महेस ! देखे एहि घरी ॥ 
भेस भाँट भाँटिनि कर कीन्हा।| ओ हनुवंत बीर संग लीन्हा॥ 
. आए गुपुत होइ देखन लागी। वह सूरति दस सती सभागोीा॥ 
.. 7 2... कटक असूक देखि के राजा गरब करेइ। 
..._ दैडक दूसा न देखे दहुँ का कहँ जय देइ॥8॥ 
.... आसन लेइ रहा होइ तपा | 'पदमावति पदमावतिः जपा॥ 
...._ ' मन समाधि तासों घुनि लागी, जेहि दरसन कारन बैरागो ॥ ५00 
रा. रहा समाइ रूप आओ नाऊँ। और न खसूक बार जहेँ जाऊं॥ हा . 
ओऔ महेस कहे करों अदेखू | जेइ यह पंथ दीन्ह डपदेसू ॥ 
पारबती पुनि सत्य सराहा | ओ फिरि मुख महेस कर चाहा ॥ 
हिय महेस जा, कहे महेली | कित सिर नांवहि ए परदेखी ? ॥ 






























निज तिज कान, पाय सिख, आधे ॥-तुलसी ' गृदलूगृदा । हान 
समान रू समाया हुआ ।  ( ४ ) गाढ़ # संकठ | देखन ह्लारी > देखने के लिये | 
(५) करों अदेसू - आदेश करता. हूँ, प्रणाम करता हैं। चाहान्‍्ताका। पे 
महेसी ८ पावैती । हिय महेस.........परदेसी ८ पावती कहंती हैं. कि जब महेश... 
उनके हृदय में हे तब ये परदेसी क्‍यों किसी के सामने सिर भुका रा 
























रा 52 आ पदभावत भाग 
मरतहु लीनन्‍्ह तुम्हारहि नाऊं। तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊँ॥ 
मारत द्वी परदेसी राखि लेहु एहि बीर। 
.. कोइ काहू कर नाहीं जो होइ चले न तीर ॥ ५॥ 
लेइ संदेस खुअटा गा तहाँ। सूरी देहि रतन कहेँ जहाँ॥ 
देलि रतन हीरामन . रोदा। राजा जिड लोगन्ह हठि खोचा॥ 
देखि रुदून हीरामन _ केरा | रोवहि खब, . राजा मुख हेरा ॥ क्‍ 
... माँगहि सब बिधिना सो. रोई | के डउपकार छोड़ावे कोई। 
कटद्दि संदेस सब बिपति झुनाई। बिकल बहुत,किछु कहा न जाई ॥ 
काढ़ि प्रान बेठी लेइ हाथा। मरे तौ मरौं, जिलों एक साथा ॥ 
नि सेंदेख राजा तब हँखा। प्रान प्रान घट घट महँ बसखा॥ 
खुअटा भाँट दर्सोधी भए जिड पर एक ठाँव । 
चलि सो जाइ अब देख तहेँ जहँ बैठा रह राव ॥ ६ ॥ 
राजा रहा द्स्टि के आऑँधी। रहि न सका तब भाँट दसौंधी ॥ 
कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुष न आछे बैठ पेटारी॥ 
कान्ह कोपि के मारा कंसू | गोकुल माँक बजावा बंखू ॥ 
.. _ गंभश्रबसेन जहाँ रिख-बाढ़ा | जाइ भाँट आगे भा ठाढ़ा॥ 
ठाढ़ देख सब राजा राऊ। बाएँ हाथ दीन्ह बरम्हाऊ॥ 
.. बोला. गंभबसेन. रिसाई। कस जोगी, कस भाँद अखाई॥ 
जोगी पानि, आगि तू राजा। आगिहि पानि जूक नहिं छाजा ॥ 
... आगि बुझाइ पानि सों, जूकु न, राजा ! बूझु। क्‍ 
लीन्हे खप्पर बार तोहि भिच्छा देहि, न जूझकु ॥ ७ ॥ 
जोगि न होइ, आदि सो भोजू | जानहु भेद्‌ करहु सो खोजू ॥ 
भारत होइ जूक जी ओधा। होहि सहाय आइ सब जोधातगा 
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तीर होह चले > साथ दे, पांस ना कर सहायता करे। (६ ) हेशा>हैर, 
ताकते हैं। दसौंधी >भांटों की एक जाति | ज्िड पर भए> प्राण देने पर 
रत हुए। ( ७ श्रॉपी 5 नीची । अ्रसाई- भ्रताई ? बेढंगा । ( ८ ) भारत 
महाभारत का सा युद्ध । ओधा ८ ठाना, नांचा । 

















































महादेव रनघंट.. बजावा । छुनि कैसबद बरम्द्ा चलि आवा ॥ 
फनिपति ;फन पतार खाँ काढ़ा । अस्टौ कुरी नाग भणए ठाढ़ा॥ 
छुप्पन कोटि बसंदर बरा | सवा लाख परबत फरहरा॥ 
चढ़े अच्च ले कृसन मुरारी |इंद्रलोक सब लाग गोहोरी॥ 
. तैंतिख कोटि देवता खसाजा।ओ छानवे मेघद्ल गाजा॥ 
नवो नाथ चलि आवहिं ओ चौरासी सिद्धा 
आजु महाभारत, चले गगन गरुड़ ओ गिद्ध ॥ ८॥ 

भइ अज्ञा को माँ: अ्रभाऊ || बाएँ हाथ देइ बरम्हाऊ॥ 

को जोगी अख नगरी मोरी । जो देइ संधि चढ़े गढ़ चोरी ॥ 

इंद्र डरे निति नावे माथा। जानत कुस्न सेस जेइ नाथा ॥ 
बरहा डरे चतुर- मुख जासू।ओ पातार डरे बलि बासू। 
... मही हले ओ चले सुमेरू | चाँद सूर ओ गगन कुबेरू॥ 
मेघ डरे (बिज्ञुरी जेहि डीठी। कूखछम डर घरति जेहि पीठी ॥ 
चहों आज्ञु ।मार्गों घरि केला। और को कीट पतंग नरेसा ? ॥ 
... बोला भाँट, नरेख सुनु | गरब न छाजा, जीड। 5 
.  *, कुंभकरन के खोपरी बूड़त बाँचा भीडेँ॥&॥ 
'रावन गरब बिरोधा रासघतू | ओही गरब भणड संझ्रामू ॥ 
तस रावन अस को बरिवंडा । जेहि दस सीस,बीस घुजदंडा ॥ .. 
सूरुज जेहि के तप रखोई । नितिहि बसंदर थघोती घोई॥ पा 
सूक खुमंता, लसि मसिआरा । पौन करे निति बार बोहारा ॥ मम 
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.. अ्टी कुरी ८ अ्रष्ककुल नाग । बसंदर >वेश्वानर, अग्नि । फरहरा # फड़क 
छठे । अत्र ८ अत्र । लाग गोहारी सहायता के लिये दौह़्ोा । नवो नाथ८ 
गोरखपंथियों के नो नाथ । (६) श्रमाऊ ८ आदर माव न जाननेवाला, अशिष्ट । हर के 
बेअदब । बरजल्लाऊ८ बरहाव, आशीर्वादया प्रशान । बास्‌ >वासुकि | माॉँगों: 
माँगों धरि केसा ८ बाल पकड़ कर बुल। मँगाऊँ । (१०) बरिवंड > बलवंत, बली । 
तब ८ पकाता ( था )। सूकू> शुक्र । सुमंत मंत्री । मसियाश ८ मसियार 

मशाल । बार ८द्वार । बोहाश करे ८ काड़ देता था। ५6 
































जमहिं लाइ के पाठी बाँधा | रहा न दूखर सपने: काँचा 
जो अस बज् टरे नहिं टारा | सोड मुवा दुइ तपली मारा॥ 
ती पूत कोटि द्स अद्दा | रोंबनहार न कोई रहा॥ 
ओछ जानि के काहुदि जिनि कोइ गरब करेइ। 
.. ओछे पर जो देड है जीति-पत्र तेइ देइ॥ १०॥ 
अब जो भाँट उहाँ हुत आगे | बिने उठा राजहि रिस लागे॥ 
भाँट अहे संकर के कला | राजा सहुँ राखे अरगतला॥ 
भाट मीचु पै आपु न दीसा । ता कहूँ कौन करे असि रीसा ॥ 
भमणड रजायसु गंध्रबसेनी । काहे मीचु के चढ़े. नसेनी ? ॥ 
कहा आनि बानी अस पढ़े ? । करसि न बुद्धि भेंट जेहि कढ़े ॥ 
जाति भाँट कित ओगुन लावसि । बाय हाथ राज बरस्हावसि ॥ 
-साँट नाँव का मारों जोवा? | अबहूँ बोलु नाइ के गीबा ॥ 
तूं रे भाँद, ए जोगी, तोहि णद्धि काहे क संग ? । 
काह छुरे अस पावा, काह भएड चित भंग ॥ ११॥ 
जों सत पूछसि गंध्रब राजा | सत पै कहां परै नहिं गाजा ॥ 
टहि काह मीचु सो डरना | हाथ कटार, पेट हनि मरना ॥ 
जबूदीप चित्तडर देखा | चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा ॥ 
रतनसेन यह ताकर बेदा । कुल चौहान जाइ नहिं मेटा ॥ 
ख्वाॉड़े अचल खुमेर पहारा | टरे न जो ल्ागे संसारा॥ 
दान-छुमेरू देत नहिं खाँगा | जो ओहि माँग न औरहि माँगा ॥ 
दाहिन हाथ उठाएडें ताही । और को अस बरम्हावों जाही ? ॥ 





सपने काँधा--निश्ते उसने स्वप्न में भी कुछ समझता । काँचा ८माना 
स्वीकार किया। ओछ 5 छोटा । ( ११ ) सहुँ > सामने । अरगला > प्रतिदंधु 







































क्‍ रलसेन-सूलछी खंड |... 
.. नाव महापातर मोहि, तेहिक भिखारी ढीठ। 
.... जो खरि बात कहे रिस लागै, कहै.. बसीठ ॥ १२॥ बा 
ततखन पुनि महेस मन लाजा । भाँट करा होइ बिनवा राजा ॥ 
गंधबसेन ! तुँ राजा महा | हो महेल-सूरति, सुनु कहा ॥ 
जो पे बात होइ भत्रि आगे । कद्दा चहिय, का भा रिस लागे ॥ 
राजकुँवर यह, होहि न जोगी । छुनि पद्मावति भणड बियोगी ॥ 
जंबूदीप. राजघधर. बेदा | जो है लिखा सो जाइ न मेरा ॥ 
तुम्दरहि खुआ जाइ ओहि आना । औ जेद्दि कर बर के तेइ माना ॥ 
पुनि यह बात सुनी सिक-लोका । करसि बियाह धरम है तोका ॥ 
माँगे भीख खपर लेइ मुण न छॉड़े बार। 

० का बूभडहु, कनक कचोरी भीखि देहु, नहि मार ॥ ३॥ 
.. झोहट होडु रे भॉट भिखारो।कातू मोहि देहि अ्सि गारी ॥ 
..._ को मोहिं जोग जगत द्ोइ पारा | जा सहुँ हेरों जाइ पतारा।॥ 
गी जती आवब जो कोई। सुनतद्दि ।त्रासमान भा खोई॥ 
भीखि लेहि फिरि मॉगहि आगे | ए सब रेनि रहे गढ़ लागे॥. । 
जस होींछा चाहों तिन्‍्ह दीन्हा। नाहि बेधि सूरोी जिड लीन्हा॥ कह 
ज्ञेहि अस साथ होइ जिउ खोचा । सो पतंग दीपक तस रोबाक 
सुर, नर, मुनि खब गंप्रव देवा । तेदि को गनै? करहि नितिसेवा ॥ 
. मो सं को सरबरि करे खत, रे भूठे भाँठ!। 
..._छार होइ जौ चालों निज हस्तिन कर ठाद॥श्छक 
जोगी धिरि मेले सब पाछे | उरण माल आए रन काछे॥ 
नह कहा, सुनहु हो राजा | देखहु अब जोगिन्ह कर कोजा ॥ 
कहा तुम्ह करहु न जूझू। होत आव दर जगत असूभू॥ रे 
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महापातर ८ महापात्र । ( पहले भादों की पदवी होती थी ) 
८ के समान, भांद की कला धारण कश्के | (१४ 




































































श्श्द्‌ 
खिन इक महँ ऊुरमुट होइ बीता | द्र महेँ चढ़ि जो रहै सो जीता ॥ 
के धीरज राजा तब कोपा। अंगद आइ पाँव रन रोपा-॥ 
हस्ति पाँच जो अगमन धाए | तिन्‍्ह अंगद धरि खूँड़ फिराण॥ क्‍ 
गन्ह डड़ाइ सरग कहूँ गए | लौटि न फिरे, तहंहिं के भण ॥ है रा 

देखत रहे अचंभी जोगी हस्ती बहुरि न आय। 

...._ जोगिन्ह कर अस जूभाब भूमि न लागत पाय ॥ १५ ॥ का 

कहहि बात, जोगी अब आए । खितक माहँ चाहत हैं घाए॥ 
जी लहि धावहिं अख के खेलडु | हरस्तिन केर जूह सब पेलडु ॥ 
स॒गज्ञ पेलि होहि रन आगे। तस बगमेल्ल करहु सखँग लागे ॥ 

हस्ति क जूह आय अगसारी | हनुवँत तबे लँगूर पसारी ॥ | 
जैसे सेन बीच रन आई।सबै लपेटि लेगूर चलाई॥ 
बहुतक हूटि भएण नौ खंडा | बहुतक जाइ परे बरमूहंडा॥ ४ 
बहुतक भैँवत सोह अतरीखा | रहे जो लाख भण ते लीखा॥ 
बहुतक पर समुद्‌ महेँ, परत न पावा खोज। 

जहाँ ग़रब तह पीरा, जहाँ हँसी तहँ रोज ॥ १६॥ 

पुनि आगे का देखे राजा।ईसर केर घंट रन बाजा || 
सुना संख जो बिस्‍्नू पूरा। आगे हनुवबंत केर लेंगूरा ॥ 
लीन्हे फिरहि लोक बरम्हंडा | सरग पतार लाइ सुदमंडा ॥ 
बलि, बासुकि ओ इन्द्र नरिंद्‌ । राहु, नखत, सूरज ओऔ चंदू ॥ 
जावत दानव राच्छुस पुरे।आठो बच्ध आइ रन जुरे॥ 


अन्न, 


 पदमावत 


















































दर ७ दल । भुरमुठ ८ शैंवेर । होइ (बीता हुआ चाहता है। चहि जो 
नो अग्रसर हो कर बढ़ता है । अगमन ८ भ्रागे । अ्रचंभो ८ अद्धत ध्यापार । 
(१६ ) अस के>इस प्रकार। जूहल्‍यूथ। जस “जैसे ही। तस जैसे 
ही । बगमेल् 5 सवारों की पंतक्ति। अगसारी ८ अयसर, आगे | भैंवत चक्कर _ 
खाते हुए। अतरीख-अंतरिक्त, आकाश | लोखा - लिख्या, एक मान जो पोस्ते 
के दाने के बराबर म्राना नाता हे। खोज पता, निशान | शेज बदल. 
'शैना । ( १७ ) इंसर # महादेव । झद मंड-धूल से छा गया 




























































मम 
जेहि कर गरब करत हुत राजा | सो सब फिरि बैरी होइ साजा॥ 
जहवाँ महादेव रन खड़ा | सीस नाइ जप पायँन्‍्ह पराक्ष ; 
केहि कारन रिस कीजिए हों सेवक ओऔ चेर। 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय बारि गोसाईं केर॥ १७॥ 
पुनि महेस अब कीन्ह बसीठी | पहिले करूई, सोइ अब मीठी ॥ 
लूँ गंधब॒ राजा जग पूज़ा। गुन चोद्ह, सिख देइ को दुज्ञा॥ 
हीशामन जो तुम्हार परेवा। गा चितडर ओ कीन्‍्हेसि सेवा ॥ 
तेहि बोलाइ पूछहु वह देख्‌। दहूँ जोगी, की तहाँ नरेसू ॥ 
हमरे कहत न जो तुम्ह मानहु | जो वह कहे सोइ परवॉनहु ॥ 
जहाँ बारि, बर आवो ओका | करहि बिय,ह धरम बड़ तोका ॥ 
जो पहिले मन मानि न काँचे। परखे रतन गाँठि तब बाँचे॥ 

रतन छुपाए ना छुपे, पारिख होइ सो परीख। 
... घालि कलोडी दीजिए कनक-कचोरी भीख ॥ १८॥ 
राजे जब हीरंमन खुना | गएड रोस, हिरदय महेँ गुना ॥ 
अझज्ञा भई बोलावहु खोई। पंडित हुते घोल नहिं होई।॥ 
पकहि. कहत खसहस्त्रक  धाए। हीरामनहिं बेगि लेइ आए ॥ 
खोला आगे आनि मजूसा। मिलानिकलि वहु दिनकर रूसा ॥ 
अस्तुति करत मिला बह माँती | राजे खुना हिये मई साँती॥ 
जानहूँ जरत आगि जल परा। होइ फुलवार रहस ह्विय भरा ॥ रा 
राजै पुनि पूछी हँखलि बाता | कसतनपियर, अण्डमुखराता॥ 
... चतुर वेद तुम्द पंडित पढ़े सास्त्र आ बेद।........ । 
कहाँ. चढाएहु जोगिन्ह, आइ कीन्द गढ़ भेद्‌ ॥ १&६॥ ०5 
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पहिले करइ + जो पहले कड़वी थी। परवॉनहु# प्रमाण मारो 
अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। परोख £ परखता हे । 



















श्कट 5 ४ 7 / 5 वदमावत 





... हीरामन रखता रख खोला। दैश्रसीस, के अस्तुति बोला # 
... इंदराज राजेसर. महा। सुनिहोइरिस किछु जाइ।न कहा|॥ 
पे जो बात होइ भलि श्रागे। सेवक निडर कहे रिस लागे॥ 
खुबवां सुफल अस्त पें खोजा |.होहु नराजा बिक्रम भोजा ॥ 
हों सेवक तुम्ह आदि गोखाई | सेवा करों जिश्नों जब ताई॥ 
जेइ जिउ दीनन्‍ह देखावा देखू। सौ पे जि महँ बसे, नरेस ! ॥, 

जो ओहि सँवरे ' एके तुही ! | लोई पंखि जगत रनमुहीं ॥ 
नेन बेन ओ सरवन सब ही तोर अखाद।.... ह ० 

सेवा मोरि इहे निति बोलों श्रासिरबाद ॥ २० ॥ 
जो अस सेवक जेइ तप कसा | तेहि क जीम पे अस्त बखा ॥ 
तेहि सेवक के करमहिं दोषू |सेवा करत करे पति रोषू ॥ 
शो जेहि दोष निदोषहि लागा | सेवक डरा, जोड लेइ भागा ॥ 
-. जो पंछी कदवाँ थिर रहता।ताझै जहाँ जाइ भण डहना॥ 
५ .. सख्त दीप फिरि देखेई, राजा | जंबूदीप जाइ तब बाजा ॥ 
तहँ चितडरगढ़ देखेडँ ऊँचा। ऊँच राज सरि तोहि पहुँचा ॥ 
रतनसेन यह तहाँ नरेस्‌ | एहि आनेडें जोगो के भेख्‌ ॥ 
..... छुआ सुफल लेइ आपएर्ड तेहि गुन त मुख रात |. 
-.. कया पीत खो तेहि डर सँवबरों विक्रम बात ॥ २१ । 
प्रहिले भणड- भाँट खत भाखी । पुनि बोला हीरामन साखी ह्नी ग॥ः 
राजहि भा निसचय, मन माना । बाँधा रतन छोरि कै आना॥ 
कुल पूछा, चौहान कुलीना | रतन न बाँचे होइ मलीना॥ 
। द्खन पान-रंग पाके | बिहँसत. सबे बीज्ञु बर ताके॥ 
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... (३०) नराजात्लाराज्ञ किया । रतमुद्दी ऊ खाल मुहँताली । (२१) तपकसा- 
तप में शरीर को कसा । पति स्वामी | निदौषहि ८ बिना दोष के | बाजा 
पहुँचा । सरि> बरांबरी । सँवरों विंक्रम बात विक्रम के समान जो शा 
वंसेन है उसके कोप का स्मरण करता हैँ; ऊपर कह आया है कि « होहु 
विकन मोना» (२४) सालो > राबो। ० जा 











































गंघवंसेन-मंत्री खंड।._.... श्र 
मुद्रा सवन विनय सो चाँपा | राजपना उघरा सब माँपा ॥ 
आना काटर एक तुखारू। कहा खो फेरौो, भा असवारू ॥ 
फेरा तुरय, छुतीसौ कुरी | सबे सराहा सखिंघलपुरी ॥ 

. कुँबर बतोसों लच्छुूना सहस-किरिन जख भान। 
काह कसौटी कसिए ? कंचन बारह बान ॥ २२॥ 
देखि कुंबर बर कंचन जोगू । “अस्ति अस्ति! बोला सब लोगू ॥ 
मिला सा बंस अंस उजियारा । भा बरोक तय तिल्ञक खँँवारा ॥ 
अनिरुध कहँ जो लिखा जयमारा । को मेटे ? बानाखुर हारा॥ः 
. आज्ञु मिली अनिरुध कहाँ ऊखखा । देव अनंद, दैत सिर दूखा॥ 
. सरग सूर, सुईं सखरवर केवा | बनखँड भँवर होइ रखलेवा॥ 
पच्छिर्ड कर बर, पुरुष क बारी । जोरी लिखी न होइ निनारी॥ 
मानुष सखाज लाख मन साजा | होइ सोइ जो बिधि उपराजा ॥ 
गए जो बाजन बाजत जिड मारन रन माहँ।.. 
फिरि बाजन तेइ बाजे मंगलचार ओनाहँ॥ श३॥ 
बोल गोसाई कर मैं माना | काहसोजुगुतिउतर कहँआना॥ 
माना बोल, हरष जिड बाढ़ा । ओ बरोक भा, टीका काढ़ा॥ । * । ः 
दुवो. मिले, मनावा भला | खुपुरुष आपु आपु कहँ चला॥ 
सीन्ह उतारि जाहि हित जोगू | जो वप करे सो पावे भोगू॥ 
वह भन चित जो एके अहा | मारे लोन्ह न दूसर कहा 









































५, मुद्रा चबन,, .»चाँपा > बिनयपुषंक कान की मुद्रा कौ पकड़ा । चाँपा-> ० गह 





दबाया, थामा | रॉपा > ढका हुआ | काटर-्कट्र । तुस्तारुपोड़ा | तुरर | 
घोड़ा । छतीसो कुरी  छुत्तीसो कुल के क्षत्रिय (९३) “झस्ति अस्ति ? हाँ... 
हाँ, वाह वाह । बरोक > बरच्छा, फलदान | जयमार # जयमाज | केवा 

कमल ( सं० क्ुव )। ओनाहँ > उमड़ कर ताल से बाहर की ओर बहता हुआ. 
डलटा स्रोत, ओनां; जेसे-गावति बजावति नचति नाना रूप करि नहाँ तहाँ। 
अम्रमत आनँद को ओनो खॉ-केशव | (२४) काह सो जुगुति....आना ७ दुसरे 



























ह३० कक 5 प्रदंभावत - पा 
जो श्रस कोई जिड पर छेवा । देवता आइ करहि निति सेधघा ॥ 
दिन दूस जीवन जो दुख देखा । भा ज्ञुग जुग सुख, जाइन लेखा ॥ 

_-शतनसेन सँग बरनों पद्मावति कबियाह। ... 
.. मंदिर बेगि खँवारा, मादर तूर उद्धाह॥ २४ ॥ 
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]॒ 
























रत्नसेन-पद्मावती-विवाहच ।. 


लगन धरा ओऔ रचा बियाहू। सिघत नेवत फिरा सब काह ॥ 
बाजन बाजे कोटि पचासा | भा अनंद सगरों कैलासा ॥ 
जेहि दिन कह निति देव मनावा | सोह दिवस पदमावति पाया ॥ 
चाँद खुरुज मनि माथे भागू। ओ गावहिं खब नखत सोहागू ॥ 
थि रचि मानिक माँडव छावा। ओऔ सु रात बिछाबव बिछावा ॥ 
चदन खॉँम रखे बहु भाँती। मानिक दिया बरहिं दिन राती ॥ 
धर घर बंदन रचे दुवारा। जावत नगर गीत भनकारा॥ 
हाट बाट सब सिंघल जहँ देखहु तहँ रात। 
धनि रानी पदमावति जेहिके ऐसि बरांत॥ १॥ 
रतनसेन कहँ कापड़ आए | हीरा मोति पदारथ लाए ॥ 
कुंचर सहस दख आइ खभागे। बिनय करहि राजा संग तल्ागे ॥ 
जाहि लागि तन खाधेहु जोगू। लेहु राज औ मानहु भोगू ॥ 
मंजन करहु, भभूत उतारहु। करि अस्तान चित्र सब सारहु ॥ 
काढ़हु मुद्रा फटिक अभाऊ | पहिरहु कुंडल्ञ कनक जराऊ॥ 
छोरहु जदा, फुलायल लेह। भारहु केस, मकुद खिर देह ।॥ 
काढ़हु कथा चिरकुट-लावा | पहिरहु राता दगलल सोहावा॥ 
पाँवरि तजडु, देहु पग पौरि जो बाँक तुखार। 





े 


बाँघि मौर, सिर छुत्र देइ बेगि होडइु असवार ॥ २॥ 
साजा राजा, बाजन बाजे। मदन सहाय दुबवौ दर गाजे। 


ओ राता खोने रथ साजा। भए बरात गोहने खब राजा ॥ 





(१) सोहागू ८ सोभाग्य या विवाह के गीत । रात-लाल । बिछाव-विद्धावन 





बंदन ८ बंदनवार । (२) लाए-लगाए हुए। चित्र सारहु-चंदन केसर की खौर 


बनाओ । अभाऊत्टन भाने वाले, न सोहनेवाले | -फुलायल » फ़ुलेल । दग़ल 
दगला, ढीला अगरखा । पाँवरि > खड़ाऊँ। (३) दर 5 दल । गोहने-साथ में | 




































१९... पद्माबत 


..... बाजत गाजत भा असवारा | सब सिंघल नइ कीन्ह जोहारा ॥ 
....._ हूँ दिखि मसियर नखत तराई | सूरज चढ़ा चाँद के ताई॥ 
..... सब दिन तपे जैस हिय माहाँ ' तैसि राति पाई खुख-छाहाँ ॥ 
.. ऊपर रात छुत्र तस छावा। इंद्रलोक सब देखे आंबा॥ 
* आज़ इंद्र अछुरी सों मिला। सब केलास होहि सलोहिला॥ 
.... धरती सरणग चहूँ दिसि पूरि रहे मखियार। मी, 
का । बाजत आवै मँँदिर कहूँ होइ मंगलाचार॥३॥ 
पद्मावति घौराहर._ चढ़ी | दहुँ कस रवि जेहि कहाँ लखि गढ़ी॥ 
देखि बरात सखिन्‍्ह सौं कहा। इन्ह महँ सो जोगी को अहा ?॥ 
केइ सो जोग ले ओर निबाहा | भणड सूर, चढ़ि चाँद बियाडदा ॥ 
कौन सिद्ध सो ऐस अकेला | जेइ सिर द्ाइ पेम सो खेला ? ॥ 
... कार्सों पिता बात अस हारी। उतर न दीन्‍्ह, दीन्ह तेहिबारी #॥ 
.. का कहँ देड ऐस जिड दौीन्हा। जेइ जयमार जीति रन लीन्हा ॥ 
. चन्नि पुरुष अस नवे न नाए। ओ खुपुरुष होइ देख पराए ॥ 
.. को बरिवंड बीर अ्रस मोहि देखे कर चाव । 
पुनि जाइदि जनवासहि, सखि ! मोहि बेगि देखाव ॥ 8७॥ 
प्ल्ती देखाधहि चमके बाहू। तू जस चाँद, छुरुज तोर नाह ॥ 
छुपा न रहे सूर-परगास्‌ | देलखि केवल मन होइ बिगासू ॥ 
ऊ उज्ियार जगत उपराहीं। जग उजियार, सो तेहि परछाहीं ॥ 
जख रबि, देखु, डठे परभाता | उठा छुत्र तस बीच बराता॥ 
ओोह्दी माफ भा दुखह सोई। और बरात संग सब कोई ॥ 



























दरसन डदजसियारा। सोंह निरखि नहिं जाइ निहारा॥ 
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सोहला या सोहर नाम के गीत । 














मइृःझक कर । मसियरव्भशाल । सोहिला 


















रलसेन-पद्मावंती-विवाद । 








रुपचंत जस द्रपन, घनि तू आकर कंत॥ . 5  -" .ऊप दा 

... चाहियजैसमनोहर मिला खो मन-सावंत॥ ५॥ | 
देखा चाँद सूर जस खाजा । अस्टो भाव मदन जञ्ु गाजा॥ 
हुललसे नेन दरस, मद |माते | हुलले अधथर रंग-रख-राते ॥ 
हुलखा बदन ओप रवि पाई । हुलसि दिया कंचुकि न समाई॥ 
हुलसे कुच कसनी-बँद टूटे | हुलसी भुजा, वल्लय कर फूदे॥ 
[लखी लंक कि रांवन राजू। रोम लखन दर साजदि आजू ॥ हा 
आज़ चाँद-घर आवबा सूरू।आज्ु खिंगार होइ सब चूर #॥ 
आजु कटक जोरा है काम्‌। आज़ बिरह सो होइ संग्राम्‌॥ 
'..... अंग अंग सब हुलसे, कोइ कतहूँ न समाइ | 
क्‍ ठावहि ठावं बिमोही, गइ मुरछा तनु आइ॥ ६॥ 
खखी संभारि पियावहि पानी | राजकुघषरि काहे कुँमिलानी ॥ 
हम तो तोदहि देखावा पीऊ। तू मुस्कानि, केस भा जीझकी... 
सुनहु सजी सब कहहिं बियाहू | मो कहूँ भणएड चाँद कर राहु॥... 
... तुम जानहु आवबै पिड साजा | यह सब सिर पर घम धम बाजा ॥ 

जेते बराती ओऔ असखवारा। आए  खसबे चलावनहारा॥ 

सो आगम हों देखति मँखी। रहन न आपन देखों, सखी ! ॥ 
. होइ बियाह पुनि होइहि गवना | गवनब तहाँ बहुरि नहिं अबना॥ 
अब यद्द मिलन कहाँ होइ परा बिछोहाहूटि। । 
...._ तैसिगाँठि पिड जोरब जनम न होइदि छूटि॥७॥ 
.. आइ  बजावति बैठि बराता | पान, फूल, सेंहुर सब राता॥ 
जहँ सोने कर चित्तर-सारी | लेइ बरात सब तहाँ उतारी ॥ 
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१३७ ० पेज 8 8 मय का ्ा पद्मावत आम 








कनक-खंभ लागे चहुँ पाँती। मानिक दिया बरहि द्नि राती ॥ 
.... भणड अचल घुव जोगि पखेरू। फूलि बैठ थिर जैस खुमेरू॥ 
..... आज़ दैड हों कीन्ह सभागा | जत दुख कीन्ह नेग सब लागा ॥ 
.... आज़ सूर ससि के घर आवबा | खसि सूरहि जनु होइ मेरबा॥ 












है .... आज़ इंद्र होइ आपरेँ सजि बरात कैलास | क्‍ 
आजु मित्री मोहि अपछरा, पूजी मन के आल ॥ ८ ॥ 





होइ_ लाग जेवनार-पसारा । कनक-पत्र . पसरे पनवारा॥ 
.... सखोन-थार मनि मानिक जरे।राय रंक के आगे घधरे॥ 
..... रतन-जड़ाऊ खोरा खोरी। जन जन आगे दख दस जोरी ॥ 
...._गड़वन होर पदारथ लागे| देखि बिमोहे पुरुष सभागे॥ 
हर जानहूँ नखत करहि उजियारा। छपि गए दीपक औ मसियारश॥ 
.._गइ मिलि चाँद खुरुज कै करा। भा उदोत तैसै निरमरा॥ 
जेहि मानुष कह जोति न होती | तेहि भइ जोति देखि बह जोती ॥ पा 

048 । पॉँति पाँति सब बैठे भाँति भाँति जेवनार | क्‍ द कम हे 
. को कनक-पत्र दोनन्ह तश कनकन्पत्र पनवार ॥ &॥ ५ 








का पहिले भात परोसे आना | जनहुँ खुबास कपूर-बसाना ॥ 
... भझालर माँड़े आए पोई। देखत उजर पाग जख घोई॥ 
हल म, । चुई ओर सोहारी घरो | एक तो ताती ओ छुठि कोबरी ॥ । 




















जोगि परसेरू > पत्ती के सपान णक स्थान पर जम्र कर न शहनेवाजा यौगौं। 





करा > कला । (१०) झाकर # एक प्रकार का पकवान, झलरा। मांड़ि 
एक प्रकार की चपाती। पाग # पगड़ो | छुचुई > मेदे की बहुत महीन पूरी । 


सौहारी > पूरी । कोवरी मुलायम । लैंडरा < फेंटे हुए चेसन के भाष पर पके 
दुकडे जो रखे या दही में भिगोए जाते हैं । कतरा रसान । 

























































. सकसेन पद्मवतीबिबाइ। . १8५... 
खेंडरा बचका ओऔ डुभकौरी। बरी एकोतर स्रौ, कोहँड्रौरी ॥ 
पुनि खंधाने आए बखाँघे। दूध दही के मुरंडा बाँखे॥ 
ओ छुप्पन परकार जो आए | नहिं अस देख, न कबहूँ खाए ॥ 
पुनि जाउरि पछियाडरि आई । घिरित खाँड़ के बनी मिठाई ॥ 

..... जव॒त अधिक खुबालित, मुँह महँ परत बिलाइ । 

खसहस खाद सो पावे एक कौर जो खाइ॥१०॥ा 
जेंवन आवा, बोन न बाज़ा | बिन्चु बाजन नहिं जेंबै राजा॥ 
सब कुँवरन्ह पुनि खेंचा हाथू। ठाकुर जेब तो जबें खसाथू॥ 
बिनय करहि पंडित बिदुवाना। काहे नहिं जेवहि जजमाना? ॥ 
यह केलाल इंद्र कर बासू। जहाँन अन्नन माछरि माँ ॥ 
पान-फूल-आसी सब कोई । तुम्ह कारन यह कीन्हि रसोई ॥ 
भूख, तो जनु अमत है सूखा | धूप, तो सीक्षर नींबी रूखा॥ 
नींद, तो भुईं जबु खेज सपेती | छाँटइु का चतुराई एती? ॥ 














....._ कौन काज केहि कारन बिकल भणड जजमान । 
......_ होई रजायछु सोई बेगि देहि हम आन ॥११॥ 
... तुम पंडित जानहूँ सब भेदू। पहिले नाद भणड, तब बेदू॥ 
... आदि पिता जो बिचि अवबतारा | नाद संग जिड ज्ञान सँचारा || 
. सो तुम बरजि नीक का कीन्हा। जबन संग भोग विधि दीन्‍न्हा॥ 
नेन, रखन, नासिक, ठुइ स्रवना | इन्द्र चारहु सँग जबे अवना ॥ 
जेवन देखा नैन  खिराने | जीभदि खाद भुगु 








) बचका » बेसन ओर मेंदे को एक में फेंट कर जलेबी के समांन टपका पा, 
ची में छानते हैं फिर दूध में मिगो कर रख देते हैं। एकोतर सौ > एकोत्तर 
शत, एड सो एक | कोहंड्रोरी  पेठे की बरी। सँघाने >अचार। बसाँबे> 

सुगंधित । मुरंडा ८ भुने गेहँ श्रोर गुड़ के लड्डू; यहाँ लदूडू । जाशरि 5खीर॥ 
पंछियाहरि > एक प्रकार सिखरन या शरबत | (११) भूख... «“सृूर्सेनयदि 
भूख है तो रुूखा सूख भी मानो: अ्रस्युत है। सीअर « शीतल | (१३) नाद & हे 
शब्द ब्रह्म | सिराने ठंढे हुए॥ ४. 
























नासिक सबे बासना पाई। रतवनहि काह करत पहुनाई? ॥ 
तेहि कर दहोइ नाद सो पोखा। तब चारिहु कर होइ सँतोखा ॥ 
. ओ खो सुनहिं सबद एक जाहि परा किछ्ठु सूक्ति । 
है . पंडित ! नाद सुने कह बरजेहु तुम का बूम्ि ? ॥१२॥ 
..._ राजा | उतर सुनहु अब सोई | महि डोलै जो बेद न होई॥ 5 
... नाद, बेद, मद, पैंड़ जो चारी । काया मह ते लेहु बिचारी॥ 
.. नाद हिये, मद उपने काया । जहेँ मद तहाँ पैंड नहिं छाया ४ 
... होइ उनमद्‌ जूभां स्रों करै। जो न बेइद-ऑँकुस सिर घरे॥ 
.... जोगी होइ नाद सो सुना । जेहि खछुनि काय जरे चोगुंना॥ 
... कया जो परम तंत मन लावा । घूम माति, खुनि और न भावा ॥ 
. गए जो धरमपंथ होइ राजा । तिन कर पुनि जो सुने तो छाज्ञा ॥ # 
..._ जख मद्‌ पिए घूम कोइ नाद खुने पै धम हा 
द तेद्दिित बरजे नीक है, चढ़े रहसि- के दूम ॥ १३॥ 
मा भइ जेवनार, फिरा खँडवानी । फिरा श्ररगजा कुहकुह-पानी ॥ 
.... फिरा पान, बहुरा सब कोई । लाग बियाह-चार सब होई ४ 
.. आँड़ौ सोन क गगन सँवारा । बंदनवार लाग सब बारा॥ 
साजा पांट छुत्न के छाहाँ | रतन-चौक पूरा तेहि माहाँ॥ 
कचन-कलस नीर भरि धरा | इन्द्र पास आनी अपछुरा ॥ 
गाँठि दुलह ढुलददिनि के जोरी | दुओं जगत जो जाइन छोरी ॥ 
द पढ़ें परिडत तेहि ठाऊँ | कन्या तुला रासि छेइ नाऊँ॥.. 
चाँद खुरुज ठुओ निरमल, दुओ सँजोग अनूप 


सुरुज | चाद द सो भूला, चांद सुरुज | के रूप ॥ क्‍ १७ ॥| 





































पोखा > पोषण |. ( १३) पेंड «मार्ग, विधि | उनमद > उन्‍्मत्त |. तिन 
पुनि...छाजा 5 समधर्म में रत जो राजा हो गए हैं उनका पुरय जो सुने 
शोभा देता है । चढ़े... .दृम-मद चढ़ने पर उमंग में आकर हिलने लगता है 

















हा रलसेन-पह्माबती-विवाह ।........ १३७ 
डुऔ नाँव ले गावहिं बारा।करहिं सो पद्मिनि मंगलचारा॥ 

चाँद के हाथ दीन्द जयमाला। चाँद आनि.खूरुज गिड घाला॥ 
सूरज लीन्ह, चाँद पहिराई। दार नखत तराइन्ह स्रो पाई ॥ 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जनम कंत कहें दीन्हा | 
कंत लीन्ह, दीन्दा धनि हाथा। जोरी गाँठि डहुऔ एक साथा॥ 
..._ चाँद सुरुज सत भाँवरि लेद्दों। नव मोति नेवछाबरि देहीं ॥ 
* पफेरहि दुओ खत फेर, घुटे के | खातहु फेर गाँठि सो णके॥ 
.. भइ आँवरि, नेवछावरि, राज चार सब कीन्द। 

के  दायज कहों कहाँ लगि ? लिखि न जाइ जत दीन्द्र॥ १५॥ 
.. रतनसेन जब दायज पावा | गंभबसेन आइ सिर नावा॥ का 
मानुस चित्त आन किछु कोई | करे गोखाईँ खोइ पे दोई॥ कक 
अब तुम्ह लिंघलदीप-गोसाई। हम सेवक अहहीं सेवकाई ॥ 
जलन तुम्दार चितडरगढ़ देसू।तल तुम्ह इह्ाँ हमार नरेख्‌ ॥ 
.. आजंबूदीप हूरि का काजू ?।सिधघल्दीप करहु अब राजू॥ 
.. शरतनसेन बिनवा कर जोरी। अस्तुति-जोग जीभ कहूँ मोरी ॥ 
जुम्द् गोसाईँ जेइ छार छुड़ाई | के मानुस अब दीन्दि बड़ाई॥ 































रे क्‍ 2४ रे हे जो तुम्ह दीन्ह तो पावा जिवन जनम सुखभोग । क्‍ कि 
.... नातरू खेह पार्य के, हाँ जोगी केहि जोग !॥ १६॥ |. 





. औओराइहर पर दीन्दा बाखू ।सात खंड जहवाँ केलासूु॥ 
सखी सहसंदस सेवा पाई । जनहूँ चाँद सँग नलत तराई॥ 
होइ मंडल ससि के चहूँ पासा। सप्ति सूरहि लेइ चढ़ी अकासा ॥ 
सूरुज दिन अथवें जहाँ | ससि निरमल तू पावसि तहां॥ 






































श्शेध पर 
मिलीं जाइ ससि के चहूँ पाहाँ। सूर न चाँपे पावे छाँद्ा ॥ 
अब जोगी गुरू पावा खोई। उतरा जोग, भसम गा घोई# 
. सात खंड घोराहर सात रंग नग लाग॥। 
देखत गा कैलासद्दि द्स्टि-पाप सब भाग ॥ रै७ज॥ 
. खात खंड खातों कैलासा । का बरनों जग ऊपर बाखा॥ 
.... हीरा ईंट, कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लाबा॥ 
..... चूना कीन्‍्ह औरि गजमोती । मोतिहु चाहि अधिक तेहि जोती॥ 
... बिखुकरमेै सो हाथ सँवारा | सात खंड खातहि चोपारा॥ 
अति निरमल नहिं जाइ विसेखा । जस द्रपन महँ दरखन देखा ॥ 
भुईं गच जानहूँ सजुद हिलोरा | कनकलंभ जनु रचा हिंडोरा ॥ 
रतन पदारथ होइ उजियारा | भूले दोपक औ मखियारा ॥ 
....._तहँ अछुरी पदमावति रतनसेन के पास । 
. खातौ सरग हाथ जनु ओऔ खातो कैलाख॥ रै८क.... 
... पुनि तहँ रतनसेन पशु धारा। जहाँ नो रतन सेज सँबाराक 
...._ पुतरी गढ़ि गढ़ि खंभन काढ़ी | जन्ु सजीव सेवा सब ठाढ़ी॥ 
....._ काह हाथ चँँदन कै खोरी | कोइ खंदुर, कोइ गहे सिँघोरी॥ 
.... कोइ कुहँकुहँ केसर लिहे रहै। लावै अंग रहसि जनु चहै ॥ 
...._ कोई लिहे - कुमकुमा चोवा। घनि कब चहै, ठाढ़ि मुख जोचा ॥ 
...._ कोइ बीरा, कोइ लीन्हे बीरी कोइ परिमल अति खुगँध-समीरी॥ 
.. काहू हाथ करतुरी मेदू। कोई किह्ु लिहे, लागु तस मेदू॥ 
पातिहि पांति चहूँदिसि सब साँधे के हाट । ४ 


मॉम रचा इंद्रासन पदमावति कहें पाटद ॥ १& ॥ 
























































१७) चहुँ पाहाँ 5 चारो ओर । चाँपे पावे > दबाने पाता है | (१८) गिला 
वाज्यगारा। गच-फ़़श!| भूले > खो से गए | मप्तियार-+मशाल | अछरी & अपसरा | 
(१६) खोरी-ऊऋटोरी । सिंधोरी ८ काठ की सुन्दर डिबिया निपतमें स्रियाँ इंगुश या 


हे सिं दर श्खती हें | बीरी दाँत रंगने का मंजन | परिमल फुष्पगच झिक् ुग घ- 
० सप्तीरी घट काघ वायु बाला । सोंधे गधद्रव्य । 4 8 2203 « : । । ह हे पा ; ;। हे ं 

















हरदि डतारि चढ़ाउब रंग्ूू। तब निसि चाँद सुरुज सों संगू ॥ 
जस चातक-पुख बूँद सेवाती | राजा-चख जोहत तेहि भाँती ॥ 


गाल के नीचे रखने का छोटा गोल तकिया । काँची «गोटा पढ्ठा | पोढ़ि८ रा 
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सात खंड ऊपर. कैलासू।| तहवाँ नारि-सेज झुख-बास ॥ 
चारि खंभ चारिहु दिसि खरे। हीरा--रतन--पदारथ---जरे ॥ 
मानिक दिया जरावा मोती। होइ उजियार रहां तेहि जोती ॥ 
ऊपर राता चँदवा छावा। ओ शुई छुरँंग बिछाव बिछावा ॥ 
तेहि महँ पालक सेज सो डासी । कीन्ह बिछावन फूलन्ह बसी।। 
चहूँ दिसि गंडुवा ओ गलसूई | काँची पाट भरो धुनि रूई 
बिधि सो सेज रची केहि जोगू | को तहँ पोढ़ि मान रस भोगू ? ॥ 
अति सुकुवॉरि सेज सो डाली छुवे न पारे कोइ । 

देखत नवै खिनहि खिन, पावँँ घरत कलि होइ ?॥ १॥ 
राजे तपत सेज जो पाई । गाँठि छोरि धनि सखिनन्‍्ह छुपाई ॥ 

, कुंचर ! हमरे असल चारू | आज कुंवरि कर करब सिंगारू ॥ 




















जोगि छुरा जनु अछरी साथा। जोग हाथ कर, भएड बेहाथा॥ |. 
बे चातुरि कर ले अपसई। मंत्र अमोल छीनि लेइ गई ॥ पा 
बैठेड स्लौइ जरी झी बूटी ।|लाभ न पाव, सूर भइ हूटी॥ 
। खाइ रहा ठग-लाडू तंत मंत बुधि खोइ।.......ः 
.. भा घौराहर बन्ख॑ड; नाहँखिआब, नरोइ॥र२॥...... 
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) पालक ८ पलंग । डासी-बिछाई। गेंडवा ८ तकिया । गलसूई+- 






लेट कर | सुकुबाँरि > कोमल । ( २ ) तपतत्तप कश्ते हुए। चारू ८ चार 

शीत्ति, चाल । हरदि उतारि »व्याह के लग्न में शरीर में जो हलदी लगती हे 
उसे छुड़ा कश । रंगू ८ अेग रांग । छुरा 5ठगां गया, खोया । कर >हाथ से | 
टृूदि भइ # घादा हुआ, द्वानि हुई । ) ठगलाड़ ८ विष या नशा मिलना हुश्रा 
लड्डू जिसे पथ्थिकों को खिल्नाकर टग लोग बेहोश करते हैं।..| 


































































शु४छ०...... पदमावत 
अस तप करत गएउ दिन भारी | चारि पहर बीते ज्ञुग चारी ॥ 
परी साँक, पुनि सली सो आई । चाँद रहा, उपनी जो तराई॥ 
छुहि “ शुरू कहाँ, रे चेला |। बिनु ससि रे कस सूर अकेला ? ॥ 
८ धातु कमाय सिखे ते जोगी। श्रब कस भा निरधातु बियोगी ?॥ 
“ कहाँ सो खोपहु बिरवा लोना | जेहि ते होइ रूप झो खोना ॥ 
४ का हरतार पोर नहिं पांवा | गंधक काहे कुरकुटा खावा॥ 
“४ कहाँ छुपाए चाँद हमारा ?। जेहिबिनु रैनि जगत ऑधियारा” ॥ 
... नेन कोड़िया, हिय समुद, गुरू सो तेहि भहँ जोति। 
मन मरजिया न होइ परे हाथ न आचे मोति ॥ ३॥ 

का पूछहु तुम धातु, निछोही !। जो गुरु कीन्द्र श्रतरपट ओही ॥ 
झ्षिि-गुटिका श्रव मो संग कहा | भणडें राग, खत हिये न रहा ॥ 
सो न रूप जासों दुख खोलों। गएड भरोख तहाँ का बोलों ? ॥ 
जहँ लोना बिरवा कै जाती। कहि के सँदेस आन को पाती ? ॥ 























तुम्ह जोरा के खूर मयंक | पुनि बिछोदि सो लीन्ह कलंकू ॥ 
जो णद्दि घरी मिंलाबै मोहीं। सीस देडें बलिदारी ओही॥ 

._ होइ अवरक इंगुर भया, फेरि अगिनि महँ दीन्ह । 
..._ काया पीतर होइ कनक जौ तुम चाहहु कीन्ह ॥ ४॥ 
का बसाइ जौ गुरु अस बूका | चकाबूह अभिमन्रु ज्यों 











( ३ ) निरधातु ऊ तिस्सार | बिरवा कोना 5 (क) भ्रमलोनी नाम की 
घास जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में लाते हैं । (खत) सुन्दर वट्ी 
पद्मावती । रूप 5 रूप, चाँदों। कोड़िया-फोड़िहा पक्षी जो मछली पकड़ने 
के लिए पानी के ऊपर मैँडराता रहता हे | (४ ) निछी 
ओही>नी उस गुरु ( पद्मावती ) को तुमने छिपा दिया है। रॉग छराँगा | 
जोरा के - तोले भर रॉँगे ओर तौले भर चाँदी का दो तोले चाँदी बनाना रसा* रा 
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विष जो दीन्ह अस्त देखराई। तेहि रे निछ्झोही को पतियाई ?१॥ 
मरे सोइ जो द्ोइ निमूना।पीर न जाने बिरह बिहूता॥ 
पार न पाव जो गंधक पीया। खो हत्यार # कही किमि जीया॥ 
सिद्धि-गुटीका जा पहेँ नाहों। कौन धातु पूछहु तेहि पाहीं ॥ । 
अब तेदि बाज राँग भा डोलों | होइ सार तो बर के बोलों ॥ है 
अबरक कै पुनि ईगुर कीन्हा। सो तन फेरि अगिनिमहँ दीन्हा ॥ 
मिलि जो पीतम बिछुरद्दि काया अगिनि जराइ।........््ऱ 
की तेहि मिले तन तप बुझे, की अब मुए बुकाइ ॥ ४ ॥ सह 
.._ झुनि के बात सखी सब हँखी। जनईँ रेनि तरई परगणगसी ॥ 
.. अब सो चाँद गगन महेँ छुपा। लालच के कित पावलि तपा ? ॥ 
हमहूँ न जानहि दहुँ सो कहाँ। करब खोज ओ बिनडब तहाँ॥ 
ओऔ झस कहब आहि परदेसी। करदि मया; हत्या जनि लेखी ॥ 
पीर तुम्हारि खुनत भा छोह | देड मनांड, होइ अस ओह ॥ 
तू जोगी फिरि तपि करू जोगू | तो कहूँ कौन राजखुख-मोगू ॥ 
.. बह रानी जहवाँ सुख राजू |बारह अभरन करें सो साजू ॥ . .-. 
जोगी दिढ़ आसन करे अहथिर घरि मन ठावँ॥ 2 

















जो न खुना तौ अब सुनहि बारह अभरन नाव ॥ 
















आह पाठतर-*हरतार | ८. । कह मा 
का | ग्रंथों में जो बारह आभरण गिनाए गए हैं वे ये हें--नूपुर, किंकिणी, हे रा. 
... बलय, आअँगूठो, कंकण, अंगढ, द्वार, कंठश्री बेसर, खूँट या बिरिया, दीका, सीसन-.... 
; | ह । आभरणों के चार भेद कह्दे गए हैं--आवेध्य, बंधनीय, क्षेप्य (जिसे, कड़ा... 

अंगूठी) और आंरोप्य (जैसे, हार)।. | रा या कल गा ऐे 
7. हे बाज छ बिना । बर ८ बल । (६) तपास््तपत्वी । जनि लेपी न ले । देड रे 

: इशवर को मना कि इसे (पद्मावती को) भी वैसी ही दया दो जैसी हा 



































































हछश हे .... पदमावत 





प्रथमि मज्न होइ  सरीरू। पुनि पहिरे तन चंदन चीरू॥ 
साजि माँग सिर सेंदुर सारे। पुनि लिलाद रचि तिलकसंचारे॥ 
पुनि अंजन दु्ड नेनन्‍्ह करे | औ कुंडल कानन्द महँ पहिरे॥ 
पुनि नासिक मल फूल श्रमोला | पुनि राता सुख खाइ तमोला॥ । 
गिड अभरन पहिरे जहेँ ताईं। औपहिरे कर कैगन कलाई॥ 
करटि छुद्रावलि अभरन पूरा | पायन्ह पहिरे पायल चूरा॥ 
बारह अभसरन अहै बजस्ाने।ते पहिरे बरहो अख्थाने॥ 7 
पुनि सोरहौ सिंगार जल चारिहु चौक कुलीन |... 
दीरध चारि,चारि लघु, चारिखुभर, चो खीन ॥ 9॥ 
पदमावति जो सँवारे लीन्हा। पूनिड राति दैड ससति कीन्हा॥ रा 
-करि मज्नन तन कीन्ह नहांनू। पहिरे चीर, गएड छुपि भानू ॥ क्‍ 
रखि पत्रावलि, माँग सेंदूरू। भरे मोति ओर मानिक-चूरू ॥ 
चंदन चीर पहिर बहु भाँती | मेघघटा जानहई बग-पाँवी ॥ 
गूँथि जो रतन माँग बैसारा | जानईँ गगन दूट निखि तारा ॥ 
तिलक लिलाट घरा तस दीठा | जनहुँ ढुइज पर खुहल बईठा॥ 
नन्‍ह कुंडल खूँट ओ खूँटी। जानहूँ परी कचपची टूटी ॥ 
पहिरि जराऊ ठाढ़ि भदइ, कहि न जाइ तल भाव | 
.. मानहूँ द्रपन गगन भा तेहि ससि तार देखाव ॥ ८ ॥ 
बाँक नैन औ अंजन - रेखा । खंजन मनहूँ खरद ऋतु देखा॥ 
| (७) फूलऋलॉग नाक में पहनने की । या क्ू>कोंग नाक में पहनने को । छुद्ावलि ८ कुदघंदिका, 
रघनी । चरा 5 कड़। । चौक ८ चार चांर का समूह । कुलीन-उत्तम।| घुमर ८. 
शुत्र । (८) सँवारै ८'टंगार को । पत्रावलि ८ पत्रभंम रचना । दुइज> दूज का 


चेद्रमा । सुहक्त--सुद्देल नामक तारा जो दुज के चद्रभा के साथ दिखाई पड़ता हे 


और अरबी फ़ाश्सी काव्य में प्रसिद्ध है। खँट ८ कान का एक चक्राकार गहना । 
मानहूँ दरपन... ...देखाव ८ मानो आकाश रूपी दर्पण में जो चंद्रमा ओर तारे 


दिखाई पड़ते हैं वे इसी पद्मावती ,के प्रतिबिंब हैं। (६) खंनन,.. ...देखा 
पद्मावती का मुख-चंद्र शरद के पूर्ण चन्द्र के समान हो कर शरद ऋतु का आमास 
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जंसख जस हेर, फेर चर्ख मोरी | तरे सरद महेँ खंजन-जोरी ॥ 
भौहें धनुक घनुक पै हारा। नेनन्ह साथि बान-विष मारा॥ 
करनफूल कानन्दह अति सोभा। सलति-मुख आइ सूर जनु लोमा ॥ 
सुरंग अधर ओ मिला तमोरा।| सोहै पान फूल कर जोरा ॥ 
कुसुमगंध, अति झुरँग कपोला | तेहि पर अलक श्ुअंगिनि डोल्ा ॥ 
तिल कपोल अलि क्वल बईठा | बेधा सोइ जेइ वह तिल दीठा ॥ 
देखि सिंगार अनूप विधि बिरह चला तब भागि। 
काल करूट इमि ओनवा सब मोरे जिउ लागि ॥ & ॥ 
का बरनों अ्रभमरन ओ हारा। ससि पढिरे नखतन्द कै मारा ॥ 
चीर चारू कशौ चँँदन चोला।हीर हार नग लाग अमोला॥ 
तेहि. फाँगी रोमावलि कारी | नागिनि रूप डसे हत्यारी | 
कुच कंचुकी सिरीफल उसे। हलसहि चहहि कंत-हिय चुसे ॥ 
चाहँनन्‍्ह बहुँटा टॉड़ सल्लोनी | डोलत बाहँ भाव गति ल्ोनी ॥ 
लतरवन्ह क्वल-करी जनु बाँची | बला-लंक जानहूँ दुद आधी ॥ 
द्रघंट. कटि. कंचन-तागा | चलते उठहि. छुतीखौं रागां॥ 
..._चूरा पायल अनवट पायँन्‍ह परहि बियोग | 
... हिये लाइ डुक हम कह समद्‌हु मानहु भोग ॥है०॥ 
अस बारह सोरह घनि साजे ।छाज न और; ओहि पे छाजै॥ 
बिनवहि सखी गहरू का कीजे। जेइ जिउ दीन्ह ताहि जिउड दौजै ॥ 
सवरि सेज घनि-मन भह खंका | ठोढ़ि तेवानि टेकि कर लंका ॥ 
अनचिन्ह पिड, काँपों मन माहाँ। का में कहब गहब जो बाहाँ॥ 
हुए - ताकती है। धनुक ८ हन्द्रधनुष । ओनवा ८मभझका, पड़ा. काल- 
कस्ट, , ,लागि ८ बिशह कहता हे कि यह कालकष्ट आ पड़ा सब मेरे ही जी के 









































ऊपर । (१०) मारा>माला। कॉपी >ढाँक दिया। ४से ८ छठे हुए । बहुँटा 
ओऔर टॉड्>बाई पर पहनने के गहने। पायल >पेर का एक गहना। 


अनवंद 5 इगूठे का एक गहना । समदहु €म्रप्रेयुक्त हो। (११) गहरुर ...... .- 
देर, बिलंब । सवरि €स्परण करके । तेवानि & सोच या चिंता में पड़ ग़ईं ६ 
अनचबिन्ह ८ कक 












अपरिचित । 


























रेड बा _.. पदमावबत आय 
बारि बेस गइ प्रीति न जानी । तरुनि भई मेमंत सुलानी ॥ 
जोबन-गरब न में किछु चेता। नेह न जानों साथ कि खेता॥ . 
अब सो कंत जो पूछिहि बाता। कस मुख दोइहि पीत कि राता ॥ 

.. दोंबारी औ दुलहिनि पीड तरून सह तेज ।..... 

.. ना जानों कस होइह्दि चढ़त कंत के सेज ॥१॥. ्ज 
सुनु धनि |! डर हिरद्य तब ताईं। जो लगि रहसि मिले नहि साई ॥ 
[न कली जो भोर न राई? | डार न टूट पुहुप गरुआई || 
मातु पिता जौ बियाहे सोई | जनम निबाह कंत सँग होई ॥ 
भरि जीवन राखे जहूँ चहा।जाइ न मेंटा ताकर कहा ॥ 
ताकहँ बिलेंब न कीजे बारी । जो पिड-आयसु सखोइ पियारी ॥, 
चलहु बेगि आायसु भा जैसे | कंत बोलाबे रहिए केसे ?॥ 
मान न करसि, पोढ़ करू लाड |मान करत रिस माने चाँड॥ 

सांजन लेइ पठावा, आयु जाइ न मेट।... 

तन, मन, जोबन साजि के देइ चली लेइ भेद ॥१श। 
पद्मिनि-गवन हंस गए दूरी। कुंजर त्राज मेल सिर घूरी ॥ 
बंदन देखि घटि चंद छुपाना | द्सन देखि के बीज लजाना ॥ 
खंजन छुपे देखि के नेता। कोकिल छुपी सुनत मधु बैना ॥। 
गीव देखि के छुपा मयूरू। लंक देखि के छुपा सदूरू॥ 
भौहन्द धह्कक छुपा आकारा। बेनी बासखुकि छुपा पतारा ॥ 
खड़ग छुपा नासिका बिसेखी। अमृत छुपा अधर-रस देखी॥ 
पहुँचहि छपी कर्वेल पोनारी | जंध छुपा कदली होइ बारी ॥ 




































जा सॉब ८ श्याम । पूछचिदि रपूछेगा । (११) राई अनुरक्त हुई ।डार न 
टूट, ,.गरुआएं कोन फूल अपने बोझ से ही डात् से टूट कश न गिश ९ 
पोढ़ # पुष्ठ । लाढू ८ लाड़, ,प्यार, प्रेम | चाँडू > गहरी चाह में साजन «पति ४ 


































हद 


पद्मावती रखसेनमेंट.... १४५ 








._ अछरी रूप छुपानीं जबहि चली. न साजि।... ते रे 
जावत गरब-गहेली सबे छपी मन लाजि॥१श॥ |... द रा ० 

मिलीं गोहने सखी तराई | लेइ चाँद सूरुज पहँ आई॥ हम 

पारल रूप चाँद देखराई।देखत सूरुज गा मुरछाई॥ ४. 


सोरह कला द्स्टि ससि कीन्ही। सहली कला खुरुज के लीन्ही ॥ 
भा रवि अस्त, तराई हँसी।सूर नरहा, चाँद परगसी ॥ 
गगी आहि, न भोगी होईं। खाइ कुरकुटा गा .पै सोई।॥ 
पद्मावति जसि निरमल गंगा। तू जो कंत जोगी मिखमंगा ॥ 
आइ  जगावहिं “'चेला जागे। आवा गुरु, पायें उठि ल्ागे!॥ 
...._ बोलहिंसबद सहेली कान लागि, गहिमाथ।.....रः 
..._ गोरख आइ ठाढ़ भा, उठ, रे चेला नाथ ! ॥१४७॥ 
सुनि यह सबद अमिय अख लागा । निद्रा टूटि, सोइ अस जागा ॥ # 
गही बॉह धनि खेजवाँ आनी | अंचल ओट रही छुपि रानी ॥ 
सकुचै डरे मनद्दि मन बारी गहु न बाँह, रे जोगि भिखारी ॥॥... 
बास कुरकुटा केरी॥ 
ख भभूति छूति मोहि लागे।काँपे चाँद, सूर सों भागै॥आ 
गि तोरि तपसी के काया। लागि चहै मोरे अँग छाया ॥ 
- भिख्तारि न मॉगसि भीखा | माँगे आइ सरग पर सीखा ॥ 
जोगि भिखारी करेई मंदिर न पेठे पार। 
..मॉगि लेहु किछु भिच्छा जाइ ठाढ़ होइ बार ॥१४॥.. 
तुम्ह कारन पेम-पियारी | राज छाँड़ि के मणडें झिखारोा॥ | 
तुम्हार जो हिये समाना। चितडर सो निसरेडें होइ आना ॥ े 







































४४209७एए70::30/9॥॥॥॥७एशश/श/श/श/श/ा आशा 2०23. + पालन अल 
डे 


पाठातर--गोरख सबद सिद्ध भा राजा 4 गमा ,सुनि रावन होइ गाजा ॥ 
४) गोहने « साथ में । कुरकुटा 
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जस मालति कहूँ भोर बियोगी | चढ़ा बियोग, चलेउें होइ जोगी ॥ 
भौर जोजि जस पाये केवा।| तुम्ह कारन में जिड पर छेवा ॥ 
भएरई मिखारि नारि तुम्ह लागी। दीप पतंग होइ अंगएड आगी ॥ 
एक बार मरि मिले जो आई । दूसरि बार मरे कित जाई? ॥ 
कित तेहि मीचु जो मरि के जीया ?। भा सो अमर, अम्ठत मधु पीया ॥ 
भौंर जो पावै कँचल कहेँ बहु आरति, बहु आस | । 
.... और होइ नेवछावरि, केवल देइ हँसि बास॥१६॥ 
अपने मुँह न बड़ाई छाजा | जोगी कतहुँ होहि नहि गाजा ॥ 
हाँ रानी, तु जोगि. भिखारी | जोगिहि मोगिहिि कौन चिन्हारी?॥ 
गगी सबे छुंद अखसख खेला । तू मिखारि तेहि माहि अकेला ॥ 
पौन बाँचि अपलवहिं अकासा। मनसहि जाहि ताहि के पाखा ॥ 
एहो भाँति सिस्टि सब छुरी।| एही भेज रावन स्रिय हरी ॥ 
भौरहि मीचु नियर जब आवबा। चंपा-बाख लेइ कहूँ घावा॥ 
दोपक-जोति देखि उजियारो। आह पाँखि होइ परा भिखारी ॥ 
.._ शैनि जो देखे चंद्मुख॒ ससि तन होइ अलोप | 
.. ...... तुहँ जोगी तस भूला करि राजा कर ओरोप ॥१७ 
. अनु धनि तू निसियर निसि माहाँ । हों द्निश्रर जेहि के तू छाहाँ 
चाँद्हि कहाँ 'जोति औ करा | खुशज के जोति चाँद निरमरा 
भोौर बास-चंपा नहिं लेई | मालति जहाँ तहाँ जिड देई 
तुम्द हुँत भणर्े पतंग के करा | सिंघलदीप आइ उड़ि परा 


च्द 


सेएड महादेव कर बारू। तजा अन्न, भा पवन शहारू 








. केवा # कमल । छेवा 5 फेंका, डाला ( सं० क्षेपण ) या खेला | डँगएएे- 
गेना, शरोर पर सहां। (६१७) चिन्हारी > जान पहचान । छुंद # कपट 
धूत्तेता । तेहि माई अकेला ८ उनमें एक ही धूंत्त हे। अपसवर्िं ८ जाते हैं । 
ओपर-प्रभा, रूप रंग । (१८) निसिश्वर #निशाकर, चेंदमा । दिनिश्मर < दिनकर 


























क्‍ क्‍ पद्मावतो-रलसेन-सेंदट....... ४ 
अख मैं प्रीति-गाँठि हिय जोरी | कटे न काटे, छुटे न छोरी ॥ 
सीते भीखि रावनहि दीन्‍्ही। तूँ अ्रसि निठुर अतरपट:' कीन्ही 

रंग तुम्दारेद्दि रातेडें, चढ़े गगन होइ सूर । क्‍ पे 

जहँ ससि सीतल तहँ तप मन हींछा, घनि | पूर ॥ १८६क॑._ । 
जोगि भिखारि | करसि बहु बाता | कहसि रंग, देखों नहिं राता॥.... 
कापर रंगे रंग नहिं होई। उपजे ओऔरटि रंग भल्न सोई ॥ 
चाँद के रंग सुरुज जस राता। देखे जगत साँक परभाता | 
दगधि बिरह निति होई ऑगारा | ओही आऑँच धिके संखारा ॥ 
जो मजीठ ओऔटे बहु आँचा। स्रो रँग जनम न डोले राँचा ॥ 
जरै बिरद जस  दीपक-बाती | भीतर जरे, उपर होइ राती ॥ 
... जरि परास होइ कोइल-भेस्‌। तब फूले राता होइ टेखू॥ 
..._ पान, सुपारी, खेर जिमि मेरइ करे चकचून। 
.. तौलमगि रंग न राँचे जो लगिहोइ न चून॥ १६ ॥ 











.. हैँ तुम्द नेह पियर भा पानू। पेड़ी हुँत सोनराख 


सुनि तुम्हार संसार बड़ोना। 









!: फेरि तन कीन्द्र सुँजौना।औरटि रकत रँग हिरदय औना॥ 
' सोपारी भा मन भारा। सिरहि सरोता करवत खारा ॥ 


हाड़ चून भा, बिरदहृहि दहा।जानै सोइ जो दाध इईमि सहा ॥ 


























(१६) देखे जगत... ...परैभाता ८ सैंध्यां सबेरे जो ललाई दिखाई पड़ती है।... 


कक है रच ७३३० 








... जिह्दै ८ तपता है। जनम न डोले ८ जन्म भर नहीं दूर होता। च 





चूँरो ४:४० ॥॥0० 
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लूपक्/ आंख : 


कहते हैं। सोनशस ८ पका हुआ सफेद या पीली पान । बड़ोना: 












ताजी । मुँनोना कौन्इ 5 भूंना। श्रोना 








पा दा 


5 आना है, भरा सकता 





है। 








 “पदमावंते.. 7. 
सोई जान वह पीरा जेहि दुख ऐस सरीर। 

...._ रकत-पियासा होइ जो का जाने पर पोर॥ २० ॥ 
गिन्‍्ह बहुत छुंद न ओराहीं | बूँद सेवाती जैस पराहीं ॥ 
परदि भूमि पर होइ कचूरू। परहि कदलि पर होइ कपूरू ॥ 
परहिं. समुद्र खार जल ओही | परहिं सीप तो मोती होहीं॥ 
परहि मेरू पर अ्रस्बत होई। परहि नागमुख बिष होइ खोई ॥ 
गेगी भौर निदुर ए. दोऊ। केहदि आपन भण?कहे जो कोऊ ॥ 
पक ठाँव ए थिर न रहादीं | रस लेइ खेलि अनत कहूँ जाहीं | 
होएइ शुह्दी पुनि होइ उदासी | अंत काल दूबों बिसवासी। 
तेहि सौ नेह को दिढ़ करे? रहहिन प८- देख है 

......_ जोगी, भौर, भिखारी इन्ह सों दूरि अदेख॥ श्१्‌ ॥ 
. थल्र थत्न नग न होहिं जेददि जोती । जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
बन बन बिरिछ न चंदन होई | तन तन बिरह न उपने सोई ॥ 
जेहि उपना खो ओटि मरि गएऊ | जनम निनार न कबहूँ भमणऊ ॥ 
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ग्रेगी भोर जो थिर न रहाहीं | जेहि खोजहि तेहि पावहि नाहीं | 6 
मैं तोहि पाएडें आपन जीऊ। छॉड़ि सेवाति न आनहि पीऊ॥ 
भोर मालती मिले जो आई। सो तजिआन फूल कित जाई १ ॥ 








न आठ अठारह भाखा | खोशह सतरख रहें त राखा ॥ 


(२११) ओराही 5 चुकते है । छुन्द > छुल, चाल | कचूर ८ हलदी की तरह 
का एक पोधा । दूरि अ्रदेस 5 दूर ही से प्रणाम । (२२) न आनहिं पीऊ £८ दूसरा 















हा हक द आल व शलसेन-पद्मावती-मेंट | ४ हे हु १88 






सत जो धरे -सो खेलनहारा |ढारि इगारह जाइ नमोरा॥ 

तूँ लीन्‍्हे आछुलि मन दुवा। ओ फज़ुग सारि चहलि पुनि छूवा ॥ 

हों नव नेह रचों तोहि पाहाँ। द्खवेँ दावे तोरे हिय माहाँ ॥ 

तो चौपर खेलों करि हिया।जौ तरदेल होइ सौतिया॥ 
जेहि मिलि बिलुरन ओ तपनि अंत होइ जौ निंत।.......... 
तेहि मिलि गंजन को सहे ? बरु बित्रु मिले निचित ॥ रश३॥.... 

बोलों रानि |! बचन सुतु साँचा । पुरुष क बोल सपथ औबांचा॥ 

यह मन लाएडें तोहि अस, नारी ! दिन तुइ पासा ओ निसि सारी ॥ 

पो परि बारहि बार मनाएडें | खिरसों खेलि पंत जिउ लाएं ॥ 

हों अब चौक पंज ते बाँची । तुम्ह बिच गोट न आवहि कॉाँची ॥ 

पाकि उठाए आख करीता | हों जिउ तोहि हारा, तुम्द जीता॥ 

मिल्नि के ज्ुग नहिं होहु निनारी | कहाँ बीच दूती देनहारी ? ॥ 

अब जिड जनम जनम तोहि पासा । चढ़ेडें जोग, आए कैलाला ॥ 

बम जाकर जीड बसे जेद्दि तेहि पुनि ताकरि टेक। 

... कनक सखोहाग न बिहुरै, औटि मिले होइ एक ॥ २४॥ .: | 

बिहँसी घनि सुनि के सत बाता | निहचय तू मोरे रँग राता॥..... 

निहचय भोर कँवल-रस रखा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥ 

जब हीरामन भणएड सँदेसी। तुम्ह हूँत मंडप गइडें, परदेसी ॥ 
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विजन किलकल न 








सत ८ (क) सात का दायें (ख्र) सत्य । इगारह-(क) दस इंद्रियाँ ओर मन... | 
ख) ग्यारह का दावें। दुवा-(%क) एक दाँव(ख) दुबधा। जुग सारि-(क) दो गोटियाँ 
(ख) कुच । दसवें दावे ८ दसवॉ दाँव, (सर) मश्ण वाली चांल। तरहेज्ञ ८ अ्रधीन 
































(२४) बाचा 5 प्रतिज्ञा। पेंत लाए « दावे पर लगाया । चोक पंज 5८ (क) 
चौंका पंजा दावे (ख) छुत्ञ कपट, छक्का पंजा। तुम्ह बिच, ,कांचो-कथ्ी गोटी 

















दोनेवाली दूती की कहाँ झ्राव्श्यकता रह जाती हैं 
जानेवाला । तुम्ह हुँत> तुम्हारे लिए । 













पद्मावत _ 






























देश कहँ में तोहि दीठा। कँवल-नेन होइ भौर बईठा॥ 
हुप, तू अलि भा सोभी। रहा बेधि अस, उड़ा न लोभी ॥ 
..._ ज़ाकरि आस होर जेहि तेहि पुनि ताकरि. आख। 
.... . भौंर जो दाधा कँवल कहेँ, कस न पाव सो बास ? ॥ २५॥ 
कौन मोहनी दहूँ हुति तोही। जो तोहि बिथा सो उपनी मोहीं ॥ 
बिन्ु जल मीन तल्फ जस जीऊ | चातकि भइड कददत “पिड पीऊ” ॥ " 
रिडे बिरह जस दोपक-बाती | पंथ जोहत भइ सीप सेवाती॥ 
डाढ़ि डांढ़ि जिमि कोइल भई । भइरँ चकोरि, नींद्‌ निसि गई ॥ 
तोरे पेम पेम मोहि भणऊ। राता हेम अगिनि जिमि तण्ऊ ॥ 
हीरा दिपे जो सूर उदोती | नाहित कित पाहन कहूँ जोती !॥ 
रवि परगासे केवल बिगासा। नाहित कित मचुकर, कित बाखा॥ 
. तासखों कौन अँतरपट जो अस पीतम पीड।.... 
नेवछ्ावरि अब खारों तन, मन, जोबन, जीड ॥ २६ ॥ 
हँलि पदमाव॑ति मानी बाता। निदचय तू मोरे रंग खता॥ 
तू राजा हुई कुल उजियारा। अस के चरचिडें मरम तुम्हारा ॥ 
पै तूँ जंबूदीप . बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मेरा १॥ 
किमि जानेसि सो मानसर केवा। सुनि सो भोर भा, जिउ पर छेवा ॥ 
ना तुँइ सुनी, न कबहू दीठी | केस चित्र होइ चितहि पईठी ?॥ 
जौ लह्दि. अगिनि करे नहिं भेदू। तौ लद्दि औटि चुवै नहिं मेदू ॥ 
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कक यह. 


पा :»-चईठा « मेरे नेत्रकमल में तू भोरा ( पुतली के समान. ) होकर बेठ 


का दरेम 


 कँवल कहूँ > कमल के लिए ।. ( २७ ) चरचिहें > मैंने भाँपा 
। बसेश 5 निवासी । केवान्कमल । छेवा 5 डाला या खेला । 

















"पद्माबती-रलसेनमेंट । 


जेहि कर सत्य सँघाती तेदिं कर डर सोइ मे "४ 

सो सत कह कैसे भा ढुबौ भाँति जो भेंट ॥ २७ ॥ 
सत्य कहों खुबु पद्मावती | जहूँ खत पुरुष तहाँ सुरखती ॥ 
पाएडें सुबा, कही वह बाता | भा निहचय देखत मुख राता ॥ 
रूप तुम्हार खुनेजेँ अस नीका । ना जेहि चढ़ा काहु कहे टीका ॥ 
चित्र किएडँँ पुनि लेइ लेइ नाऊँ | नेनहि लागि हिये भा ठाऊं॥। 
: हाँ भा साँच सुनत ओहि घड़ी । तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी ॥ 
हों भा काठ मूर्त्ति मन मारे | चहै जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥ 
त॒म्द जौ डोलाइड्ू तबहीं डोला । मौन साँस जो दीन्ह तो बोला ॥ 

को सोचे, को जागै ? अस हाँ गएडें बिमोहि। 

परगट ग़रुपुत न दूसर जहेँ देखों तहँ तोहि॥ र८ ॥ 
बिहँसो धनि सुनि कै सत भाऊ । हों रामा तू रावत राऊ॥ 
रहा जो भोंर कँवल के आसा । कस न भोग माने रस बासा ? ॥ 
जस खत कहा कुँवर ! तू मोदी | तल मन मोर लाग पुनि तोही ॥ 
ब-हुँत कहि गा पंखि सँदेसी । छुनि्ँ कि आवा है परदेसी ॥ 
ब-हुँत तुम्द ब्रिजु रहै न जीऊ | चातकि भइडें कहत “पिड पीऊ/॥ 
भइडें चकोरि सो पंथ निहारी । सम्तुद॒ सीप जस नन पसारी ॥ 
भइडें बिरह दद्दि कोइल कारी | डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥ 
कौन सो दिन जब पिड मिले यह मन राता जाखु |. 
द वह दुख देखे मोर सब, हो दुख देखो तासु ॥ २६॥ 
कहि सत भाव भई कँठलागू । जलज्ु कंचन औ मिलना सोदयागू॥ 
चौरासी आसन पर जोगी । खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥ 





.. नैनहिं लागिः आँखों से लेकर । साँब #(क) सत्य स्वरूप (ख) साँचा । 
रूप # (क) रूप (ख़) चांदी । रामा ८ सीता। जब-हुत + जब से । घुनिउ > धुना 
( स्लीं० क्रिया )। तब हुँत ८ तब से। (३०) चौरोसी आसन ग्रोग के 


जज 








पदमावत 


कुसुम-माल असि मालति पाई | जन्नु चंपा गहि डार ओनाई ॥ 
कली बेधि जनु भँवर भुलाना | हना राहु अरज़ुन के बाना ॥ 
कंचन-करी जरी नंग जोती । बरमा सो बेधा जनु मोती ॥ 
नारँग जानि कीर नख दिए । अधर आमरस. जानहूँ लिए॥ 
तुक केलि करहि दुख नंसा | खूँदहि कुरलहि जन्ु सर हंखा ॥ 
रही बसाइ बासना चोवा चंदन मेद। 
जेहि अस पदमिनि रानी स्रो जान यह भेद ॥ ३० ॥ 
रतनसेन सो कंत सुज्ञानू | खटरस-पंडित, सोरह बानू ॥ 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी । जैसी बिछुरी सारख-जोरी॥ - 
. रखी सारि दूनो एक पासा | होइ ज्ञुग ज्ुग आवहि कैलासा ॥ 
पिय धनि गही, दीनिह गलबाहीं | धनि बिछुरी लागी डर माही ॥ 
ते छुकि रस नव केलि करेहीं । चोका लाइ अधर-रखस लेहीं ॥ 
धनि नो सात, सात ओ पाँचा । पूरुष द्स ते रह किमि बाँचा ?॥ 
तीन्ह विधाँसि बिरह धनि साजा | ओ सब रचन जीत हुत राजा ॥ 
जनहूँ ओटि के मिलि गए तस दूनो भण एक । 
कंचन कसत कसोटी हाथ न कोऊ टेक ॥ ३१ ॥ 
चतुर नारि चित अधिक चिहँटी । जहाँ पेम बाढ़े फ्िमि छूटी ॥ 
कुरला काम केरि मनुहारी | कुरला जेहि नहि सो न सुनारी ॥ 
_कुरलहि होइ कंत कर तोखू | कुरलहि किए पाव घनि मोखू 











.. ओनाईंफजछ राहु ८ रोह मछली । 

नंता करहिं-नष्ट करते हैं। खँदहि कूदते हैं। शऋुरलदिजदंस आदि के बोलने * 

को कुरलना कहते हैं। ( ३१ ) बान्‌ वर्ण, दीप्ति, कला। गोरो 5 स्त्री । 
-< चोपड़। चोका >चुहका, चूसने की क्रिया या भाव । चोहा लाइन्चस 























पद्मावती-रल्सेन-मभेट ।.......... शपरे 








शंद' गोद जानहु लई | गंद चाहि धनि कोमल भई ॥ कब । 
दारिडें, दाख, बेल रस चाखा । पिय के खेल घनि जीवन राखा॥. 
अभणड बसंत कली मुख खोली । बैन सोहावन कोकिल बोली ॥ 
..._ पिड पिड करत जो सूखि रहि धनि चातक की भाँति।.. हे 
परी सो बूँद सीप जनु मोती होइ सुख-सांति॥ श्श॥ 
पड जूक जस रावन रामा। सेज बविधाँसि बिरह-संग्रामा॥ 
खीन्हि लक, कंचन-गढ़ टूटा । कीन्ह सिंगार अहा खब लूटा ॥ 
... श्री जोबन मैमंत बिधाँला। बिचला बिरह जीड जो नासा ॥ 
हूदे अंग अंग सब भेसा | छूटी माँग, भंग भण केखा ॥ 
कंचुकि चूर, चूर भइ तानी। टूटे हार, मोति छुद्दरानी ॥ 
बारी, टॉड़ सलोनी टूटी | बाहँ कंगन कलाई फूटी ॥ 
अंदन अंग छूट अस भेंटी। बेसरि टूटि, तिलक गा मेटी ॥ | 
._.... पुहुप सिंगार सँवार सब जोबन नवल बसंत । 0 
... अरशगज जिमि दिय लाइ के मरगज कीन्हेड कंत ॥8श॥ द 
बिनय करे पदमावति बला ।सुधि न, सुराह्दी पिएड पियाल्ा॥ ||... 
.. 'पिड-आयखसु माथे पर लेऊँ।जो माँगै नइ नइ सिर देकँ॥ 
यै, पिय ! एक बचन सुनु मोरा | चाखु, पिया! मधु थोरे थोरा॥। 
पेम-छुरा सोई पै पिया। छखे न कोइ कि काह दिया॥ का 
.. चुबा दाख-मधु जा एक बारा। द्सरि बार लेत बेसभारा ॥ रा क । 
.. एक बार जां पी कै रहा। खुख-जीवन, खुख-भोजन लहा ॥ 


















































... पान फ़ूल रस रंग. करीजै। अधर अधर सो चाखा कीजे।॥ रा 
. जो तुम चाहौ सो करो, ना जानों भत्द मंद।....... । 





जो भावै सो होइ मोहि तुम्ह, पिउ ! चहों अनुंद ॥३७॥ 


पं (रे ३) बिध प्ि वि६ स्स को गर बिग्ड़ गईं || ज्ीउ ज्ञी नासा | जिसने 5 ' हे ; पा क्‍ 
'.. जीव की दशा बिगांड़ रकत्ी थी | तोनी--वनी, बंद ।बारी-बालियाँ । अश्यज८ 
अरगजा नामक सुगंध द्व्य निसका लेप किया जाता है। मरगज ८ मला दला 








































































शप्ु७छ...... पदमाबत 
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सुनु, धनि | प्रेम-छुरा के पिए | मरन जियन डर रहैन हिए ॥ 
जेहि. मद्‌. तेदि कहाँ खंसखारा। की सो घूमि रह, की मतवारा.॥ 
सो पे जान- पिये जो कोई । पी न अ्रधाइ, जाइ परि सरो 

जा कहेँ होह बार. एक, लाहा | रहे न ओोहि बिन्ु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देह बहाई। की सब जाहु, न जाइ पियाई॥ 
रातिहु दिवस रहे रख-भीजा | लाभ न देख, न देखे छीजा ॥ 
. भोर होत तब पल्ुद्द सरीछ।पाव खुमारी सीतल नीरू। 

..._ एक बार भरि देहु पियाला, बार बार को माँग ?। 

3 .. मुद्दमद्‌ किमि ने पुकार ऐस दाँव जो खॉँग ? ॥३५। 

। बिहान ऊठा रवि साइ। चहूँ दिलि आईं नस््त तराईं॥ 
सब निलि सेज मिला ससखि सूरू | हार चीर बलया भए चूरू॥आ 
सो धनि पान, चून भइ चोली । रंग-रँंगीलि निरेंग भइ भोली ॥ 
जागत रेनि भएडं भमिनसारा | भई अलस सोबत बेकरारा ॥ 
अलक सुरंगिनि हिरद्य परी | नारेंग छुव नागिनि विष-भरी ॥ 

लरी मुरी दविय-हार लपेटी | सखुरसरि जनु कालिदी भेटी॥ 
जनु पयाग अरइल बिच मिलो । खसोभित बेनी रोमावली ॥ _ 

नाभी लाभ्रु पुन्नि के कासीकुंड कहाव। ४ हर 
क्‍ देवता करहि कल्षप सिर आपुद्दि दोष न लाब॥इद्दा।... 
बिहँसि जगावहि सखी सयानी | खूर उठा, उठु पद्मिनि रानी ! ॥ 





(३५) सोपे जान पिये > पीना वही जानता है | ज्ञाइ परि सोई ८ पड़ कश 

सो नाता है। छीज्ा ८ क्षति, हानि । पलुह » पनपता है। खाँग ८ कमी हुई + 
(३६) रवि ८ सूय्ये ओर रजसेन। साईं स्वामी । नखत तगाई 5 सखियाँ + 
वलया ८ चूड़ी । पान 5 पके पान सी सफेद या पीली । चून ८चूण्े । निर्रंग रू 
विवरण, बदरंग । अलस - आलस्य युक्त | छुव 5 छूती हे। लरी ८ मोतियों की 

'पंचलड़ी । नाभी लाभु,.....लाव >नाभि पुण्य लाभ करके काशोकुंड कहलाती! 




























































पद्मावती रक्लसेन-मेंट।......| श्प५ 





त सूर जनु कँवल बिगासा | मधुकर आइ लीन्द मधु बासा ॥ 
जनहूँ माति निसयानी बसी। अति बेसेमार फूलि जनु अरसी ॥ 
नेन कवल जानहूँ ढुईइ फूछे। चितवनिमोदहि मिरिग जनु भूले ॥ 
तन न सॉँभार केस ओ चोली । चित अचेत जननु बाउरि भोली ॥ 
भइह ससि हीन गहन अस. गही | बिथुरे नखत, सेज भरि रही ॥ 
केंचल माँह जन्चु केसरि दीठी | जोबन हुत सो गँवाइ बहईठी ॥ 
..  बेल्ति जो राखी इंद्र कहे पवन बास नहि दीनह ।.... 
लागेड आइ भोर तेहि कल्ली बेधि रख लोन ॥३७॥ 
हँसि हँलि पूछुहि सखी सरेखी | मानहूँ कुमुद्‌ चंद्र-सुल देखी ॥ 
रानी ! तुम ऐसी खुकुमारा | फूल बाल तन जीव तुम्हारा॥ 
सहि नहि. सकहु हिये पर हारू | कैसे सहिड कंत कर भारू ? ॥ 
सुख-अंबुज बिगसे दिन राती | सो कुमिलान कहहु केहि भाँती ? ॥ 
अधर-कंवल जो सहा न पानू। केसे सहा लाग मुख भानू ? ॥ 
लंक जो पैग देत मुरि जाई। केसे रही जो रावन राई? ॥ 
चंदन चोव पवन अस पीऊ | भइड चित्रसम, कस मा जीऊश।.... 
सब अरगज मरगज भणउ, लोचन बिंब सरोज |... 
'खत्य कहहु पद्मावतिः सखी परी सब खोज ॥३८॥ रे | 
कहों, सखी ! आपन खतभाऊ। हों जो कहति कस रावन राड॥ 
काँपी भोर पुदुप पर देखे | जनु ससि गहन तेस मोहि लेखे॥.... 
आज्ु मरम में जाना सोई। जस पियार पिड और न कोई ॥ 
डर तो लगि हिय मिला न पीऊ। भाजु के दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥ 
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३७) सुनत सर... ...मथु बासा ८: कमल खिला अर्थात नेत्र खुले ओर मोरे मधु- 
सुगंध लेने बेठे अर्थात काली पुतलियां दिखाई पड़ीं। निसयानी ८ सुधबुध 
खोए हुए। बिघुरे नखत ८ आभूषण इधर उधर बिखरे हैं। (३८)सरेखी ८ सयानी, 
चतुर । फूलबास, ..तुम्हारा 5 फूल शरीर ओर बास जीव। रावन राई जो । 
: शावण उसका स्वामी हुआ । खोज परी 5 पीड़े पड़ीं। (३६) मोंहिं लेखे-मेरे 

















जत खन भातु कोन्ह परगास्‌। क्वल-कली मन कीन्ह बिगासू ॥ 
हिये छोह उपना ओ सीझः। पिड न रिसाउ ल्लेड बरु जीऊ ॥ 
हुत जो अपार बिरह-दुख दूखा । जनहुँ अगस्त-उद्य जल सूखा ॥ 
हों रंग बहुतै आनति लहर जैस समुंद। क्‍ 
... पैपिड के चतुराई खसेड न एकौबुंद ॥ रहता... 
करि सिंगार तापहँ का जाऊँ।ओही देखहूँ टठॉवहि ठाऊँ॥ 
जो जिउ महँ तो उह्दे पियारा। तनमन सो नहिं होइ निनांरा ॥ 
लेन माँह है उहे समाना। देखों तहाँ नाहि कोड आना ॥ 
आपन रख आपुदहि पे लेई | अधर खसोइ लागे रस देई॥ 
हिया थार कुच कंचन लाड। अगमन भंट दीनन्‍्ह के चाँड ॥ 
हुलसी लंक लंक सो लसी | राबन रहसि कसोटी कसी ॥ 
जोबन सबे मिला ओहि जाई। हों रे बीच हुँत गइडें हेराई ॥ 
क्‍ जस किहल्ु देइ धरे कहाँ आपन लेइ सँभारि। 
क्‍ रसहि गारि तस लीन्हे सि, कीन्हेसि मोहि ठँठारि॥ ४० ॥ 
अनु रे छबीली ! तोहि छुबि ल्ञागी । नेन गुल्लाल कंत खँग जागी 
चंप सुद्रसन अख भा खोई। सोनजरद जख केसर होई 
बेठ भोर कुच नारंग बारी। लागे नख, उछुरीं रँग-धारी 


बह भ्क ही, 


अधर अधर सों भीज तमोरा । अलकाउर मुरि मुरि गा तोरा ॥ 


रायमुनी तुम ओऔ रतपुद्दी | अलिसुख लागि भई फुलचुहीं ॥ 
जैस सिंगार-हार॒स॑ 


वरज्ञ्नलकावलि | तोरा ८ तेरा | रायमुनी--एक सुंदर छोटी चिड़िया । रतमुह्दी 






























घुनि सिंगार करु कल्ना नेवांरी। कदम सेवती बैठ पियारी ॥ 

कुंद कल्ली सम बिगसी ऋतु बसंत औफाग। 
क्‍ फूलह फरहु खदा खुख ओ सुख सफल सोहाग ॥ ४१ ॥ 
कहि यह बात सखी सब धांई। चंपावरति पहूँ जाइ झुनाई॥ 
आज़ निरेंग पदमावति बारी। जीवन जानहूँ पवन-अधारी ॥ । 
तरकि तरकि गई चंदन चोली | धरकि घधरकि हिय उठे, न बोली ॥ 
अही जो कली-केंवल रखपूरी | चूर चूर होइ गई सो चूरी ॥ 
देखहु जाइ जैसि कुँमिलानी | सुनि सोद्दाग रानी बिहेंसानी ॥ 
लेइ सेंग सबही पद्मिनि नारी। आई जहाँ पदमावति बारी॥ की 
झाइ रुप. सो खसबही देखा। सोन-बरन होइ रही स्रो रेखा ॥ 


कुसुम फूल जस मरदे निरंग देख सब अंग । 
चंपावति भइ बारी, चूम केस शो भंग ॥ ४२ ॥ 


सब रनिवास बैठ चहूँ पासा | ससि-मंडल जनु बेठ अकासा ॥ 
बोलों सबै “बारि कुँमिलानी | करइ सॉँमार, देहु खँड़वानी॥ 
कर्वेल-कली कोमल र्ंग-भीनी | अति खुकुमारि, लंक के छीनी ॥ हा 











है द्रब वारि कछु पुन्नि करेह।ओ तेहि लेइ सन्‍्यासिहि देह ॥ 
..._ भरि कै थार नखत गजमोती | वार! कीन्ह चंद के जोती ॥ 
.. कीन्‍्ह अरगजा मरदन ओ सखि दीन्द नहानु। 2 





..धुनि भइ चौदसि चाँद सो, रूप गएड छपि भाव ॥ ४श।ा. 
.... कला ८ छुल ।  नेवाशी ८ (क) दृर कर (ख्र) एक फूल । कदम सेवती 
(क) चरणों की सेवा करती हुई (ख) कदंब ओर सेवती फूल (मुद्रा अलंकार).॥ 
(४२) निरंग ८ विवरण, बदरंग। पवन-अधारो इतनी सुकमार है. कि पवन 

गे के आधार पर मानों जीबन है । झही> थी । सोनबरन......रेखा >ऊपर 

ह आए हैं कि. “रावन रहसि कसोंदी कसी” । वारी भइ # निछावर हुई । मंगर 
३) भार # ज्वाला, ब्रेन । वारि रनिदछावर करके । वारा कीन्ह 











































































 पदमावत. 





पुनि बहु चौर आन खब छोरी | सारी कंचुकि लहर-पटोरी 
फुूँदिया ओर कसनिया राती | छायल बूँद लाए गुजराती ॥ 
क्‍ चिकवा चीर मघोना लोने | मोति लाग ओऔ छापे खोने ॥ 
|... सुरंग चीर भल सिंघलदीपी | कीन्ह जो छापा धनि वह छीपी ॥ 
.. पेमचा डोरिया ओ चौधारी | साम, सेत, पीयर, हरियारी ॥ 
... सात रंग ओऔ चित्र चितेरे। भरि कै दीठि जाहि नहिं हेरे॥ 
... चँदनोता ओ खरदुक भारी । बाँसपूर, सिलमिल के सारी ः 
.... पुनि अभरन बहु काढ़ा अनबन भाँति जराब॥|..||||| 
देरि फेरि निति पहिरे जब जैते मन भाव ॥ ४४॥ 


























(४४) लहर पटोरी पुरानी चाल का रेशमी लहरिया कपड़ा । फुँदिय[-- 
नींवी थां इज़ारबंद के फुलरे। कसनिया-ऋसनी, एक प्रकार की शँगिया । 
छायलं:एक प्रकार को शुरती। चिकवा ८ चिकट नाम का रेशमी कपड़ा । 
मघोना ८ मेघवर्ण अर्थात नील का रंगा कपड़ा । पेमचा > किसी प्रकार का 




















































.. रल्सेन्साथी खंड... 
शतनसेन गए अपनी सभा । बैठे पाट जहाँ श्रठ खँभा ॥ 
आाइ मिले चितडर के साथी । सबे बिहँसि के दीन्ही हाथी ॥ 

. राजा कर भल मानहु भाई । जेइ हम कहाँ यह भूमि देखाई ॥ 

.. हम कहाँ आनत जौ न नरेस्‌।तों हम कहाँ, कहाँ यह देखू ॥ 
घनि राजां | तुईं राज बिसेखा। जेहि के राज सबे किल्लु देखा ॥ 
भोग बिलास सबै किछु पावां। कहाँजीम जेहि अस्तुति आवा? ॥ 
अब तुम आइ ऑतरपथ खसाजा | द्रसन कहँ न तपावहु राजा॥ 

मैन सेराने, भूखि गइ देखे द्रस तुम्दार । क्‍ 
नव अवतार आज्ु भा जीवन सफल हमार ॥ १ ॥ 
सि के राज रज़ायसु दीन्‍न्हा। में दरसन कारन एत कीन्दहा ॥ 


. अपने जोग लागि अस खेल्ला। गुरु भणडँ आपु, कीन्ह तुम्ह चेला॥ 





ते 


अहक भोरि पुरुषारथ देखेहु | गुरू चीन्दि के जोग बिसेखेु ॥ 
.... जौ तुम्द तप साथा मोदि लागी | अब जिनि हिये होहु बैरागी ॥ 
- ः री जेद्दि लागि सहै तप जोगू। स्रो तेहि के सँग माने भोगू। 
. सोरह सहस पदमिनी माँगी। सबै दौन्हि, नहि काहुदि खाँगी ॥ 
सब कर मंदिर सोने साजा। सब अपने अपने घर राजा॥ 
.... हस्तिघोर औ कापर सबहि दीन्द नव साज।.......... 
क्‍ भए गद्दी औ लखपती घर घर मानहुँ राज ॥ २॥ 























. (१) हाथी दीन्ही ८ द्ाथ प्रिज्ञाया ॥ भत्र मानहु - भला मनाओ, एहसान 
मानों । अतरपट साजा ८ आँख की श्रोट में हुए | तपाबहु & तरसाओ | सेरा 
डंढे हुए । 














... पट-ऋतु-वणन क्‍ हे 
मावति सब सखो बोलाई | चीर  पथोर हार पहिराई ॥ 
सीस खबन्‍्ह के खंदुर पूरा।ओऔ राते सब अंग खेंदूरा॥ 
चंदन श्रगर चित्र सब मरी | नए चोर जानहु अवतरीं ॥ 
जनहुँ केवल संग फूल्ीं कूई।जनहुँ चाँद संग तरई ऊई॥ 
धघनि पद्मावति, धनि तोर नाह । जेहि श्रभरन पहिरा सब काह ॥ 
बारह अभरन, खसोरह सिंगारा। तोहि सौंह नहिं ससि उजियारा ॥ 
खससि सकलेंक रहे नहिं पूजा | तू निकलंक, न सरि कोइ दूजा ॥ 
काहू बीन गहा कर, काहू नाद खुदंग। 
सबन्‍ह अनेंद मनावा रहसि कूंदि एक सग। १ ॥ 
पद्मावति कह खुनहु, खेली | हों सो कँवल,तुम कुमु दिनि-बेली ॥ 
कलख मानि हों तेद्दि दिन आई | पूजा चलहु चढ़ावहिं जाई॥ 
मेक, पदमावति कर जो बेचानू | जनु परभात परे लखि भ न 
आखस पास बाजत चोडोला | दुदुभि, झाँक, तूर, डफ, ढोला ॥ 
एक संग सब सांघे-भरीं | देव-दुबार उतरि भइ खरी ॥ 
अपने हाथ देव नहवाबा। कलस सहस इक घिरित भरावा ॥ 


के प्रनाम आगे भई, बिनय कीन्हि वहु भाँति । 

रानी कहा चलहु घर, खखी ! होति है राति॥ २ ॥ 
भइनिसि,धनि जस ससि परगसी । राजै देखि भूमि फिर बसी ॥ 
_भइ कटकई खरद-ससि आयवा। फेरि गगन रवि चाहै छावा ॥ 
_छुनि धुनि भोह-धनुक फिर फेरा। काम कटाइुन्द कोरहि हेरा॥ 


जिसकी बदोलत । सोंह 5 सा 


२) चोडोल ८ कोई बाना । सोंघे सुगंध । बंदन 




































पह्मावती:रलले न-सेंट _ कक ईद 

जानहु नाहि पैज, पिय ! खाँचौ । पिता सपथ हों आज्ञु न बाँचौ ॥ 
काल्हि न होइ, रही महि रामा | आज्ु करहु रावन संग्रामा।। 
सेन खिंगार महूँ है सजा । गज-गति चाल, ऑँचल-गति धजा 
नेन समुद्‌ आओ खड़ग नासिका। संरवरि जूस को मो सहूँ टिका? ॥ 
.. हों रानी पदमावति मैं जीता रख भोग | 
... तू सरवरि करू ता सो जो जोगी तोहि जोग ॥ ३ ॥ 
... हों अस जोगि जान सब कांऊ । बीर सखँगार जिते में दोऊ॥ 
_ डहाँ सामुद्दे रिपु दल माहाँ। इहाँ त काम-कटक तुम्ह पाहोाँ ॥ 
उद्दों त हय चढ़ि के दल मंडों । इहाँ त अधर अमिय-रस खंडों ॥ 
उहाँ त खड़ग नरिंदहि मारों । इहाँ त बिरद् तुम्हार संँघारों ॥ 
उहाँ त गज पेली होइ केहरि । इहवाँ काम कामिनी-हिय हरि ॥ 
जहाँ त लूटों कटक खँधारू | इहाँ त जीतोँ तोर सिंगारू ॥ 
डहाँ त कुंभस्थल गज नावों । इहाँ त कुच-कलसहि कर लावों ॥ 

.... परे बोच धरदरिया, प्रेम-राज को टेक १। 
...... मानहिं भोग छवौ ऋतु मित्रि दूधो होइ एक॥ ४॥ 
.. प्रथम बलंत नवल्न ऋतु आई | सखुऋतु चैत बैसाल सोहाई#॥ 
.. अॉंदन चीर पहिरि धनि अंगो। संदुर दीन्‍्ह विहँसि भरि मंगा ॥ जय, 
कुसुम हार ओऔ परिमल बासू। मलयोगिरि छिरका कैलासू॥ 
खोंर सुपेती फ़ूलन डासी | धनि औ कंत मिले सुखबासी ॥ 
पिड सँजोग धनि जोबन बारी । भौंर पुदुप संग करहि घमारी॥ 

इ फाग भ्ति [चाँचरि जोरी | बिरह जराइ दीन्दह जल होरी ॥...| 
धनि ससि सरिस, तपै पिय सूरू। नखत सिँगार होहि खब चूरू ॥ 
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... पेज > प्रतिज्ञा | खाँचो  खीचते हो | हों  घुझ से । महि रही > प्रृथ्वी पर 

पड़ी रहो। धज्ा ८ ध्वजा पताका | सहूँ ८ सामने | (४) मंडों > शोमित करता 
हैं। इहवाँ काम...हिय हरि>यहाँ कामिनी के हदय से काम ताप को... 
हर कर ठेलता हैं। खँघारु ८: स्कंघावार तंबू छावनी | धरहरिया 5 बीच बिचादक||| हे 
करनेवाला । (५) सोर >चादर । डासी-बिछाई हुईं। क्‍ ३ 
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पदमावत 
जिन्ह घर कंता ऋतु भली, आब बसंत जो 
सुख भरि आवहि देवहरे, दुःख न जाने कित्त ॥ ५ ॥ 
तु ग्रीषम के तपनि न तहाँ ।जेठ अखाढ़ कंत घर जहाँ ॥ 
पहिरि सुरंग चीर धनि भीना। परिमल मेद रहा तन भीना ॥ 
पदमावति तन सिश्रर खुबासा | नहर राज, कत-घर पाखा | 
जूड़ तहाँ सोवनारा | अगर पोति, खुख तने ओहारा ॥ 
सेज बिछावन सोर खुपेती | भोग बिलास कर्राह खुख सती ॥ 
अधर तमोर कपुर भिमसेता | चंदन चरचि लाव तन बेनाह॥ 
भा अनंद लिघल खब कहूँ। भांगवंत कहें खुज ऋतु छह । 
दारिडें दाख लेहि रस, आम सदाफर डार । 
हरियश तन सुअदठा कर जो अस चाखनहार ॥ ६ ॥ 
तु पावस बरसे, पिड पावा। खाबन भादों अधिक खोहावा ॥ 


पदमावति चाहति ऋतु पाई । गगन सोहांवन, भूमि लोहाई ॥ 
: क्रोकिल बैन, पाँति बग छूटी | धनि निखरीं जनु बीरबहूदी ॥ 


चमक बीज, बरसे जल खोना | दादुर मोर सबद खुठि लोना ॥ 
पीतम खँग जागी | गरजे गगन चोंकि गर लागो 
बूँद, ऊँच . चौपारा | हरियर सब देखाइ संखाश 
भूमि, कुसुंभी चोला।ओ धनि पिड संग रचा हिडोला 
पवन भाकोरे होइ हरष, लागे सीतल बाल । - 
धनि जाने यह पवन है, पवन सो अपने पास ॥ ७ ॥ 
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देवमंदिर में ! (६) रीना रू महीन । सिश्रर शीतल । सोवनार 


ड़ 


घर । ओहारा 5 परदे । सुध् सेंती ८ सुख से-।- (७ ) चांइपि>उन- 


हम 


रे बे जल सोना ८ कोधे की चमक में पानी को बूँदें सोने की बूँऐों सी लगती 
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क्‍ आई सरद ऋतु अधिक पियारी | आखिन कातिक ऋतु उजियारी ॥॥ 
पद्मावति भइ पूनिर्डे कला | चौदखि चाँद उई सिंघला ॥ हे 
सोरह कला खिंगार बनावा। नखत-भरां सूरज ससि पावा॥ 
भा निरमल सब धरति अकासू। सेज सँवारि कीन्ह फुल-बासू॥ 
सेत बिछावन ओ उजियारी। हँसि हँलि मिलहि पुरुष औनारी ॥ 
सोन-फूल भइ पुहुमी फूली। पियधनिःसो,धनिपिय सो मूली ॥ 
चख अंजन देइ खेजन देखावा | होइ सारस जोरी रख पाबा ॥ 
एह्दि ऋतु कंता पास जेहि, सुख तेहि के हिय माहेँ । 
धनि हँसि लागे पिड भरे, घनि-गर पिड के बाहँ ॥८॥ 

ऋतु हेमंत संग पिणड पियाला | अगहन पूस सीत सुख-काला ॥ 

घनि झ्रो पिउ महँ सीड साहागा । दुहुँन्ह अंग एके मिल्नि लागा॥ 
न्‍ हा मन सों मन, तन सो तन गहां। हिय सो हिय, बिच हार न रहा ॥| 
क्‍ जानहु चंदन लागेड अंगा। चंदन रहे न पावे संमा ॥ 
.. भोग करहि सुख राजा रानी। उन्हे लेखे सब सिस्टि झुडानी ॥ 
क्‍ गा क्‍ जूफः ढ्वो जोबन सा लागा। बिचहुँत सीउ जीड लेइ भागा ॥ 
दुईइ घट मिलि एके होइ जाहीं | प:्रेल मिलहि तबहूँन अधघाहीं॥ । 
हंसा केलि करहि जिमि, खूँदहि कुरलहि दोड |... अल 
..... स्रीड॒ पुकारि के पार भा, जस चकई क बिछोड ॥ & ॥ 
हि क्‍ आाइ खिसर ऋतु, तहाँ-न सीऊ। जहाँ माघ फांशुन घर पीऊ॥ 
स्ॉर खुपेती मंदिर राती। दगल चीर पहिरहिं बहु भाँती ॥ 
घर घर सिंघल होइ छुख भोजू। रहा न कतहुँ दुःख कर खोजू ॥ 


























..._ (८) नखत भरा ससिजआमभूषणों के सहित पद्मावती । (६) धनि,..सौहागा 
द शीत दोनो के बीच खोहागे के समान हे जो सोने के दो ढुकड़ों को पिला 
/... कर एक करता हे । उन्ह लेखे - उनकी समझ में । बिचहुँत ७ बीच से । खंदहिं 
. कुरलहिं ८ उमंग में क्रोड़ा करते हैं । बिद्योउ> बिछ्योह, ज्योग | (१०) सौर: 
चादर । राती > रात में । दगल->दगला, एक प्रकार को अंगरसा या चोल्ा ।. 
भोजू ८ भोग । खोजु ८ निशान, चिन्ह, फ्ता । 
















































जहँ धनि पुरुष सीउ नहि लागा। जानहूँ काग देख्ि सर भागा ॥ 
आई इंद्र सो कीन्ह पुकारा। हों पद्मावति देख निसाश ॥ 


पहि ऋतु सदा संग महँ सोचा। अब द्रखनते मोर बिछोवा॥ 
हँसि कै सलि सूरहि भेटा। रहा जो सीड बीच सो मेटा॥ 
भपड इंद्र कर आयसु, बड़ सताव यह सोइ। रे 

कबहूँ काडु के पीर मई, कब काइ के होइ ॥ ६० 















सर #वाण, तोर । जानहु कांग ऋ यहाँ इंक के पुत्र जयेत की झरोर लक क्‍ हे 
सु भएव 5 ( इन्द्र ने ) कहा । बड़ सताव यह सोइ > यह वही हे जो लोगों 
कोबदुतसतायाकरतादै।........|||||||्र्रऑ्ऑ 2 























... नागमती-वियोग खड॒....|. 

नागमती चितडर-पथ हेरा। पिड जो गए पुनि कीन्द नफेरा ॥ 

नागर काहु नारि बस परा। तेइ मोहि पिय मो सो हरा ॥ 

.. झुआ काल होइ लेदगा पीऊ |पिड नहि जात, जात बर जीऊ॥.... 

.. भएड नरायन बायँन करा।राज करत राजा बलि छुरक॥... 
कश्न पाल सलीन्हेड के छुंदू । बिप्र रुप धरि मिलमिल ड््ढू 
मानत भोग गोपिचँंद भोगी | लेइ अपसबा जलंधर जोगी 
लेइगा कृसनहि गरुड़ अ्र॒ल्ञो पी । कठिन बिछोह, जियहि किमि गोपी ? ॥ 

सारस जोरी कौन हरि, मारि वियाधा ल्लीन्ह 
भुरि झ्ुरि पींजर हो मई,विरह-काल मोहि दीन्द ॥ १ ॥ 

_ पिउ-बियोग अख बाउर जीऊ । पपिद्या निति बोले 'पिड पीऊः ॥ 
झधिक काम दाणे सो रामा। हरि लेइ खुबा गएउ पिड नामा ॥ 
बिरह बान तखसख लाग न डोली । रकत पसीज, भीजि गइ चोली ॥ 
सूखा हिया, हार भा भारी | हरि हरि प्रान तजहि सबनारी ॥ 
खन पुक आधब पेट महेँ | साँसा | खनहिं जाइ जिड, होह निरासा ॥ 

.._ थवन डोलावहि, सींचदिि चोला | पहर एक समुभहि सुख-बोला ॥ 

प्रान पयान होत को राखा ? को-छुनाव पीतम के भाखा १ ॥ 

आहि जो मारे बिरदह के, आरागि उठे तेहि ल्लांगि। क्‍ 

हंस जो रहा खरीर महँ, पाल जरा, गा भागि॥ २॥ 













अवयकरदररवधत 
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( १) पथ हेश-रास्ता देखती है। नागरन्लायक । बार्वैन कराय्यामन 
रूप | छुरा ८ छुला । कश्न--राजाकर्ण । छुंदू > छुल छुंद, धूसतता । झिलमिल 

(कवच सीकड़ोंका) । श्रपसवा ८ चल दिया। पींनर > पंजर, ठटठरी । (१) बाउश-: 
बावला | रशामा लछी। नारीझनाड़ी। चोला-शरीर । पहर एक. ,.बोला-|इतना 
अर्पष्ट बोल निकलता है कि मतलब समभरनेमें पहरों लग जाते हैं। हंस हंस 
ओर जीव ॥4 





















शेहदे 05 पदमावत 


पाट-महादेइ ! हिये न द्ारू। समुक्ति जीउ चित चेतु सँमोरू ॥ 
भौंर कंबल संग होइ मेरावा | सँवरि नेह मालति पहँ आवबा॥ 
पपिहेै स्थाती सौं जस प्रीती | टेकु पियांस, बाघचु मन थीती ॥ 
धरतिहि जैल गगन सो नेहा। पलटि आवब बरषा ऋतु मेहा ॥ 
पुनि बसंत ऋतु शआंव नवेली | सो रस, सो मधुकर, सो बेली 
जिनि झस जीव करसि, तू बारी | यह तरिवर धुनि उठिहि संघारी ॥ 
दिन द्स बिनु जल सूखि बिधंसा | पुनि सोइ सरवर, सोई हंसा ॥ 
मिलहिं जो बिछुरे साजन, अंकम भेटि गहंत। 
तपनि म्ुगसिरा जे सहें, ते अद्गा पल्ुहंत ॥ 8॥ 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा । साजा बिरह डुंद दल बाजा॥ 
क्‍ धूम, साम, धौरे घन धाए | सेत धजा बग-पाँति देखाए। 
खड़ग-बीजु चमके चहुँ ओरा | बुंद-बान बरसहि घन घोरा॥ । 
औनई घटा आइ चहूँ फेरी। कंत ! उबारू मदन हों घेरी॥ 
दादुर मोर कोकिला, पीऊ | गिरै बीज, घट रहे न जीऊ॥ 
पुष्य नखत खिर ऊपर आवा। हों बिल नाह, मँद्रि को छावा?॥ 
अदा लांग, लागि शुई लेई | मोहि बिन्नु पिउ को आद्र देई 
जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारी ओ गबं। 
हि कंत पियारा बाहिरै, हम सुख भूला सरब्ब ॥४॥ 
स्तलावन बरस मेह अति पानी | भरनि परी, हों बिरह क्ुरामी ॥ 
लाग पुनरबसु पीड न देखा। भइ बाउरि, कहूँ कंस सरेशा ? ॥ 


३ ) पाट महादेह ८ पद्म महादेबी, पटरानी। मेशवा ८मिलाप। टेक 
पियास > प्यांस सह। बाँचु मन थीती> मन में स्थिरता बाँध | जिनि ८ 
मत । पलुहंत + पछवित होते हैं, पनपते हैं। ( ४ ) गाजा ८ गरणा । घूम 
धूमले रंग के। घोरे >घवल, सफेद । ओनई 5 भुकी । लेई लागि खेतों 
, खेत पानी से भर गए। गारे गोरव, श्रभिमान ( प्राकृत-- 
गारव, “झा च गोरवे” ) (५) मेह >मेघ। भरनि परी रख खेतों में भरनी 















नागमती-बवियोग खंड।...... १६७ 









रकत के आँखु परहिं सुई हूटी | रंगि चलीं जल बीरबहूटी॥..... 
सखिनन्‍ह रचा पिड संग हिडोला | हरियरि भूमि, कुछुंभी चोला ॥ 
हिय हिडोल अस डोले मोरा | बिरह झुलाइ देइह ऋककोरा॥ 
बाद असूक अथाह गॉभीरो। जिड बाडर, भा फिरे भंसीरी ॥ 
जग जल बूड़ लहाँ लगि ताकी | मोरि. नाव खेवक बिनु थाक्ी ॥. 
.... परबत खसुद अगम बिच,बीहड़ घन बनढाँख। 
किमि के भेंटों कंत तुम्ह ? नामोहि पाँच, नपाँख ॥ ४॥ 
भा भांदोँ दूभर अति भारी | कैसे सरों रेनि आऑँधियारी॥ 
मंदिर खून पिउ अनते बसा । सेज नाशिनीफिरि फिरि डसा | 
रहों अकेलि गहे एक पाटी | नेन पसारि मर्रों हियफादी॥ 2 
चमक बीज़ु, घन गरजि तरासा | बिरह काल होइ जीड गरासा॥.. 
बरसे मधा भकोरि क्रकोरी ।मोरि दुइ नैन चुवें जल ओरी ॥ 
धनि सूखे भरे भादों माहाँ। अबहुँन आपन्हिसींचेन्हि नाहा॥ 
पुरबा लाग भूसि जल पूरी । आक जवास भई तल कूरी ॥ 
थल जल भरे अपूर सब, घरति गगन मिल्ि एक |... 
.. धघनि जोबन अवबगाह महँ दे बूड़त पिड [टेक ॥ ६॥. 
ल्लाग कुवार, नीर जग घटा | अबहूँ आड, कंत | तन लटा ॥ 
'तोहि देखे, पिड ! पलुहै कया । उतरा चित्त, बहुरि करू मया ॥ 
चित्रा मित्र मीन कर आवा। पपिहा पीड पुकारत पावा। 
 उच्चा अगस्‍्त, हस्ति-घन गाजा । तुरय , पत्नानि चढ़े रन राजा ॥ 
सखाति-बूँद चातक मुख परे । सम्ुद्‌ खीप मोती सब भरे।। 
 खसरबर सेवबरि हस चलि आए । सारस कुरलहि, खजन देखाए ॥ 














थलकतन्‍परथरथा सर 




























.... भीरीःएक प्रकार का फतिगा जो संध्या के समय बश्सात में आकाश में उड़ता 
दिखाई पड़ता है। ( ६ ) दूृभर-भाशी, कठिन । भरों-फार्टू, बिताऊँ; जेसे-नेहर 





























































र्द्प द 
.. आ परगास, काँस बन फूले | कंत न फिरे, बिदेखहि-भूले॥ 
.. विरह-हस्ति तन साले,घाय करैचित चूर।..... 
..... बेगि आई, पिड | बाजहु, गाज़हु होइ सदर ॥ ७॥ हि 
..... कातिक सरद-चंद उजियारी | जग सीतल, हो बिरहे जारी ॥ हे 
... चोदह करा चाँद परगासा । जनहुँ जरे सब घरति अकाखा॥ 
...._ तन मन सेज करे अगिदाह । सब कहे चंद, भणउ मोहिं राहु॥ 
पा चहूँ खंड लागे ऑँधियारा । जो घर नाहीं कंत पियारा॥ मा 
... अबहूँ, निदुर ! आउ दहि बारा | परव देवारी होइ संखारा ॥ 
... सख्रि फूमक गावें आग मोरी । हों कुरा्च, बिछुरी मोरि जोरी ॥ 
जेहि घर पिड सो सनोरथ पूजा । मो कहँ बिरह, सवति-दुख दूजा ॥ 
सलि मान तिउहार सब गाइ, देवारी खेलि । 

.. हाँ का गावों कंत बिल्लु. रही छार सिर मेलि ॥ ८।॥ 
अगहन दिवस घटा, निशि बाढ़ी । दूभर रैनि, जाइ किमि गाढ़ी ?॥ 
झाब धनि बिरह दिवल भा राती । जरों बिरह जस दीपक-बाती ॥ 
... काँपे हिया जनाबै सीऊ । तौ पै जाइ होइ सँग पीऊ॥ 
... घर घर चीर रखे सब काहू | मोर रूप-रँग लेइगा नाह॥ 
... पत्नटि नबहुरा गा जो बिछोई । अबहूँ किरै, फिैरँग खोई ॥ 
० ज-अगिनि बिरहिनि हिय जाश । छुलुगि सुलुगि दगणे होइ छारा ॥ 

द यह उठुख दगध न जान कतू | जोबन जनम करे भखमतू। 
हा - .... पिड सो कहेहु संदेखड़ा, हे भोंरा ! हे काग ! 

हक सो धनि बिरहै जरि मुई, तेहि क चुवाँ हम लाग ॥ &॥ 
पूख' जाड़ थर थर तन काँपा । खुरुज जाइ लंका-दिसि चाँपा॥ 


.. पदमावत मा 









































घायनपाव। बाजहुललड़ो । गाजहुल्गरणो । सदृूरसूशादूल, सिंह । 
) मूमकल्मनोरा झूपक नाम का गीत । मरादेंटसूखती हैं। सवति८् 
सपन्ी । (६) दृमर ८ भारी, कठित । नाहु 5 न/थ सो धनि बिरह.... , .लाग 
श्र 








बिरह बाढ़, दारुन भा सीऊं। कॉँपि कँपि मरी, लेइ हरि जीऊ ॥ 
कंत कहाँ, लागों ओहि हियरे । पंथ अपार, सूझ नहिं नियरे ॥ 
सोर सखपेती आये जूड़ी | जानहु सेज हिंवंचल बूड़ी ॥ 
अकई निसि बिछुरै, दिन मिला । हों दिन राति बिरद कोकिल्ला ॥ 
रैनि अक्रेलि साथ नहिं सखी | कैसे  जिये बिछोही पखसी ॥ 
बिरह सचान भएउ तन जाड़ा | जियत खाइ औ सुए न छॉड़ा ॥ 
रकत दुरा माँसू गरा, हाड़ भणडठ खब संख |. 
धनि सारस होइ ररि छुई, पीउ समेटहि पंख ॥ १०॥ 
सागेड माघ, परे अब पाला। बिरहा काल भएठ जड़काला॥ 
पहल पहल तन रूई झाँपे। हहरि हहरि अधिको दिय काँपे ॥ 
आइ सूर होइ तपु, रे साहा ! तोहि विन्चु जाड़ न छूटे माहा॥ 
पहि भाहँ उपले रखमूलू। तूँ खो भोर, मोर जोबन फूलू॥ 
नेन खुबद्ि जल महवद् नीरे | तोहि बिसु अंग लाग सर-चीरू ॥ 
टप टप बूँद परहि जस ओला | बिरह पवन होह मारे मकोला ॥ 
केहि क सिंगार, को पहिह पटोरा ?। गीड न हार, रहो होश डोरा॥ 
तुम बिनु काँपे धनि हिया, तन तिनडण भा डोल | 
तेदि पर बिरद् जराइ के चहे डड़ावा भोल ॥ ११॥ 
फाशुन पवन भकोरा बहा | चौोशुन खीड जाई नदि खहा॥ 
तन जख प्रियर पात भा मोरा । तेहि पर बिरह दे३ ऋकमोरा ॥ 


को किला -- जल कर कोयल ( काली ) ही गई। सचान बाज | गरा 
'गल्ला । शरि मुई ८ रद कर मश गई । पीड... , पंखि-प्रिय आकर अब पर समेदे। 
(११) जड़ काला >जाड़े का मौसिम। माशन्-माघ में । महवट>-प्रघवट 
माघ की कड़ी । चीहू "5 चीर, घाव। सर-वाण। मोला मारना »बांत के 
प्रकौप से अंग सन हो ज्ञाना ५ केहि के सिंगार १ ऋ किसका श्यज्ञार ९ कहाँ का 
शड़धर कशना ? पदौरा 5 एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । डोश 5 ज्ञीण होकर 
डोरे के समान पतली | तिनडर ८ तिनके का समूह । कोल>गल्, भस्म; जेसे-- 
























१० 5 के क्‍ हि ; ः ई ला डा पद्माचत 





तरिवर मरहि, भरहि बन-ढाला । भई ओनंत फ़ूलि फरि साखा # 
करहि बनसपति हिये हलासू । मो कहँ भा जग दून डदोसू॥ 
फांगु करहि सब चाँचरि जोरी । मोहि तन लाइ दीन्हि जस होरी ॥ 
.. जो पे पीड जरत अखस पावा । ज़्रत मरत मोहि रोष न आवा ॥ 
.. राति दिवस बस यह जिड मोरे । ल्गों निहोर कंत अब तोरे। 
यह तन जारों छार के, कहों कि 'पवन ! डड़ाव? 
मकु तेद्दि मारग डड्डि परे कंत धरे जह पाव ॥ १२ ॥ 
चैत बसंता दहोइ धमारी | मोदि लेखे संसार उजारी ॥ 
पंचम बिरह पंच खर मारे | रकत रोइ सगरों बन ढारे॥ 
बूड़ि उठे सब तरिवर-पाता | भीजि मजीठे, टेखु बन रात ॥ 
... बौरे आम फरै अब लागे । अबहूँ आड घर, कंत सभागे !॥ 
.... सहस भाव फूलीं बनसपती । मचुकर घूमहि सँचरि मालती ॥ 
मोकहँ फूल भण सब काँटे | द्स्टि परत जस लागहि चोाटे ४ 
.. फरि जोबत भए नार”ँग साखा | छुआ-बिरह अब जाइ न राखा 
रा घिरिनि परेवा होइ, पिड ! आड़ बेगि, पर टूटि।.... ॥ 
.._... नारि पराए द्वाथ है तोहि बित्ु पाव नछूटि॥ १३॥ 
भा बेसाल तपनि अति लागी । चोश्रा चौर चँँदन भा आगी ॥ 
सूदज जरत दिवंचल ताका | बिरह-बजांगि सोंद रथ हॉँका ॥ 


जरत बजागिनि करु, पिउ ! छाहाँ । आइ बुझाड, अगारन्ह माहाँ ॥ 
























































१२ ) श्रोनंत--मुकी हुईं। निहोर लगॉ-यह शरीर तुम्हारे निहोरे लग 

जाय, तुम्हारे काप आ जाय । ( १३ ) पंचम-:क्रो किल का स्वर या पंचम शांग । 
(६ बसंत पंचमी माघ में ही हो जाती हे इससे “पंचमी! अ्रथ नहीं ले सकते-) 
... सगरौन्‍्ञतारे | बूड़ि उठे. ...पता--नए पत्तों में ललाई मानों रक्त में भीगने के 
.. कारण है। घिरिनि परेवा--गिरद बाज कबूतर या कोड़िछ्ठा पक्षी । नारि-( क ) 
नाड़ी (ख ) ली ' (१४) हिवंचल ताका> उत्तरायण हुश्ला। बिरह बजागि क्‍ 

















































































लागिड जरे, जरे जल भार ।फिरि मूजेसि भूँजेलि, तजिजें न बार 
खरबर-हिया घटत निति जाई । टूक टूक होइ के बिहराई॥ 
बिहरत हिया करहु, पिड टेका । दीठि-दर्वेंगरा भेरवहु एका ॥ 
... कँवल जो बिगसा मानसर बिनु जल गएड सुखाइ |... 
अबहुँ बेलि फिरि पलुहे जो पिठ खींचे आइ ॥ १७॥ 
जेठ जरे जग, चले लुवारा | उठहि बवंडर, परहि अँगाश ॥ 
बिरह गाजि हनुवँत होइ जागा | लंडझ-दाह करे तनु लागा॥ 
चारिहु परन झाकोरे आगी। लंका दाहि पलंका लागी॥ 
दृहि भर॒ खसाम नदी कालिदी | विरहक आगि कठिन अति मंदी ॥ 
उठे आगि औ आये आँधी | नेन न खूक, मरों दुख-बाँची ॥ 
अधजर भइउँ, माँखु तन सूखा । लागेड बिरह कांल होइ भूखा ॥ 
... माँखु खाइ अब हाड़न्ह लागे। अबहँ आउ, आवत खुनि भागे ॥ 
क्‍ गिरि, समुद्र, सखि, मेघ, रबि सधि न सकहि वह आगि | 
..._ मुहमद खती खराहिए, जरे जो अस पिड लागि॥रड॥ 
तपे लागि अब जेठ-असाढ़ी | मोहि पिड बिनु छाजनि भइ गाढ़ी॥ डर । 
तन तिनडर भा, कूर्ों खरी। भइ बरखा, दुख आगरि जरी ॥ 


फफ 


बंध नाहि ओ कंध न कोई। बात न आब, कहाँ का रोई १ ॥ 























भारू भाड़ । सरवर-हिया,.. ...बिहराई # तालों का पानी जब सूखने 














द हे लगता है तब पानी सूखे हुए स्थान में बहुत सी दरार फ्ड जाती हैं जिससे बहुत 
से खाने के दिखाई पड़ते हैं। दर्वैगरा > वर्षा के आरंभ की मड़ी | मेरवहु एका: 











(१५ ) लुबार ८ लू । 
लंग । मंदी ८ धीरेधीऐे जल्ानेवाली | (१६) तिन 








 पद्मावत 


साँठि नाठि, जग बांत को पूछा ! | बिज्ु जिड फिरे सूँज-तनु छूँछा । 
भई  दुह्देली टेक . बिहनी | थाँभ नाहि उठि सके न थूनी 
बरसे मेह, चुबहि. नेनाहा | छुपर छुपर होइ रहि बिल नाहा ॥ 
कोरों कहाँ ठाद नव साजा | तुम बिचचु कंत न छाजनि छाजा ॥ 
अबहूँ मया-दि्स्टि करि, नाह निद्धर | घर आड़ । 
मंदिर उजार होत है, नव के आइ बसाड ॥ १६ 
रोइ . गँवाए बारह मासा। सहस खहस दुख एक एक सॉँसा ॥ 
घतिल तिल बरख बरख परि जाई | पहर पहर ज्ञुग ज्ुग न सेराई 
सो नहि आये रूप मुरारी | जासो पाव सोहाग खुनारी 
खाक भए झ्ुुरि क्ुरि पथ हेरा। कौनि सो घरी करे पिंड फेर ? 
दृहि कोइलां भई कंत सनेहा। तोला माँसु रही नहिं देहा 
रकत न रहा, बिरह तन गरा। रती रती होइ नेनन्दह ढर/॥ 
पाय ज्ञागि जोरे धनि हाथा । जार नेह, जुड़ावहु, नाथा || 
बरख दिवंस धनि रोइ के, हारि परी चित मंखि । क्‍ 
मानुष घर घर वृक्मि के, बूक़े निसरी पंखि॥ १७॥ 
भई पुछार, लीनन्‍्ह बनबासू | बैरिनि सवति दीन्ह चिलवाँसू ॥ 
होइ खर बान बिरह तनु लागा। जो पिउ आये उड़हि तो कागा ॥ 
हारिल भई पंथ में सेवा। अब तहँ पठवों कोन परेवा ? ॥ 


3४० हक वह" ३ कअापलभनअ«५क]क-3५३3० ५५५. व 8० मन 


साँठि नाठि- पूंजी नष्ठ हुईं। मूँन तनु छूँछा>बिना बंधन की मूँज के 

ऐसा शरीर। थॉम-खंभा । थूरी >लकड़ी की टेक । छुपर छपर 
तराबोर । कोरो>छाजन की ठाटठ में लगे बाँस या लकड़ी । नव के 5 नए 
सिरसे । (१७) सहस सहस , .. ...साँस ८ एक एंकर साँस अर्थात्‌ पत्न सहसौ्रों दुःखों 
से भश था फिर बारह महीने कितने दुःखों से भरे बीते होंगे। तिल तिल, , , 
परि जाई ८ तिल भर समय एक एक वर्ष के इतना पड़ नाता है । सेराई - समाप्त 
होता है। झूरि ८ सूख कर । तोला ८ तोले भर । रँखि ८ मीख कर । निसरौ८ 
( ६८ ) पुथार & (क) पृछनेवाली (ख) मयूर । चिल्॒वाँस ७ चिड़िया 

फँलाने का एक फंदा। कागा ८ ज्नियाँ जेठे कोवे को देख. कर कहती 











पद्मावती-रलनसेन-सेंट।........ ३. 
धौरी पंडुक कह्ुु पिड नाऊँ।जों चित रोख न दूसर ठाँऊँ॥ 
जाहि बया होइ पिड केँठ लवा। करे मेराब सोइ गोरवा॥ 
कोइल भई पुकाशति रही । महरि पुकार 'लेइ लेइ दही? ॥ 
पेड तितोरी औ जल हंसा। हिरदय पेठि बिरह कटनंखा ॥ 
जेहि पंसी के निञ्नर होइ कह्ै बिरह के बात । 
सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होइ निपात ॥ श्८॥ 
हुकि कुहुकि जल कोइल रोई | रकत-आंख छुघुची बन बोई । 
इ॒ करमुखी नेंन तन राती। को सेराव ? बिरहा-दुख ताती ॥ 
जहूँ जहूँ ठाढ़ि होई बनबासी। तह तह होइ घुँघुचि के रासी ॥। 
बूँद बूँद महँ जानहूँ जीऊ।ग़ुंजा गूजि करे पिड पीऊ! ॥ क्‍ 
तेहि दुख भणए पराख निपाते। लोह बूड़ि उठे होई राते॥ 
राते बिंब भीजि तेहि लोहू। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
देखों जहाँ होइ सोइ राता | जहाँ सो रतन कहे को बाता ? ॥ 
नहिं. पावल ओहि देखरा; नहिं हेवंत बसत। 


ना कोकिल न पपीहरा, जेहि खुनि आवे कंत ॥ १६ ॥ 





धौशे 5 (क) सफेद (ख) एक चिड़िया। पंडुक (क ) पीली (ख) 
एक चिड़िया । चित रोख रू (क) हृदय में रोष (से) एफ पत्ती । बया, लवा ८ 
दो | फेठलवा गले में लगाने वाला । गोरवा ४८ (क) गोरव युक्त, बड़ा (ख) 
गौरा पक्ती | दही --(क) दि (ख) जलाई। पेड़ ८ पेड़ पर | जल - जल 
में । तिलौशी # तेलिया मेना । कटनंसा £ (क) कादता ओर नष्ठ कर्ता हैं 
(स्व) कटनास या नीलकंठ । निपात पत्र होन | (१६ )ईघची 5 गुंजा । खेराव 
_. ठंडा करे | विंब >बिंचा फल॥.... मा 8] 






















































गमती-संदेश खेड । 








फिरि फिरि रोव, कोइ नहि डोला | आधी राति बिहंगम बोला ॥ 
“तू फिरि फिरि दाहे सब पाँखी । केहि दुख रैनि न लावसि आँखी? ? 
... -नागमती कारन के रोई।का सोचे जो कंत-बिछोई। 
.... मनचित हुँते न उतरै मोरे। नैन क जल चुकि रहा न मोरे ॥ 
; कोइ न जाइ ओहि लिंघलदीपा | जेहि सेवाति कहूँ नैना सीपा ॥ 
जोगी होइ निखसरा लो नाह | तब हुँत कहा खेंदेस न काह ॥ 
..._निति पूछी सब जोगी जंगम | कोइ न कहै निजबात, बिहंगम |॥ 
रा चारिड चक्र उजार भए, कोइ न संदेसा देक |... 
कहों बिरद दुख आपन, बिठि सुनहु दँड एक ॥ १ ॥ 

तासों दुख्व कहिए, हो बीरा | जेहि सुनि के लागे पर पीश ॥ 
को होइ भिड़े अँगवै पर दाहा | को सिंघल पहुँचाबै चाहा? ॥ 
जहँवाँ कंत गए होइ जोगी । हों किंगरी भइ भ्कूरि बियोगी ॥ 
वे सिंगी पूरी, शुरू भेंटा।हों सह भसम, न आइ खमेटा ॥ 

. कथा जो कहे आइ ओहि केरी । पाँवरि होडें, जनम मरि चेरी ॥ 
आंहि के गुन सँवरत भइ माला | अबहुँ न बहुरा डड़िगा छात्रा ।| 
बिरह गुरू, खप्पर के हीया। पवन अधार रहे सो जीया ॥ 
हाड़भए सब किगरी, नस भई खब ताँति। 
रोते रोब ते घुनि उठे, कहों बिथा केहि माँति ?_॥ २ 

































प्रावति सो. कहेहु, बिहंगम | कंत लोभाइ रही करि संगम । 








नकरुणा करके ( भ्रवथ )। तब हूँत >तब से । टेक ८ 
बीराजभाई । भिड़े >भीम | शँगवे ७ अंग पर _ 
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तू घर घरनि भई पिउ-हरता | मोहि तनदीन्हेसि जप औबरता ॥ 
तोहि चैन सुख मिले खरीरा।मो कहे हिये दुख पूरा ॥ 
'हमहूँ बियाही संग ओहि पीऊ। आपुदि पाइ जानु पर जीऊ॥ 
अबहूँ मया करु, करु जिउ फेरा | मोहि जियाड कंत देइ मेरा ॥ 
मोहि भोग सो काज न, बारी | सोंह दीोठि के चाहनहारी | 
सवति न होसि तू बेरिनि, मोर कंत जेहि हाथ |. 

.... झ्ञानि मिलाव एक बेर, तोर पाँय मोर माथ ॥ ३ ॥ 
'शतनसेन के माई झसुरखती | गोपीचँद जसि मैनावती ॥ 
आँधरि बूढ़ि होइ ढुख रोवा। जीवन रतन कहाँ दहुँ खोचा ॥ 
जीवन अहा लीनन्‍्ह सो काढ़ी | भद बिचन्षु देक, करे को ठाठी ? ॥ 
बिनु जीवन भइ आस पराई। कहाँ सो पूत खंसम होइ आई ॥ 
 नैन दीठ नहिं. दिया बराहीं।घर ऑअधियार पूत जो नाहीं ॥ 
को रे चले सग्बन के ठाऊँ। टेक देह ओ टेके पाऊँ॥ 
तुम्ह सरवन होइ काँवरि सजा | डार लाइ अब काहे तजा ? ॥ 
... “सरवन ! सरवन !” ररि मुई मांता काँवरि लागि ् 
... तुम्ह बिश्ु पानि न पावे, दसरथ लावें आगि॥ ४ ॥ 




















घरनि > घश्वाली, गृहिणी | शावट ८ महल | लंक ८ मंलती हुई लंका । 


जवाहनहारी रदेखनेवाली । + 
(४ ) खंभ < सहारा । बशहीं » जलते हैं । सरवन ८ भ्रमण कुमार? जिस 

















शामायशणा में दशश्थ ने अपने सरने से पहले कोशल्या से कऋद्गी हे दशश्थ ने युंवा- 
डाला था । वह मुनिपुत्र अंधे रह माता पिता के लिए पानी लेने आंयाः था पढ़ 
द रा ... मुनि ने दशरथ को शाप दियां कि तुम भी पुत्र-वियोग में मरोगे । दशरंथःका 
.... ज्ञाम न देकर यही कथा बोढों के 'साम जातक? में भी. आई . है। पर उसमें 











'शावट कनक सो तोकहूँ भणऊ। रावट लंक मोदि के गएऊ॥ 








ही ऋथा उत्तरापथ में घर घर प्रसिद् हे ( एक प्रकार के भिखमंगे सरवन की 
मातू-पितृ-भक्ति की कथा कंरताल बजा कर गाते फिरते हैं। यह कथा बाल्मीक्रि 


वस्था में शिकार खेदते समय एक ढद्ध तपस्वी के पुत्र को हाथी के घोखे में घर 
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लेइ सो सँदेस बिहंगम चला। उठी आगि सगरों सिंघला | 

बिरह-बजागि बीच को ठेधा १ । धूम सो उठा खाम भण मेघा 
भरि गा गगन. लूक अल छूटे | होइ सब नखत आइ सुई टूटे ॥ 
जहें जहाँ भूमि जरी भा रेहू। बिरह के दाघ भई जनु खेह ॥ 
राहु केतु, जब लंका जरी। चिनगी डड़ी चाँद महँ परी ॥ 
जाइ बिहंगम समुद डफारा। जरे मच्छु, पानी भा खारा॥ 
दाथे बन बीहड़, जल सीपा। जाइ निश्चर भा सिघलदीपा | 

... खसमुद्‌ तीर एक तरिवर जांइ बैठ तेहि रूख | 

जो लगि कह्दा संदेस नहिं, नहिं पियास, नहिं भूख ॥ ५ ॥ 
रतनसेन बन करत अहेरा। कीन्ह ओही तरिवर तर फेर ॥ 
सीतल बिरिछ सम्ुद्‌ के तीरा। अति उतंग ओ छाहँ गँभीरा ॥ 
तुर्य बाँघि के बैठ अकेला। साथी और करहिं सब खेला ॥ 
देखत फिरे सो तरिवर-साखा | लाग सुने पखिन्ह के भाखां॥ 
पंखिन्द महँ सो बिहंगम अद्दा | नागमतो जासों दुख कहा॥ 
छुदि सबे बिहंगम नामा। अहो मीत ! काहे तुम सामा ॥ 
कद्देसि “मीत | मासक दुइ भए। जबूदीप तहाँ. हम गए ॥ 
नगर एक हम देखा गढ़ चितडर ओोहि नावँ।... 

दुख कहों कहाँ लगि, हम दाढ़े तेद्दि ठावें ॥ ६ ॥ 






अल है / हा ५ रो 


। रामायण में “अ्म्ण कुमार! शब्द नहीं आया है, केवल मुनिपुत्र लिखा है। पर 
इस कथा का प्रचार बोंदों में अधिक हुआ इसीसे यह कथा 'सरवनः अर्थात श्रमण 
( बोद्ध भिच्चु ) की कथा के नाम से ही देश में प्रसिद्ध है। 'सरवन? के गीत गाने- 
वाले आरंभ में एक प्रकार के बोद भिक्खु ही थे । इसका आभास इस बात से 
मिलता है कि सरवन के गीत गानेवालों के लिए श्री थोड़े दिन पहले तक यह 
नियम था कि वे दिन निकलने के पौछे न माँगा करें, मुहँ अधेरे ही माँग लिया 
करें )। कॉवरि--बास के इंडे के दोनों छोरों पर बचे हुए काबे जिनमें तीथ यात्री . 
गीग गंगा जल आदि लेकर चला करते हैं ( सरवन अपने माता-पिता को काँवरि .. 
बेठा कर ढोया करते थे )। (५) ठेघा टिका, ठहरा । ढफार ८ चिल्लाय। । 





























जीगी होइ निसरा सो राजा। सून नगर जानहु 

नांगमती है ताकरि रानी | जरी बिरह, भइ कोइल-बानी ।। 
अब लगि जरि भइ होइहि छारा | कही न जाइ बिरह के झाश ॥ 
हिया फाट वद्द जबहीं कूकी | पर आँखछु खब होइ होइ लूकी | 
चहूँ खंड छिटकी वह आगी। घरती जरति गगन कह लागी ॥ 
बिरह-द्वा को जरत बुकावा ? | जेहि लागे सो सोंहे धावा॥ 
हो पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा। तन भा साम, जीउ लेइ भागा ॥ 

का तुम हँसहु गरब के, करहु समुद महँ केलि । 

..._ मति ओहि बिरहा बस परे,द है अगिनि जो मेलि” ॥७॥ 
सुनि चितडर-राजा मन गुना। बिधि-लंदेस में कासों खुना॥ 
को तरिवर पर  पंखी-बेसा | नागमती कर कहे सेँदेसा ? ॥ 
को ते मीत मन-चित्त-बसेरू | देव कि दानव, पचन पखेरू ॥ 
ब्रह्मा बिस्तर बाचा है तोही।सो निज बात कहे तू मोही ॥ 


फेक 


कहाँ सो नागमती ते देखी! कहेसि बिरह जस मनहि बिसेखी ॥ 


हों सोई राजा भा जोथी। जेहि कारन बह ऐसि बियोगी ॥. 
जस तू पंखि महूँ दिन भरों। चाहों कबहि जाइ डा 
द पंखि | शाँखि तेहि मारग, लागी सदा रहाहि। 
कोइ न खँदेसी आवहि, तेहि क संदेस कहाहि ॥ ८ ॥ 


सेंदेस-बियोगू | जोगी भए न जानसि भोगू॥ 










































तोहिं अस नाहीं पंखि धुलाना। उड़े सो आव जगत महें, जाना ॥ 
एक दीप का आएडें तोरे | सब. सखार पॉय तर मोरे ॥ 
हिने फिरे सो अस उजियारा। जस जग चाँद खुरुज मनियारां ॥ 
_.. - मुदमद बाई दिखि तजा, एक र्रवन, एक आँखि।_ क्‍ 
ए ग .. जब ते दाहिन दोइ मिला बोल पपीहा पॉखि ॥ &॥ 
हों घुव अचल सौ दाहिन लावा | फिरि सुमेर खितडर-गढ़ आवबवा॥ 
देखे तोरे  मेँदिर घमोई | मातु तोरि आँचरि भइ रोईक 
जल सरवन बिनु अंधी अंधा | तस ररि मुई, तोहि चित बंधा ॥ 
कहेसि मरों, को काँवरि लेई ?। पूत नाहि, पानी को देई?॥ 
गई पियास लागि तेहि खाथा | पांनि दीन्ह दसरथ के हाथा॥ 
पानि न पिये आगि पे चांहा। तोहि अ्स खुत जनमें अस लाहा॥ 
होइ भगीरथ करू तहाँ फेरा। जाहि सबार, मरन के बेश। 
..... तू खसपूत माता कर, अस परदेस न लेहि क्‍ 
+... अब ताई सुई होइहि, छुए जाइ गति देहि॥ १०॥ 
नागमती दुख बिरद्द अपारा। घरती खरग जरे तेहि कारा॥ । 
नगर कोट घर बाहर सूना। नौजि होइ घर पुरुष-बिहूना॥ 
तू काँवर: परा बस दोना | भूला जोग, छुरा तोहि लोना द ५ 
वह तोहि कारत मरि भइ छारां। रही नाग होइ पवन अधघारा ॥ 


"लक नर नपनरनननतन- >> जन 
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... तोहि अस ,..भुलाना-पछ्नी तेरे ऐसा नहीं भूले हैं, वे जानते हैं कि हम उड़ने के 
लिए इस संसार में आए हैं । मनियार ८ रौनक, चमकता हुश्ना | मुहमद बाँए... 
आँखि रू मुहम्मद कवि ने बाई ओर आँख और कान करना छोड़ दिया ( जायसी 
काने थे मी ) अर्थात वाम मार्ग छोड़ कर दक्षिण मार्ग का अनुसश्ण किया ! 
_ बोल ८ कहलाता है। (१०) दाहिन लावा # प्रदक्षिणा की । घमोई # सत्यानाशी 
_यार्यड़भाँड़ नामक कटीला पोधा जो खैंडहरों या उजड़े मकानों मे धयः उगता हे । 
 स्वारण्जल्दी । (११) नौनि८न ( इस अव्मय का प्रयोग अवध में उन स्थलों 
में होता हैं जहाँ खड़ी बोली में “न? का प्रयोग होता है-जेसे, जाय चाहे न जाय 
क्या करना है ? यह बात न हो )। कॉवरू ऋकामरूप को जादू के लिए 





























पद्माववी-रलसे ' ने 





कहूँ बोलहि “मो कहँ लेइ खाह! | माँसु न काया रुचे जो काह॥ . 
बिरह मयूर, नाग वह नारी। तू मजारि, करू बेगि गोहारी ॥ 
मासु गिरा, पॉजर होइ परी ।| जोगी | अब पहुँचु लेह जरी ॥ 
देखि बिरह-दुख ताकर मैं सो तजा बनबाख |... 
.. आए भागि समुद्रतद तबहँ नहछाँड़े पास ॥ ११॥.. 
अस परजरा बिरह कर गठा। मेघ साम भण घूम जो उठा ॥ 
दाढ़ा राहु, केतु गा दाधा। सूरज जरा, चाँद जरि आधा ॥ 
ओ सब नखत तराई जरहीं। टूटहि लूक, घरति महँ परहीं ॥ 
जरे सो धरती ठावंहि ठाऊं। दृहकि पल्लाल जरे तेहि दाऊ ॥ 
बिरह-साँल तस निकसे भारा। दहि दहि परबत होहि अँगारा ॥ 
अँवर पतंग जरैं औ नागा। कोकितल, भुजइल, डोमा कागा ॥ 
बन-पंखी सब जिड लेइ उड़े । जल महेँ मच्छ दुखी होइ बुड़े ॥ 
महूँ जरत तहूँ निकसा समुद बुझाएडें आई । 
सप्तुदू-पानि जरि खार भा, घुँआ रहा जग छाइ ॥ १२॥ 
राजे कहा, रे सरग-सेंदेली | उतरि आड, मोहि मिलु, रे बिदेखी ॥ 
पाय टेकि तोहि लावों हियरे। प्रेम-लेंदेस कहहु होइ नियरे ॥ 
कहा बिहंगम जो बनबासी | “कित गिरही ते होइ उदासी ? ॥ 
»ज्ेहि तरिवर तर तुम्ह अख कोऊ । कोकिल्न काग बराबर दोऊ #॥ 
 “घरती महू बिंघ-चारा परा। हारित् जानि भूमि परिहश ॥ 
 «“किरों बियोगी डारहि डाशा।करों चले कहें पंख सूँवारा ॥ 
५ जिये क घरी घटति निति जाहीं ।|साँकहि जीड रहे, दिन नाहीं। 


है * ) 
| हल किटप पक: ६ के बच ति- हे 
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जरी ८ जड़ी बूटी । (१३) परजरा # प्रज्वलित. हुआ, जला। ग्ठाजयाद्दा 

ढेर । दाऊ # दवाग्वि ।. भुजइल ८ भुजंगा नाम का काला पक्षी । ढोमा कागा ८ 
बड़ा कोवा जो सर्वांह काला होता हे। (१३६) सश्ग-सैदेसी-स्वग से (ऊपर से)... 
दंदेसा कहनेवाला ॥ गिरददी-छह । हारिल, ..परिहरा-कहते हैं हारिल भूत्ि पर. 
२ नहीं रखता; चंगुल में सदा लकड़ी किये रहता है जिपमें पेर 














































कुछ  कमांबत 5० 
.. जौ लहि फिरों झुकुत होइ परों न पीजर माह । 

.. जाउें बेगि थल आपने है जेद्दि बीच निबाह” ॥ १३ 
कहि संदेस बिहंगम चला। आगि ल्ागि सगरों सिंघला ॥ 
छरी एक राजा गोहरावा | भा अलोप, पुनि दिस्टि न आवा॥ 
पंखी नांवँ न देखा पाँखा। राजा रोइ फिरा के खाँखा॥ 
-जस हेरत घह पंसि हेराना | दिन एक दमहूँ करब पयाना ॥ 
जौ लगि प्रान पिंड एक ठाऊँ। एक बार चितउर गढ़ जाऊँ॥ 
आवा भँवर मेँदिर महँ केवा। जीउ सांथ लेइ गएड परेवा॥ 
तन सिंघल, मन चितडर बसा । जिडउ बिसेमर नागिनि जिमि डसा॥ 

जेति नारि हँसि पूछदि अमिय-बचन जिडतंत |... रा है 

रस उतरा, बिष चढ़ि रहा ना ओहि तंत न मंत ॥ १४ ॥ 
बरिस एक तेहि खिंघल भणऊ | भोग बिलास करत द्नि गएऊ ॥ 
भा उदास जौ सुना सँदेखू | सेवरि चला मन चितउर देखू ॥ 
बँचल उदास जो देखा भँवरा | थिर न रहे अब मालति सँवरा ॥ 
जागी, भँवरा, पवन परावा | कित सो रहे जो चित्त उठावाह॥ * 
जौ पै काढ़ि देइ जिड कोई । जोगी भँवर न आपन होई।॥ 
तजा कँवल मालति दिय घाली। अब कित थिर आड़े अलि,आली |. 
गंज्नबसेन आव सुनि बारा। कस जिड भणएड उदास तुम्हारा॥ 
मैं तुम्हही जि लावा, दीन्ह नेन महँ बास। ः 








( १४ ) गौहराबा>पुकारा । साँखा >शंका, चिंता । पिंड # शरीर ! 
मंदिश्महँ केवा 5 कमल ( पद्मावती ) के घर में । 'विसेभ 
बुध भूला हुआ । जेति नारि 5 जितनी स्त्रयाँ हैं सब । 
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.. रलसेन-बिदाई खेड।... 


सहस जीभ जो होहि गोखाई। कहि न जाइ अस्तुति जहँ ताईं ॥ 
काॉँच रहा तुम कंचन कीन्हा | तब भा रतन जोति तुम दीन्‍न्दा 
गंग जो निरमल-नीर कुलीना | नार मिले जल होइ मलीना ॥ 
पानि समुद्र मिला होइ सोती | पाप हरा, निरमल भा मोती ॥ 
तस्र॒ हों अहा मलीनी कला । मिला आई तुम्ह, भा विरमला ॥ 
तुस्द मन आया सिंघलपुरी | तुम्ह तें चढ़ा शज ओ कुरी॥ 
... सात समुद तुम्ह राजा खरि न पांव कोइ खाद |... 
न्‍ ....... सबे आई सिर नावहि जहेँ तुम्ह खाजा पाट॥ १॥ 


अब बिनती एक करों, गोसाई | तो लगि कया जीड जब ताईं॥ 
आवबा आज्ञष हमार परेवा। पाती आनि दीन्द मोहि, देवा ! 


रतनसेन बिनवा कर जोरी | अस्तुति जोग जीभ नहिं मोरी ॥ 














| 
.._ शाज काज ओ सशुईं उपराहीं। सत्र भाई सम कोई नाहीं॥ 
आपन आपन करहदि स्रो लीका | एकद्दि .मारि एक चद् टीका ॥ 
भए अमावस नखतन्ह राजू। हस्द के चंद चल्ावहु आज्ू ॥ 
राज हमार जहाँ चलि आवा। लिखि पठइन अब होइ परावा ॥ 
उद्दाँ नियर दिहली खझुलतानू | होश जो भोर उठे जिमि भानू ॥ 


रा . रह अमर मदि गगन लगि तुममदि लेइ इम्दह आड 
स॒ हमार तहाँ निति जहाँ तुम्दारा पोड ॥२॥ 
















ठपराही-ऊपर । लीका करहिं ८ अपना सिक्का जमाते हैं। लीका - थाप । हम्ह के के 

हर व्यवन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा ( धनका स्वाभी ) बना कर हमें 

क ) प्रभात ( ख ) भूला. हुआ, असावधान । महि छेई, .... 
कप केकर हि 















































श्र ... पदमावत 
राज सभा पुनि उठो सबारी। “अज्ु बिनती, राखिय पतिभारी॥ 
भाइनन्‍्ह माहँ होइ जिनि फूटी | घर के भेद लंक अस हूटी॥ 
बिरया लाइ न सूखे दीजै।पावै पानि द्स्टि खो कीजे। 
आनि रखा तुम्ह दीपक लेखी | पैन रहे पाहुन परदेखी ॥ 
जाकर राज जहाँ चलि आवा। उहै देस पै ताकहँ भावा॥ 
हम्ह तुम्ह नेन घालि के राखे | ऐसि भाख एहि जीस न भाखे | 
द्विस देहु सह कुसल सिंघावहिं | दीरघ आउ होइ, पुनि आवहि?” | 
.._ सबहि विचार परा अख भा; गवने कर खाज |. 
सिद्धि गनेस भमनावहि, विधि पुरवहु खब काज ॥ ३ ॥ 
विनय. करे! पदमावति बारी। “हों पिउ ! जैसी कुंद नेवारी। 
मोहि असि कहाँ सो मालति बेल्ली । कदम सेवती चंप चसेल्ली | 
सिंगारहार जल तागा | पुहुप-कली अस हिरदय ल्ञागा ॥ 
हा सो बसंत करों निति पूजा । कुसुम गुलाल सुदरसलन कूजा ॥ 
बकुचन बिनवों रोसख न मोही | खुनु, बकाउ तजि चाहुन जूही ॥ 
नागसेर जो है मन तोरे | पूजि न सके बोल खरि मोरे ॥ 
होइ सदबरग लीनन्‍्ह में सरना | ओगे करु जो, कंत ! तोहि करन ॥ 
... केत बारि समुझावे भँवर न काटे बेघ।..... । क्‍ 
दा ० .. कहे मरों पै चितडर, जज्ञ करों अछुमेघ ॥ ७॥ 




















































फूटी ८ ; क्‍ 
पाहुन & भ्रतिथि । दम्ह ८ हमें । (४) मालति--अर्थात्‌ नागमती। कदम सेवती> 
 (क ) चरण-सेवा करती हैं (लव) कदंब और सफ़ेद गुलाब । हो सिंगारहार, .... 
. तागाल्द्वार के बीच पड़े हुए ढोरे के समान तुम हो। पुहुप-कल्ी.....लागा <. 
ढदय के भीतर इस प्रकार पेठे हुए हो। ,बकुचन--( क ) बद्धांनलि, .. 
हाथ (ख ) गुच्छा.।. बकाउ-बकावली । नागसेर--( क ) नागमती 
“एक झाड़ी जो असश्ब, शाम को श्रोर होती है । न 


यही बात है । 
































छाँड़ि 


जहाँ न. रहन भणड बिनु चालू | होतदि कस न तहाँ भा कालू॥ 
नेहर आइ काह खुख देखा? । जलु होइगा सपने कर लेखा ॥ 
'राखत बारि सो पिता निछोद्या। कित बियाहि अर दीन्द बिछोहा?॥ 


नि पद्मावति सखी बोलाई। सुनि के गवन मिले खब आईं ॥ 
मिलहु, सस्री ! हम तहँवां जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउब नाहों ॥ 
सात समुद्र पार वह देखा। कित रे मित्ञन, कित आव संदेखा ॥ 
अगम पंथ परदेख खिधारी | न जनों कुलल कि बिथा हमारी ॥ 
तेन  छोदद कीन्ह हिय माहाँ। तहँ को हमहि राख गदहि बाहाँ ॥॥ 58 
हम तुम मिलि एके संग खेला | अंत बिछोह आनि गिउ मेत्रा॥ 
असल हित खंधती पियारी | जियत जीड नहिं करों निनारी॥ 


पिते 


सह 











गवन जार पद्मावति खुना। उठा धलकि जिंड औ सिर 
गहबर नेन आए भरि आँसू । छाँड़ेब बह सिंघल केलासू ॥ 
डिर्डें मेहर, चलिड बिछोई | एट्ि रे द्विस कहे हो तब रोई ॥ 


छा 


उ आप 


हिये आइ दुख बाजा, जिडि जानहु गा छेंकि |. क्‍ के रे 
भन तेवान के रोबे दर मंदिर कर टेकि ॥ ५ ॥ 


कंत 


पुनि हम मिलददि कि ना मिलहि, लेहु सहेली भेटि ॥ह॥ 


|ह#*.फेकोओ 


नि रोबत रोचहिं सब ह 
तुम्ह ऐसी. जो रहे न पाई । पुनि.हम काह जो आहि पराई ॥ 


अत 




















नागमती-वियोग 








चुना॥ | 





नि सखी सहेली | दूरि गवन, तजि चलिए अकेली ॥ 











चलाई का करों आयछु जाइ न मेटि- 





हे 





सखी | हम तुम्ह देखि आपु कहँ भेँखी ॥ 


जो पिता हमारा। ओहु न यद्द दिन हिये बिचारा ॥ 





























छोह न कीन्दह निछोहदी श्रोह् | का हम्ह दोष- क गो ॥ 
कु गोहूँ कर हिया चिराना | पै सो पिता न हिये छोहाना ॥ 
.. औ हम देखा सखी सरेखा। पहद्दि नेहर पाहुन के लेखा ॥ 
..._ तब तेह नेहर नाहीं चाहा । जौ सखुरारि होइ अति लाहा ॥ 
._ चाल्न कहूँ हम अवतरीं, चलन सिखा नहिं आय । 
.... अब स्रो चलन चलाये, को राखे गद्दि पाय? ॥७॥ 
तुम बारी फिड दुहूँ जग राजा | गरब किरोध ओहि पे छोजा ॥ 
... सब फर फूल ओहि के साखा | चहै सो त्रे, चाहे राखा॥ 
हि . आयसु लिहे रहिहु निति हाथा | सेवा करिहु लाइ भुईं माथा ॥ 
बर पीपर सिर ऊभ जो कीन्हा | पाकरि तिन्ह॒हिं सूख फर दीन्द्रा ॥ 
बौरि जो पौढ़ि सीस भुईँ लावा | बड़ फल खुफल ओहि जग पावा ॥ 
आम जो फरि के नवे तराहीं। फल्ल अस्त भा सब उपराहों ॥ 
.... सोइ पियारी पियहि पिरीती | रहै जो आयस्ु सेवा जीती ॥ 
रा रा .... पत्रा काढ़ि गवन दिन देखहि, कौन दिवस दहुँ चाल ।..... 
....  दि्सासूल, चक जोगिनी साँह न चलिए, काल ॥८॥ 
.. अदित स॒क पच्छिडें दिसि राहू | बीफे दखिन लंक-दिसि दाह ॥ 
सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिखसि कालू 
अवसि चला चांहे जो कोई । ओषद कहों, रोग नहिं होई ॥ 
मंगल चलत मेल मुख घनियां | चल्लतत सोम हे 


हे 




























































सूकहि चलत मेल मुख राई | बीफे चले द्खिन शुड़ खाई॥ 
अदित तबोल मेल मुख मंडी | बायंबिरंग._ सनीचर खंडी ॥ 
बुद्धहि दही चलहु करि भोजन। ओषद इहे, ओर नहिं जोजन॥ 
......... अब सुनु चक्र जोगिनी ते पुनिथिर न रहाहि। 
तीसौ दिवस चंद्रमा आठौ दिसा फिराहिं॥।&॥॥ 
बारह झोनइ्ल चारि सताइस | जोगिनि पच्छिडें दिखा गनाइस ॥ 
नो सोरह चौोबिस ओ एकां। दक्खिन पुरुष कोन तेइ टेका ॥ 
गरैन इगारह छुबिस अठारहु | जोगिनि दक्खिन दिसा बिचारहु॥ 
दुईइ पचीसल सत्रह ओ दसा। दक्खिन पछिडें कोन बिच बसा॥ 
लेइस तीख आठ  पंद्रहां। जोगिनि होहि पुरुष सामुहा ॥ 
चोदह बाइस ओनतिख खाता । जोगिनि उत्तर द्सि कह जाता ॥ 
बीस अठाइस तेरह पाँचा | उत्तर पछिडें कोन तेइ नाथा॥ 
पुकइस ओ छ॒ जोगिनि उतर पुरुष के कोन | 
यह गनि।चक्र ओगिनी बाँचु जी चह सिघ होन ॥१०॥ 
नवमी पुरुष न भाण | दृशज दखमी उत्तर अदाएं॥ 
तीज एकादसि अगनिड मारे। चौथि, दुवादलि नेऋत वारे ॥ 
पाँचईं तेरलि दखिन रमेसरी | छुठि चोदलि पच्छिडें परमेसरी ॥ 
| पूनिर्डं वायब आछी | अठईं अभावस इंसन लाछी ॥ 
* ' तिथि नछुत्र पुनि बार कहीजै | छुद्नि लाधि प्रस्थान घरीजै॥ 
 खगुन दुघरिया लगन खाधना। भद्रा औ दि्कसूल बाँचना॥ 
































. (१०) दसा ८ दस । सांमुद्दा 5 सामने । बाँचु-तू बच । (११) न भाए ८ 
नहीं अच्छा है । अदाएँ-वाम, बुर। । अ्गनिड & आग्नेय दिशा । मारे 5 घातक है 
ब्ः्बचावे । रमेसरी # लचपी । परमें तरी-देवी. । बायव > वायब्य । इंसन ६६ 
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चक्र जांगिनी गने जाने | पर बर ज्ीति लच्छि घर आने ॥ 
...' झखुख समाधि आनदे घर कीन्ह पयाना पीड। 
थरथराइ तन काँपे घरकि घरकि उठ जीड॥११॥ . . 


मेष, सिंह, धन पूरुष बसे । बिरिख, मकर, कन्या जम-दिखि ७४ 
मिथुन तुला ओ कुंभ पछाहाँ। करक, मीन, बिश्छिक उतराहां ॥ 
गवन करे कहूँ उगरे कोई । सनमुख सोम लाभ बहु होई ॥ 
दृहिन चंद्रमा सुख सखरबदा | बाएँ चंद त हुल आपदा॥ 
अदित होइ उत्तर कहाँ कालू। सोम काल बाॉयंब नहि चालू ॥ 
भौम काल पच्छिडँ, बुध निऋरता । गुरु द क्खिन ओ खुक अगनउता ॥ 
पूरब काल खसनीचर बसे | पीठि काल देह चले त हँसखे ॥ “ 
.... धन नछत्र औ चंद्रमा औ तारा बल खोइ।....... 
समय एक दिन गवने लछमी केतिक होइ॥१श 
पहिले चाँद पुरुष द्सि तारा। दूजे बसै इसान बिचारा॥ 
तीजे उतर औ चौथे बायब | पँचएँ पच्छिडें दिखा गनाइब ॥ 
छुटएँ. नेऋत, दक्‍्खिन सतएँ | बसे जाइ अगनिड सो शअठएँ॥ 
नवएँ चंद्र सो पृथिवी बासा। दसएँ चंद जो रहे अकासा ॥ 
ग्यरहे चंद पुरुष फिरि जाई। बहुं कलेस सो दिवस बिहाई ॥ 
अखुनी, भरनि | 
पुष्य, ज्येष्ठा, अनुराधा । जो खुख चाहे पूजै साथा ॥ 
पा हा . . तिथि, नछुन्न श्री बार एक अस्ट सात खँड भाग |. ..। री 
आदि अंत बुध सो एहि दुख सुख अंकम ल्ाग ॥१३॥ 
परिवा, छट्टि, एकादंखि नंदा। दुइ्ज, सत्तमी, द्वादसि मंदा ॥ 
स्टमी, तेरसि, जया | चौथि चतुरद्सि नवमी रखया ॥ 








































बिश्छिक # टशथ्निक राशि । छग 
नंदा & आनंद्रदायिबी, . शुभ 
'ब्त्श्ज्ा करनेवाती | 





















नागमती | 































पूनिड, दसमी, 'पाँचे। छुक्े नंदे भरण $ 
अंदित सो हस्त नखत लिधि लह्दिए । बीफै पुष्य स्चन संसि कहिए ॥ क्‍ 
भरनि रेवती बुध अलुराधा | मए अमावस रोहिनि खांघा ॥ 
राष्टु चंद्र भू संपति आए | चंद गहन तब लाग सजाए ॥ 
सनि रिकता कुज अज्ञा लीजै। सिद्धि-जोग गुरू परिवा कीजै ॥ 
छुठे नछुत होइ रवि ओही अमावख होइ। 
बीचहि परिवा जो मिले सुरुज-गहन तब दोइ ॥१४॥ क्‍ 
'चलहु चलहु? भा पिउ कर चालू | घरी न देख लेत जिड कालू ॥ 
समदि्‌ लोग पुनि चढ़ी बिवाना | जेद्दि दिन डरी सो आइ तुल्लाना॥ 
रोवहि मातु पिता ओ भाई । कोड न टेक जो कंत चलाई ॥ 
शरोवहि,. सब नैहर सिंघला | लेइ बजाइ के राजा चला ॥ 
तजा राज रावन, का केह ? | छाँड़ा लंक बिभीषन लेह ॥ 
भरी सखी खब भंदटत फेरा | अंत कंत स्लो भणड गुरेश ॥ 
कोउ कांहू कर नाहि. निआना | मया मोह बॉचा अझुझाना ॥ 
कंचन-कया स्रो रानी रहा न तोला माँखु । 

क्‍ कंत कसोटी घालि के चूरा गढ़े कि हॉँख ॥१५॥ 
जब पहुँचाइ फिर सब कोऊ। चला साथ गुन अवगुन दोऊ ॥ 
ओऔ सेँग चला गवन सब साजा | उद्दै देश अख- पारे राजा॥ 

डोलो सहस चलीं सँग चेरी। सबे पदमिनी सिघत्नल केरी 
भले पटोर जराव खँवारे। लाख चारि एक भरे पेटारे॥ 
रतन पदाोरथ मानिक मोती। काढ़ि भंडार दीन्ह रथ जोती॥ 


सनि रिकता > शनि रिक्ता; शनिवार रिक्ता तिथि या खाली दिन (१५) समदि 


मे से मिल कंर | आइ तुलाना ८ आं पहुँचा । टेक ८ पकड़ता है । का केह 
और कोई क्या है?। गुरेराज्देखादेखी, साक्षात्कार। निश्नाना--निदान 
































































सहसतन पाँति तुरय के चली। औ सौ पाँति दस्ति सिंघली॥ 
लिखनी लागि जो लेखे कहे न पारे जोरि।... ; 

.. अरब, खरब दस, नील, संख झौ अरबुद पढुम करोरि ॥ १६॥ 
देखि दरब राजा गरबाना। द्स्टि माहँ कोइ और न आना॥ 
जौ में होहँ समुद्‌ के पारा। को है मोहिंसरिल संसारा? ॥ 
द्रब ते गरब, लोभ बिष-मूरी | दत्त न रहै, सत्त होइ दूरी॥ 
दत्त सत्त हैं दूनों भाई।दत्त न रहे, सत्त पे जाई॥ 
जहाँ लोभ तहूँ पाप सँघाती। सँंचि के मरै आन कै थाती॥ 
सिद्ध जो दरब आगि के थापा। कोई जार, जारि कोइ तापा॥ 
काह चाँद, कांहु ; भा राहू। काह अमृत, विष भा काह॥ 
...._ तस भुल्लान मन राजा लोभ पाप अधकूप । हि सा 
आई समुद्र ठाढ़ भा कै दानी कर रूप॥ १७॥ 































































बोहित भरे चला लेइ रानी। दान माँगि सत देखे दानी॥: 
लोभ न कौजै, दीजै दानू। दान पुन्नि ते दोइ कह्यानू॥. 
द्रब-दान देवे बिधि कहा। दान मोख होइ, दुःख न रहा। 
दान आहि खब द्रब क जूरू।| दान लाभ दोइ, बाँचै सूरू॥ 
दान करे इच्छा मेक नीरा।दान खेइ के लावे त्ीरा॥ 
दान करन दे दहुइ जग तरा। शावन सँचा, अगिनि मह जरा ॥ 
[न मैरु बढ़ि लाग अकासा | सेंति कुबेर मुण तेहि पासा॥ 
चालिस अंस दरब जहँ एक अंख तद्द मोर । 

.... नाहि त जरे किबूड़े, की निखि सूसहि चोर ॥ १॥ 
.._झुनि सो दान राजै रिस मानी | केइ बौराएलि बौरे दानी। 
सोई पुरुष दरब जेइ सेंती | दरबदहि तें खुद बातें एती॥ 
. द्रब ते गरब करे जो चाहा।द्रब तें घरती खर्ग बेलाहा ॥ 





.._ दरब ते हाथ आव केलासू | द्रब ते अछुरी छाँड़ न पास ॥ 
द्रब ते निरणुन होइ गुनवंता। दरब ते कुबुज होइ रुपबंता॥ 
.._द्रब रहे भुईं, दिपे लिलारा | अस मन द्रब देइ को पारा? ॥ 
.... द्रब ते धरम करम ओ राजा | द्रब ते खुद्ध बुद्धि, बल गाजा ॥ 


.... कहा समुद, रे लोभी! बेरी दरब, न माँपु। 





.. भणड न काह आपन सूँद पेटारी खाँपु॥२॥ 


-.. (१) जूरू जोड़ना । सँचा८ संचित किया। दान ८ दांन से । 

















सेंति 5 सहैज कर । संचित करके | ( ९ ) संति > संचित किया। एती 

इतनी | बेसाहा ८ खरीदते हैं। कुबुन >कुबड़ा । दरब रहे... ...लिलाराज्थव्य 
में गड़ा रहता है ओर चमकता है माथा ( भसंगति का यह बदोहरण 
है, “गाड़ा है मडार,.* लिलार? । देह 








इस कहावत के रूप में भी प्रसि 
























































हल 5 जाए चदमावबत या या 





आधे समुद्‌ ते आए नाहीं।उठी बाड आँघी उतराहीं ॥ 
डलथाना | भूला पंथ, सरग नियराना॥ 
दिन आइ जौ पहुँचे काऊ।पाहन उड़े बहै सो बाऊ॥ 
बोहित चले जो बितडर ताके | भए कुपंथ, लंक-दिसि हाँछे॥ 
जो लेइ भार निबाहि न पारा । सो का गरब करें कथारश।?१॥ 
द्रब-भार सँग काहु न उठा। जेइ खेंता ताही सौं रुढा॥ 
गहे पान पंखि नहिं उड़े।'मौर मोरः जो करे खो बुड़े॥ 
दूरब जो जानहि आपना भूलहि गरब मनाहि। ५ 
... जो रे उठाइ न लछेइ सके बोरि चले जल माहि ॥ ३॥ 
केवट एक बिभीषन केरा। आवब मच्छु कर करत अहेरा ॥ 
लंका कर राकस अति कारा | आये चला होइ आधियारा ॥ 
पाँच मूँड़, दख बाहीं ताही | द्हि भा साथ लंक जब दाही॥ 
धुओआँ उठे मुख साँल सँंघाता। निकसे आगि कह्टे जो बाता ॥ 
फेंकरे मूँड़ चँचर जबु लाए । निकसि दाँत मुहँ--बाहर आए ॥ 
देह थीछू के, रीछ डेराई | देखत द्सिट घाइ जनु खाई।॥ 
राते मेन नियर जो आधबया। देखि भयावन सब डर खावा॥ 
घरती पाये सरग सिर जनहुँ सहलाबाहु। 
..... चाँद सूर औ नखत महँ अस देखा जस राहु ॥ 8॥ 
बोहित बहे, न मानहि खेवा | राजहि देखि हँला मन देवा ॥ 
बहुतै दिनहि बार भइ दूजी। अजगर केरि आइ भ्रुख पूजी 
यह  पदमिनी बिश्नीषम पावा। जानहु आजु अजोध्या छावा ॥ 
ज्ञानहु रावन पाई सीता। लंका बसी राम कई जीता ॥ 
मच्छु देखि जैसे बग आवा। टोइ टोइ शझुईं पावँँ उठावा ॥ 


ढ़ ५ आ. >कितका "हढम/मअमाष्यमम 
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(३ ) उतराही-उत्तर की हवा ।. अदिन बुरा दिन । . काऊ न कभी | 
मनाहिं ८ मन में । ( ४ ) संघाता ८ संग । फेंकरे ८ नंगे, बिना दोपी, पगड़ी के । 
चँवश जनु लाए-चेंबर फे से खड़े बाल लगाए हुए | चाँद, सूर, नखत ८ पद्मावती 





























हि 


ते छा. खेम कुसल -बेवहारू ॥ 
जो. बिस्वासघाति. का देवा ? | बड़ क्खिस करे के सेवा॥ 
.... कहाँ, मत | तुम भुलेहु औ आएइ केहि घाट?। 
५ हो तुम्हारा अल सेवक लाइ देडें तोहि बाद ॥ए॥ 
जाढ़ परे जिड बाउर होई। जो भलि बात कहे भल सोई ॥ 
राजे राकल नियर बोलावा। आगे कोन्ह, पंथ जन्नु पावा ॥ 
करि विसखास शकसहि बोला । बोहित फेर, जाइ नहि डोला ॥ 
तू. खेवक खेबकन्ह उपराद्दी | बोहित तीर लोड गहि बाँहीं ॥ 
तोहि ते! तीर घाट जो पावों | नोगिरिही तोड़र पहिराबों ॥ 
कुंडल॒ स्रवन देडें पहिराई। महरा के खोंपों महराई॥ 
तंस में तोरि पुरावों आला। र्कसाई के रहे न बाखा॥ 
... राजे बीरा दीन्हा नहिं जाना बिखास। 

.. बग अपने भखसत्र कारन होइ मच्छु कर दास ॥ ६ ॥ 
राकस कहा “गोखाईँ बिनाती। भल सेवक राकस के जांती ॥ 
जहिया लंक दही, श्रौरामा | सेव न छॉँड़ा दृहि भा सामा ॥ 
अबहूँ सेव करों खँग लागे। मनुष घुल्लाइ, होडें तेहि आगे ॥ 
सेतुबंध. जहँ राघव. बाँधा | तहँवाँ चढ़ों भार लेइ काँचा ॥ 
सै. अब तुरत दान किलछु पायों | तुरत खेइ ओहि बाँध चढ़ावों॥ 
तुरत जो दान पानि हँसि दीजै | थोरे दान बहुत पुनि लीजै॥ 
व. कराइ जौ दीजै दानू। दान नादि, सेवा कर मानू 
दिया बुझा खत ना रहा हुत निरमल जेहि रूप। 
































सरदार । रकसाई-<राक्षसपना । बासा 
। हुत 5 था । जेहि 5 जिससे । 











































बुर ० 57 पहवावत एज 
.. अहाँ स भधार मेंड़ारू। फिरै पानि पातार-ढुआझारू # 
फिरि फिरि पानि ठाँव ओ्रोहि मरै | फेरि न निकसे जो तह परे ॥ 
झोही ठावेँ महिरावन-पुरी । हलका तर जम-कातर छुरी ॥ 
झोही ठावेँ महिरावन मारा। परे हाड़ जनु खरे पहारा ॥ 
परी रीढ़ जो तेहि के पीठो | सेतुबंध. अस आबे दीठी॥ 
राकस आइ तहाँ के ज्ञुरे ।बोहित भंवर-चक्र महँ परे ॥ 
.. फिरे गे बोहित तस आई। जस कोहाँर धरि चाक फिराई ॥ 
. . राजै कहा, रे शकस | जानि बूक्ि बौरासि। 
: सेतुबंध यह देखे, कल न तहाँ लेइ जासखि ?॥ ८॥... 
... 'सेतुबंधः खुनि राकस हँसा। जानहु सरग टूटि झुईं खसा ॥ 
को बाउर ? बाडर तुम्ह देखा।जो बाउर, भख लागि सरेखा ॥ 
पाँखी जो बाउर घरमाटी | जीभ बढ़ाइ भरे सब चाँटी ॥ 
बाउर तुम जो भखते कहूँ आने। तबहि न समझे, पंथ आुलाने ॥ 
महिशावन के रीढ़ जो परी | कहहु सो सेतुबध, बुधि छुरी ॥ । 
.._ यह तो श्राहि महिरावन-पुरी | जहवाँ सरग नियर, घर ढुरी॥ 
.... झब पहछिताहु दरब जस जोरा। करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा.॥ 
........  जोरे जियत महिरावन लेत जगत करभार। 
..... स्रो भरि होड़ न लेइगा, अस द्वोइ परा पहार ॥ &॥ 
बोहित भर्व॑द्दि, मेवे सब पानी | नाचहि राकल आख तुलानी # 
वूड़हि. हस्ती, घोर, मानवा। चहुँ दिलि आइ ज़ुरे मेंस-खवा ॥# 














































(८) मेड़ारू ८ दह, गह्ढा । इलका > हिलोर, लहर । तर> नीचे । बोराति 
बावला हौता है तू । (६) जो बाउर ...सरेखा ८ पागल भी अ्रपना भच्य दूँढ़ने के 


् किए चतुर होता है । पाँखी # फर्तिगा । घर माटी » मिट्टी के घर में। छूरी 


+है।/ 





प्रनुष्य | डहन-यडना, पर | 





ही | मानवा 

























आइ ओदी राकस पर टूटा। गहि लेइ उड़ा, भँबर जल छूटा ॥ 


बोहित हूक टहूक सब भए | एहु न जाना कहूँ चलि गए ॥ 


भए राजा रानी दुइ पाटा। दूनों बहे, चले दुइ बाटा॥ 


काया जीड मिलाइ के मारि किए दुई खंड। 
तन रोबे घरती परा; जीड चला बरम्हंड ॥ १० ॥ 













































































































लक्ष्मी-समुद्र खड॥। 

मुदछि परी पदमोवति रानी। कहाँ जीड, कहे पीउ, न जानो ॥ 
जानहु चित्र-सूर्ति गहि लाई।पाटा परी बही तल जाई॥ 
जनम न सहा पवन खुकुवाँरा | तेइ सो परी दुख-सपुद अपारा ।। 
ललछिमी नाथें समुद्‌ के बेटी। तेद्दि कहँ लच्छि होइ जेहि भी ॥ 
खेलति अही सहेली सखेती। पाटा जाइ ल्ाग. तेहि रेती ॥ 
कद्देलि सद्देली “देखहु पाटा | सूरति एक लागि बह्दि घांदा॥ 
जौ देखा, तीवइ है खाँसा। फूल मुवा, पे सुई न बासा” ॥ 
रंग जो राती प्रेम के, जानहु बीरबहूटि। ह 
.. आइबहीदधि-समुद्महँ, पै रंग गएड नछूटि॥ १॥ 
... लछुमी लखन बतीसौ लखी । कहेलि “न मरे, खँभारहु, खली !॥ 
.. कागर पतश ऐस सरीरा | पवन उड़ाइ परा मझ नोरा ॥ 
लहदरि फकोर डद्धि-जल भीजा | तबहूँ रूप रंग नहिं छीजा” ॥ 
आपु. सीस लेइ बैठी कोरे। पवन डोलावे सल्ति चहुँ ओरे ॥ 
बहुरि जो समुझि परा बे तन जीऊ | माँगेलि पानि बोलि कै पीऊझ॥ 






























































पा . देखि रूप तोर आगर, लागि रहा चित मोर। 
.._ केहि नगरी के नागरी, काह नाव, घनि तोर ! "करा... 
पसारि देख धन चेती | देखे काह, समुद्र के रेती ॥ 

















लक्ष्मी-समुद्र खंड । 









आपन कोइ न देखेलि तहाँ। पूछेसि, तुम्द हो.को! हों कहाँ १ ॥ 
कहाँ सो सखी केवल संग कोई | सो नाहीं, मोहि कहाँ बिछोई ? ॥ 
कहाँ जगत महूँ पीड पियारा । जो छुमेरु, बिधि गरुअ लेवारा ?॥ 
ताकर गरुई श्रीति श्रपारा। चढ़ी हिये जनु चढ़ा पहारा ॥ 
रदहों जो गरुइ प्रीति सो झाँपी | कैसे जिश्नों भार-दुज चाँपी 
कर्वेल-करी जिमि चूरी नाहाँ। दोन्‍्द बहाइ उद्थि जल माददाँ॥ 

.... आया पवन बिछोदह कर, पाट परी बेकरार। 

.._ तरिवर तजा जौ चूरि कै, लागों केहि के डार?॥३॥ 
कह्देन्हि “न जानहिं हम तोरपीऊ | हम तोददि पाव, रहा नहिं जीऊ॥ 
पाट परी आई तुम्द बही | ऐस न जानहि दहूँ कहँ अदी” ॥ 
तब खुधि पदमावति मन भई। खेँवरि बिछोह मुरुछि मरि गई ॥ 


हि 


है. रकत-छुराही ढरे। जनहुूँ रकत सिर काटे परे। 


थी 


जन चेतै, खन होइ बेकरारा | भा चंदन बंदन सब छारा ॥ 
बाउरि होइ परी पुनि पांटा | देहु बहाइ कंत जेहि घाटा॥ 





























को मोहिं आगि देश रखि द्वोरी | जियत न बिछुरै खारख-जोरी ॥ 
... जेहि सिर परा बिछोदा, देह ओहि खिर आगि। 
......_ लोग कहीं यद्द सर चढ़ी, हों खो जरों पिडलागि ॥ ७॥ 









काया-उद्धि चितव पिड पाहाँ। देखों रतन सो हिरद्य माहाँ॥ 

















भद न होई। कोरे मिल्लाब, कहो 
आंबवे जाई। सो न सँदे 











केहि र 


गति आओ सँदेस कहै मोददि आई॥ 
_कीड़िया होइ मेंडराहीं। थिरकि मार पै आंवै नादों॥ 














४ |] 


कंए ४ वदमाजत 


सन. भँवरा भा कर्वेल्-बसेरी | होइ मरजिया न आने हेरी ॥ 


साथी आधि निश्राथि जो सके साथ निरबाहि। 
जौ जिड जारे पिड मिले, भेंटु रे जि ! जरि जाहि ॥ ५.॥ 
ती होइ कहेँ सीख उघारा। घन मह बीज्ु घाव जिमि मारा 
सेंदुर, जरै आमि जलु॒लाई। खिर के आगि सँभारि न जाई ॥ 
टि माँग अस मोति-पिरोई | बारहि बार जरे जा. रोई॥ 
टूटहि मोति बिछोीह जो भरे। सावन बूद्‌ गिरहि जम भरे॥ 
भहर अहर के जोबब बर। जानडु कनक अगिनि महँ परा ॥ 
अगिनि माँग, पै देइ न कोई | पाहुन पवन पानि खब कोई ॥ 
खीन लंक टूटी. ढुखभरी। बिच रावन केद्दि बर दोइ खरी ॥ 
रोचत पंखि बिमोहे जल कोकछिला-अरंभ | हर 
करि कनक-लता सो बिछुरा पीतम खभ ॥ ६ ॥ 


लंडिमी. छ फावे पीऊा 
पीड पालि, होड पवन-श्रधारी । जसि हों तहूँ समुद्‌ के बारी॥# 
तोहि लागि लेवे जबवाटू | खोजिहि पिता जहाँ लगि घाद्ू 


द्ं 'जेहि मिलो ताहि बड़ भांगू। राजपाट आओ देवें सोहागू” 


सेघारी | भद्द जेवनार न जेंवे बारी 


दरिद्रता दोनों में साथ 


हि 


हाथी... ...निरबाहि - साथी ; वही है जो घन और 


निभा सके । आथी ८ सार 


काले बालों के बीच मॉग ऐसी है न लेते बिजली की देशर | भदृर 
- जगमगाता हुआ | माँग ऋ माँगती -। पाहुन पवन,.....सब«फोई्: 
कर सब पानी देती हैं ओर हवा फरती हैं। बर - बज, सहारा, 










































कहाँ खुमेरु, कहाँ वह सेखा। को अस तेहि सो कहे 
लछिमी जाइ सपझुद्‌ पहूँ रोइ बात यह चालि। 
... कहा समुद “वह घट मोरे, आनि मिलावों कालि” ॥ ७ ॥ 
राजा जाइ तहाँ बह्दि लागा। जहाँ न कोइ सँदेसी कागा॥ 
तहाँ एक परबत अह हूँगा। जहँवाँ सब कपूर ओ मूँगा॥ 
तेहि चढ़ि हेर कोइ नहि साथा | द्रव सति किछु लाग न द्वाथा ॥ 
झहा जो रांवन लंक बसेरा। गा हेराइ, कोइ मिला न हेरा ॥ 
ढाढ़ मारि के राजा रोबो। केइ चितडरगढ़-राज बिछोवा ? ॥ 
कहाँ मोर सब द्रब सँडारा। कहाँ मोर सब कटक खँघारा १ # 
कहाँ तुरंगम बाँका बली। कहाँ भोर हस्ती सिघली ?१॥ 
कहूँ रानी पदमावति जीड बसे जेहि पाहँ। 
द 'मोर मोर” के खोएरडें भूलि गरब अवगाह ॥ ८॥ 
भँवर केतकी गुरू जो ;मित्रावै । माँगे राज बेणगि सो पावे॥ 
पद्मिनि-चाह जहाँ छुनि पावों | पर्रों आगि ओ पानि धँसावों 
खोजों परबत मेरू पद्दारा | चढ़ौं सरग औ परों पतारा॥ 
कहाँ सो गुरू पावों उपदेखी | अगम पंथ जो कहै गवेखी #॥ 
रेड समुद्र माहँ अवगाहा। जहाँ न वार पार, नहि थाहा ॥ 
सीता-दहरन राम संग्रामा | इनुवँत मिला त पाई रामा॥ 
मोहिं न कोइ, बिनवों केहि रोई? । को बर बाँधि गवेसी होई ? १ ॥ 
भँवर जो पावा कँचल कहूँ मन चीता बहु केलि। 


आइ परा कोइ हस्ती चूर कीन्ह सो 













































अलग ते सनकेनननक++- 





# पारठांतर---अगम पंथ कर होइ सँंदेसी । 8 पारठातर--को सहाय उपदेसी होई । 






बात चालि “5 बात 





कहाँ घुमेरु, .....ऐसा ८ आकाश पाताल का अंतर । 



























कादि पुकारों, का पहँ जाऊँ। गाढ़े मौत होइ पद्दि ठाऊँ॥ 
को यह खमुद्‌ मथे बल्ल गाढ़े | को मथि रतन पदारथ काढ़े ?॥ 
कहाँ सो बरम्हा, बिसुन, महेस्‌ | कहाँ झुमेरु, कहाँ वह सेखू ? ॥ 
अस साज देश मोहि आनी | बासुकि दाम, सुमेख मथानीं ॥ 
को द्धि 














-समुद मथे जस मथा ! करनी सार, न कहिए कथा ॥ 
मयथे न कोइ देश जीऊ | सूधी अँगुरि न निकसे घीऊ।॥ 
... लेइ नग मोर समुद्‌' भा बटा | गाढ़ परे तो लेइ परगठटा ॥ 
..... .._ लीलि रहा अब ढील होइ पेट पदारथ मेलि। ः 
को उजियार करे जग भाँपा चंद उधेलि ?॥ १०॥ 
एप गोखसाईं ! तू सिरजनहारा । तु झ्षिर्जा यह समुद्‌ अपारा ॥ क्‍ 
तुईं अस गगन अ्ंतरिख थाँभा | जहाँ न टेक, न थूनि, न खाँभा ॥ 
हँ जल ऊपर धरती राखी | जगत भार लेइ भार न थाकी ॥ 

चाँद सुरुज ओ नख्तन्ह-पाँती | तोरे डर चावहि दिन राती ॥ 
यानी, पवन, आंगि औ माटी | सब के पीठि तोरि हैं खाँटी 
सो सूरुख ओ बाउर अंधा | तोहि छॉँड़ि चित औरहि बंधा 
घट घट जगत तोरि है दीठी | हों अंधा जेदि सूक न पीठी 
... पन्रन होइ भा पानी, पानि दहोइ भाआगि। 2 
आगि होइ भा माटी गोरख्ंथे लागि॥हह॥ 













































































चौदह भुवन सो तोरे हाथा। जहाँ लगि बिछुर आच एक खाथा ॥ 

सब कर मरम भेद्‌ तोहि पाहाँ। रोवँ जमावसि टूटे जाहाँ॥ 

जानसि सबै अवस्था मोरी | जस बिछुरी सारस के जोरी ॥ 

एक मुए ररि मुवै जो दुजी | रहा न जाइ, आउ अब पूजी॥ 

भ्ूरत तपत बहुत दुख भरऊँ। कल्मपों माथ बेगि निस्तरऊँ ॥ 

मरों सो लेइ पद्मावति नाऊँ | तुईं करतार करेसि एक ठाऊँ॥ 
दुख सो पींतम भेटि के सुन सो साव ने कोइ। 

है पद्दी ठावें मन डरपे, मिल्लि न बिछोहा होइ ॥ १२ ॥। 

.. कहि के उठा समुद महँ आवा। काढ़ि कटार गीड महँ लावा ॥ 
कद्दा समुद्र, पाप अब घटा |बाम्हन रूप आइ परगटा ७ 
तिलक हुवादस मस्तक कोन्हे।द्वाथा कनक-बेसाखी लीन्हे ॥ 
मुद्रा स्वन, जनेझ काँचे। कनक-पत्र थधोती तर बाँधे ॥ 

... याँवरि कनक जराऊ पारऊँ। दीन्हि असीख आइ तेद्दि ठाऊ ॥ 

.. कहसि कुँवर ! मो सों सत बाता | काहे लागि करसि अपधाता ॥ 

..._परिहँस मरखि कि कौनिउ लाजा | आपन जीड देखि केद्दि काजा!? ॥ 

कक, जिनि कटार गर लावसि, समुक्ति देखु मन आप 2: । ;" 

.... सकति जोड जा काढ़े, महा दोष ओ पाप ॥ १३ ॥ 

को तुम्ह उतर देह, हो पॉड़े। सो बोले जाकर जिड माँड़े ॥ 

केर हों राजा सो में कीन्ह जो करत न छाजा॥ 
राजघर-बारी । सो में जाइ बियाही नारी 



































.. जहाँ नहाँ। कलपॉज-का्टूँ। करेसि ८ तुम करना । ( १३ ) पाप अब 
घटा ८ यह तो बड़ा पाप मेरे सिर घटा चाइता हे । बेसाद्ो >लाठी। पॉवरि ८ 
डहिस लिए। अपचधात > भशात्मघांत | _ 










































,....._ पदमावत 








बहल, घोड़, लघली | भी संग कुँचरि लाख दुद चलीं # 
गोहने सिंघल पद्मिनी | एक सो एक चाहि रुपमनी ॥ 
... पदमावति जग रूपमनि कहेँ लगि कहो दुहेल। हा क्‍ 
ः तेहि समुद्र महँ खोएडे, हों का जिश्नो अकेल?१ #॥ १७॥ 
हँसा समुद, होइ उठा ऑजोरा। जग बूड़ा सब कहि कहिं 'मोर? ॥ 
..._तोर होइ तोहि परे न बेरा | बूक्ति बिचारि तहूँ केदि केरा॥ 
.._ हाथ मरोरि घुनै सिर मभाँखी।|पैतोहि हिये न उघरे आँखी॥ 
... बहुतै आई रोइ खिर मारा ।हाथ न रहा भूठ खंखारा॥ 
.. जो पै जगत होति फुर माया। संतत खिद्धि न पावत, राया !॥ 
सखिद्धे दरव॒न॒सखेंता गाड़ा। देखा भार चूमि के डॉड़ा॥ 
. पानी के पानी महू गई। तू जो जिया कुसल खब भई॥ 
...... जा कर दीन्ह कया जिड लेइ चाह जबभाव। क्‍ 
मा - धन ललछिमी सब ताकर, लेइ त का पछिताव ?॥ १४५॥ 
.. अजु, पाँड़े! पुरुषहि का हानी । जो पावों पद्मावति रानी ॥ ढ 
.. तपि कै पावा, मिलि के फूला। पुनि तेहि खोइ सोइ पथ भूला ॥ 
. पुरुष न आपनि नारि खराहा | मुएण गए सँंवरै पे चाहा ॥ 
कहँ अस नारि जगत उपराहीं ? | कहँ अस जीवन के सुख-छाहीं! ॥ 
जिएं चाहि भसत्न मरना ॥ 
न ग॒ दीया । तहँ किमि जिया चहे मरजीया? ॥ 
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| तेरा बेड़ा तुझसे दूर न ध्य होता । मॉँथी पल को, 
है । सेंतत सिद्धि... ...राया ८ तो है राजा ! तुम द्रव्य संचित करते 










































लचंमीसमुद्र खंड।..__ २०१ 





..._ का में ओहिक नसावा, का खँवरा सो दावे ?। 

जाइ सरग पर होइहि एद्धि कर मोर नियाव॥ १६॥ 
. जौ तु मुवा, कित रोवसि खरा ? । ना मुइ मरै, न रोबै मरा॥ 
जो मरि भा ओऔ छॉँड्ेसि काया। बहुरि नकरे मरन के दायाँ॥ 
जो मरि भणड न बूड़े नीरा । बहा जाइ लागे पे तीर 
'तुही एक में बाडर भेठटा। जैल राम, द्सरथ कर बेटा॥ 
ओह नारि कर परा बिछोवा। एद्दी समुद महँ फिरि फिरि रोचा ॥ 


0 


३, 


उद्धि आइ तेइ बंधन कीन्हा। ह॒ति द्समाथ अमरपद दीन्हा ॥ 
तोहि बल नाहि, मूँदु अब आँखी | लावों. तीर, देकु बैसाखी ॥ 
.. बाउर अंध प्रेम कर सुनत लुबुधि भा बाट। 
.. निमिष णक भहेँ लेइगा पदमावति जेहिघाद ॥ १७॥' 
“चदमावति कहूँ दुख तस बीता | जस असोक-बीरो तर सीता ॥ 
कनक-लता दुइ नारँंग फरी। तेहि के भार उठि होइ न खरी ॥ 
तेहि पर अल्लक भुअ्ंगिनि डसा। सिर पर चढ़े दिये परगसा ॥ 
रही सनाल टेकि दुख-दायी। आधी कैवल भई, सलि आधी ॥ 
नलिन-खंड दुइ तस करिहाऊँ। रोमावली बिछूक कहाँऊँ ॥ 
रही टूटि जिमि कंचन-तागू। को पिड मेरवे, दे३ सोहागू॥ 
पान न ख्राइ करे उपवासू। फूल सूख, तन रही न बाख्‌॥ 
..._ गगन धरति जल्न बूड़ि गण, बूड़त होइ निसाँल। 
पिउ पिंउ चातक ज्यों ररै, मरे सेवाति दा 































































... पदमाबत क्‍ 
. औ शभइ पदमावति के रुपा। कीन्हेसि छाहँ जरे जहँधूपा ॥ 
...._ देखि सो कँवल भँवर दोइ धावा।| साँस लीन्ह, वह बास न पावा ॥ 
.. निरखत आइ लच्छिमी दीठी। रतनसेन तब दीन्ही पीठी ॥ 
जौ भत्रि होति लच्छिमी नारी | तज्ञि महदेस कित होत भिखारो ? ॥ 

.._पुनि धनि फिरि आगे दोइ रोई । पुरुष पीडि कल दीन्हिनिछोई ? ॥ 

...... हों रानी पदमावति, रतनसेन तू पीड जा 
.. आञानि समुद महँ छॉँड़ेहु, अब रोबों देद जीठ॥ श१&॥ क्‍ 
5 ञ हों सोइ भँवर ओऔ भोजू। लेत फिरों मालति कर सोजू ॥ 

.... मालति नारी, अभंवरा पीऊ। लह्दि वद्द बास रहे थिर जीऊ। 

का |तुईँ नारि बैडि अस रोई। फूल सखोइ पै बास न सोई ॥ 

भेंवर जो सब फूलन- कर फेरा | बाल न लेइ मालतिदि हेरा ॥ 
जहाँ पाव मालति कर बासू | वार जीड तहां हांइ दा 
कित वह बास पवन पहुँचावे। नव तन होइ, पेट जि आवै ॥ 
.._. हों ओोदहि बास जोड बलि देऊँ। और फूल के बास न ल्ेऊ#॥ क्‍ 
....._ भँवर मालतिहि पै चहै, काँठ न आवबै दीठि। 
.. सौंहें भाल खाइ, पै फिरि कै देइ न पीढि ॥ २०॥ 
आओहि ठाऊँ | जद्दाँ सो मालति लेइ चलु, जाऊ 




























































पानी पिया कँवल कर जस॑ तपा | 
में पावा पिड समुद के घाटा। राजकुवर म 











नि दिपै लिलाटा ॥ 































लच्मी-खमुद्र खंड।...... 






जस राजां नल द्मनद्दि पूछा । तस बिल्ु प्रान पिंड है छुँढ्ा ॥ 
जस तू पदिक पदारथ तैस रतन तोहि जोग। 
मित्ला भवर मालति कद्द , करहु दोठ मित्रि भोग ॥ २१ ॥ 
पदक पद्ारथ खीन जो दोती। झुनतद्दधि रतन चढ़ी मुख जोती ॥ 
जानहुँ सूर कीन्ह परगास्‌ । दिन बहुरा, भा केवल बिगास्‌ ॥ 
केवल जो बिहँसि सूर-मुख् द्रसा। सूरुज केवल दि्सिटि सो परखा ॥ 
लोचन-केंवल सिरी-मुख सूझ| भएड अनंद दुहूँ रख-सूरू ॥ 
मालति देखि भँवर गा भूली। भँचर देखि मालति बन फूली ॥ 
देखा द्रस, भए एक पासा। वह ओहि के, वह ओहि के आसा ॥ 
कंचन दाहि दीन्ह जज्ु जीऊ। ऊवा सूर, छूटिगां सीऊ॥ 
.... पाये परी धनि पीड के, नेनन्द्र स्रों रज मेट। 
. अचरज भएउ सबनन्‍्ह कहूँ, भइ ससि कँवलहि भट ॥२२॥ 
.._ जिनि काहू कहँ होइ बिछोऊ। जल वै मिले मिले सब कोऊ॥ 
पद्मावति ज्ञौ पावा पीऊ। जज्ञु मरजियहि परा तन जीऊ॥: 
_नेबछावरि तन मन वारी। पायँन्‍द्र परी घालि गिड नायी॥ 
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रा .... दमनहि €दमयंती को । पिंड ८ शरीर * छुछा 5खाली । पदिक-गल्े में 
.... पहनने का एक चोखूँटा गहना जिस में रल णड़े जाते हैं। (२२) पदिक पदारथ.. 
_ह अर्थाव पद्मावती । बहुरा ८ लोटा, फिरा। मूरू ८ मूल, जड़। एक पासाऊऋ . 
एक साथ । सीऊ >शीत | रज मेद ८ आँसुओं से पेर की धूल घोती है। भद 
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ब्शेब्छ 7 ..._ पदमावत आम 





. मददमद्‌ मीत जौ मन बसे, बिधि मिलाव ओहि आनि। 
.. संपति बिपति पुरुष कहेँ; काद लाभ, का हानि ॥२३॥ 
.._ लद्धिमी सौं पदमावति कद्दा | तुम्द पखाद ,पाएउ जो चह्दा ॥ 
... जौ सब खोइ जाहि हम दोऊ। जो देखे भल कहे न कोऊ॥ 
जे सब कुँवर आए इम साथी | औ जत दस्ति, घोड़ और आथी ॥ 
मा औ पा६वें, सुज्ञ जीवन भोगू। नाहित मरन, भरन दुख रोगू ॥ 
..._ तब लछिमी गइ पिता के ठाऊँ। जो पद्धि कर खब बूड़ सो पाऊं ॥ 
तब सो जरयी अ्रस्नत लेइ आवबा | जो मरे हुत तिनन्‍ह छिरिकि जियाबा॥ 
एक एक कै दीन्ह खो आनी। भां संतोष मन राजा रानी ॥ 
...._ आइ भिले सब खाथी, हिलि मिलि करहि अनंद ।.... 
..._ भई प्राप्त खुख-संपति, गणड छूटि दुख-हछुद ॥२४॥ 






























-और दीन्द बहु रतन पखाना | सोन रुप तो मनद्धि न आना ॥ 

.. “जे बहु मोल पदारथ नाऊँ । का तलिन्‍्ह बरनि कहदों तुम्द ठाऊं ॥ 
... ठिन्‍्ह कर रूप भाव को कहै | एक एक नग दौप जो लहे ॥ 
... हीर-फार बहु-मोल जो अहे । तेइ सब नग खुनि चुनि के गहे 
. जौ एक रतन मँजाबै कोई | करे सोइ ज्ञो मन महं होई ॥ 
दरब-गरब मन गएड शुलाई । हम खम लच्छ, मनहि नद्दि आई॥ 
जो दरव बस्ांना | जोजेदि चहिय सोइतेइ माना॥ 

































































5 लद्मी-समुद्र खंड । कपल जज "शव 





ओर पाँच नग दीन्ह बिसेखे। खरवबन खुना. नैन नहिं देखे ॥ 
एक तो अस्त, दूसर हंसखू ।ओ तीखर पंखी कर बंसू ॥ । 
थ दीन्ह सावक-खादुरू | पाँचवूँ परस, जो कंचन-सूरू ॥ 


तरुन तुरंगम आनि चढ़ाए जल-मानुष अग॒वा सँग लाए ॥ 














.. भर-घाँद के समदि तब फिरे नाइके माथ । हर का 
जल-माचञुष तबहीं फिरे [जब आप जगनाथ ॥ रद... 





जगन्नाथ कहूँ. देखा आई । भोजन रींचा भात बिकाई ॥ 
... राजै पद्मावति सो कहा। साँठि नाठि, किछु गाँठि न रहा ॥: 
. साठ होइ जेहि तेहि खब बोला । निर्संठ जो पुरुष पात जिमि डोला॥ 

ठिद्ठि रंक चले भोराई। निर्सेठ राव खब कह बौराई॥ 
 सॉठिहि आव गरब तन फूला। निर्संठहि बोल, बुद्धि बल भूला ॥ 
सॉठिहि जागि नींद निसि जाई | निर्सेंटद्ठधिे काह होइ ओंधाई॥ 
साँडिद्दि द्स्टि, जोति होइ नेना | निसेंठ होइ, सुख आव न बैना ॥ 





















रा साँठिहि रहे साथि तन निर्खेट्द्टि आगरि भूख । . ५ | ० 
..... बिज्ञु गथ बिरिछ निपात जिमि ठाढ़ ठाढ़ पै सूबच ॥ २०॥ 








पद्मावति बोली सुनु॒ राजा । जीड गए धन कौने काजा? ॥ 
अहा द्रब तब कीन्द्र न गाँठी | पुनि कित मिले लच्छि जो नाठी ॥ 


















पा बिसेखे <ः विशेष प्रकार के । बंसून-वंश, कुल । सावक-सादूरू-शाईल- 
शावक, सिंह का बच्चा | परसम्-पाश्स पत्थर। कंचनमूरु-यसोने का मूल 












... मुकती खाँठि गॉठि जो करे। खाँक 
.. जेहि तन पंख, जाइ जहँ ताका। पेग पद्दार होइ जो थाका ॥ 
... ्द्धिमी दौीन्‍्द रा मोहि बीरा। भरिके रतन पदारथ दीरा ॥ 
... काढ़ि एक नग॒ बेगि भैँजावा। बहुरी लच्छि, फेरि दिन पावा ॥ 
.._. द्रब भरोस करे जिनि कोई। खाँसर सोइ गॉठि जो दोई। 
5 | ...._ जोरि कटक पुनि राजा घर कहूँ कीन्द पयान 
वसहि भानु अलोप भा, बाछुकि इंद्र सकान ॥२८॥॥ 

























































हपकाएर करती 

































....  चित्तोर-आगमन खंड 

चितडर आईइ नियर भा राजा। बहुरा जीति, इंद्र अस गाजा॥ 
...._ -बाजन बाजहिं, होइ ऑँदोरा | आवहिं बहल दृस्ति औ धोरा ॥ 
....._ पदमावति चंडोल . बईटठी। पुनि गइ उल्लटि सरग सौं दौठी || 
यद्द मन पऐंठा रहे, न सूझा। बिपति न सँवरे सँपति-अरूफा ॥ 
सहस बरिस दुख सहै जो कोई । घरी एक सुख बिल्लरै सोई ।॥। 
जोगी इहे जानि मन मारा ।| तौहँ न यह मन मरे अपारा ॥| 











रहा न बाँधा बाँधा जेही। तेलिया मारि डार पुनि तेही ॥ 
मुहमद यह मन अमर है, केहुँन मारा जाइ।...... 


. ज्ञान मिले जो पहि घडै, घटते घटत बिलाइ ॥१॥ 
._ जागमती कहेँ अगम जनावा। गई तपनि बरषों जन आवा॥ 
शही जो मुंइ नागिनि जसि तुचा | जिउ पाएँ तन के भइ छुचा।। 
सब दुख जस केचुरिगा छूटी | होह निसरी जन बीरबहूटी 
जसि सुई दृहि अलाढ़ पलुद्दाई | पर हि बूँद ओ सोधि बसाई।॥ 
ओओदहि भाँति पलुद्दी खुख-बारी। उठी करिल नइ कौप सँवारी॥ 
लसि गंग जिमि बाढ़िहि लेई | जोबन लाग . हिलोरें ढेई।॥ 
_ काम-घनुक सर लेइ भइ ठाढ़ी | भागेड विरह रहा 
...._पूछुद्दि सखी सहेलरी, हिरदय देखि अनंद्‌। 
आजु बदन तोर निरमल, 
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सरग सो ८ इश्वरसे। तेलिया 5 सींगिया विष । तेलिया, , ,तेही चाहे बसे तेलिया ; 
न मारे। केईं-किसी प्रकार । (२ हम 













रद वदसावबत क्‍ 





अब लगि रहा पवन,सख्तरि ! ताता | आजु लाग मोहि सीअर गाता ॥ 
महि हुलसे जल पावस-छाहाँ। तस उपना हुलाख मन माहों॥ 
दसवें दावे कै गा जो दखहरा। पलटा सोइ नाव लेइ महरा॥ 
झ्रब जोबन गंगा होइ बाढ़ा। औटन कठिन मारि सब काढ़ा॥ 
हरियर सब देखों. संसारा । नए चार जलु भा अवताश ॥ 
... मभांगेड बिरह करत जो दाह | भा सुख चंद, छूटि गा राहू ॥ 
.. पलुहे नैन, बाँद इलखाहीं। कोड द्वितु आवै जा 
..... कददतहि बात सखिन्ह सो, ततखन आवबा माँद ।._ 
.... शजा झाइ नियर भा, मँदिर विछावहु पाट ॥३॥ 
....._ मुनि तेहि खन राजा कर नाऊँ। भा हुलास सब ठावहि ठाऊँ॥ 
...... पलटा जनु बरषा-ऋतु राजा। जल असाढ़ आवे दर खाजा॥ 
.... देखि खो छत्र भई जग छाहाँ। हस्तिमेघ ओनए जग माददोँ ॥ 
... सेन पूरि आई घन घोण | रहसन्‍चाव बरसे चहुँ ओरा॥ 
.. धरति सरग अब होइ मेरावा। भरी सरित ओ ताल तलावा॥ 




































जनहूँ. छाँह महँ धूप क्‍ देखाई | सइ भार लांगि जौ आई हा 


सही न जाइ खबति के भझारा। दुसरे मंदिर दोन्ह डतारा॥ 


भई उहाँ चहुँ खंड बखानी | रतसनसेन पदमावति आनी 













. ..... पुहुप गंध संसार महँ, रूप बखानिन जाइ। ... 


हा कम हेप सेत जेसु उधरि गा जगत पाठ फहराइ ॥५॥ जय 


बैठ सिंघासन, लोग जोहारा | निधनी निरशुन दरब बोहारा॥.. हु 


ः 













अगनित दप्न निद्ाघरि कोन्हा | मेगतन्द्द दान बहुत के दीन्‍्द्ा॥ 


पर, रच 


लेइ के हस्ति महाउत भिले | तुलसी लेइ उपरोधित चले॥ 






.. बेटा भाइ कुँबचर जत॑ आवदि। हँसि हँसि राजा कंठ लगावदि ॥ 
नेगी गए, भिले अरकाना. पँवरिहि बाजे घहरि निसाना॥ 
मिक्ते कुबर, कापर पहद्विराए | देइ दरब तिन्‍ह घरदि पढाए॥ 


् 


दूखा फिरी पुनि दुनी | दान-डाँग सबही जग पा 
बजे पाँच सबद निति, सिद्धि बखानहि भाँध।...|..... 









छुतिस कूरि, घट द्रसन, आइ ज्ञुरे ओहि पाट॥६॥ 

















कोन देखाबे आई ?॥ 
भार, पंखी उड़ि भागे॥ 


















सेत-सफ़ेद पाला या बफे। (६) बहुत 















हम मात 

 काद हँसौ तुम मोसों, किएड और सौं नेह । 

तुम्द मुज चमके बीजुरी, मोहिं मुख बरिसे मेह॥७॥ 
नागमती तू पहिलि बवियाही। कठिन प्रीति दाहै जस दाही। 
. _चहुतै दिनन आव जो पीऊ । धनि न मिले घनि |पाहन जीऊ ॥ 
.. धाहन लोह पोढ़ जग दोऊ | तेड मित्रहि जौ होइ बिछोऊ ॥ 
अंलेहि सेत गंगाजल दीठा। जमुन जो साम, नीर अति मीठा ॥ 
काह भणड तन दिन 'द्स दहा | जौ बरषा सिर ऊपर अद्दा॥ 


इ केहु पांस आस के द्वेरा। धनि ओोहि दरस-निरास न- 
मनाई । जरी जो बेलि सींचि पलु 














































कंठ लाइ के नारि. रा 
... ,. .. फरे सहस साखा होई दारिडें, दाल, जँभीर। 
......_ सबै पंखि मिलि आई जोदारे, लौटि उहै भह भीर ॥८॥ 
.... जौभा मेर भणड रंग राता। नागमती हँखि पूछी बाता॥ 


.._ रहहु, कंत ! ओहि देख लोभाने | कस|ंधनि मिली, भोग कस माने ॥ 
2 .... जौ पदमावति खुठि होह लोनी | मोरे रूप कि सरवरि होनी ? | 
......_ जहाँ राधिका गोपिन्द माहाँ। चंद्रावलि सरि पूज न छाहाँ। 
र-पुरुष अस रहै न राखा। तजै दाक्ष, महुआ-रख चाखा॥ 
फूल सोद्दावा | कर्वेल बिसंघर्दि सोँ मन लावा ॥ 















































....._ सर हँखै, सखि रोइ डफारा ह टूट 
..... शहैन राजी दोइ निसाँली। तहँबा जा 
* हों कैनेद कुआँ महेँ मेली।सोंचे लाग 








._ मैन रहे होइ रहेँट क घरी।मरी ते ढारी, दूँछी भरी॥ 


.. खुभर सरोवर हंस चल, घटतदि गए बिछोइ+।...|.. 
..... कँवल न प्रीतम परिदरै, सूखि पंक बद दोइ॥१णा 
.... 'पदमावति तुईं जीड पराना | जिड ते जगत पियाश्न आनाष 
.._तुईँ जिमि क्वेल बसी हिय माहाँ | हों होइ अलि बेचा तोहि पाहाँ ॥ 

मालति-कली मँवर जी पावा | सो तजि आन फूल कित भावा ? ॥ 




















जम में हों सिंघल के पद्मिनी | सरि न पूज जंबू-तागिनी॥ । 
... हों झखुर्गंघ निरमल उजियारी | वह बिष-भरी डेरावनि कोरी ॥ 
...._मोरी बांस अँवर खँग लागहि। ओहि देखत मानुष डरि भागदहि ॥ 








ड्डों घुरुषन्ह कै सितवन दीठी | जेहि के जि >.१(८॥ झद्दों पई ठी ॥ 
४ कँदे दावे जो बेटे कही ग बाई जब ४... 


था, ..._ जहाँ सो नागिनि हिरके करिया करे सो अंग ॥११५/ 























... थलुद्दी नागमती के बारी। सोने फूल फूलि फुलवारी॥ ः 
.. जावत खि रहे लखब॒ दहे। सबब पंजि बोलत गदृगहे॥... 
... आारिउ सुवा महरि कोकिला। रहसत आइद पपीदा मिला ॥ 





हारित्त सबद, मद्दोज खोद्दावा | काग कुराहर करि 























.  परद्मावत 





.._ ,माचहिं पंडुक मोर परेवा। विफल नजाइ काइके सेवा ॥ 
......_होइ उजियार, सूर जस तपै | खूलट मुख न देखावे छ्पे | 
.... संग सहेली नागमति, आपनि बारी माह हे 
फूल चुनहि, फल तृरहि रहसि कूदि खुख-छाह ॥१२॥ 





















जाददी जूही तेददि फुलवारी | देलि रहल रहि सकी न बारी ॥. 
दूतिन्ह बात न हिये समानी | पद्मांवति पहँ कहा सो आनी ॥ 
नागसमती है आपनि बारी | भँवर मिला रख करे घमारी ॥ 
सखी साथ सब रहलईहि कूदृहि | ओ लिंगार-हार सब शूँथहि ॥ 
तुम जो बकावरि तुर्द्द सों भर ना। बकुचन गहे चहे जो करनो ॥ 
नागमती नागेसरि नारी। कँवल न आछे आपनि बारी ॥ 
जख सेबतीं गुलाल चमेली | तैलि एक जनि वह अकेली ॥ 
. अब जो छुद्रलन कूजा, कित सदबरगे जोग ? 
प्रिल्ला भँवर नागेलरिहि, दोन्ह ओदि सुख-भोग ॥ १ ॥ 
पदमावति रिख न खँभारी । सखिन्दह साथ आई फुलवारी ॥ 
सचति मिलि पाद बईठी | हिय विरोध, मुख बातें मीठी | 


द्स्टि सुरंग सो आई । पदमावति हँसि बात चलाई।| 


क्‍ । रहा जो मधुकर कँबल-पिरीता | लाइड आनि करीलहददि रोता॥ 


जहूँ अमिलीं पाके हिय मांहाँ। तहँन भाव नौरँग के छाहाँ॥ 


करना चाहता है। दे है। आपनि बारी र (क) अपनी बारी में अथवा 


के 
छः 








ता 


































....._ फूल फूल जख फर जहाँ देखइु दिये बिचारि | 
....... आँब लाग जेदि बांरी जाँबु काइ तेद्दि बारि १! ॥ २॥ 
अजु, तुम कददी नीक यद्द सोभा | पै फल खोइ भेंवर जेद्दि लोभा ॥ 
लाम जाँबु कस्तूरी चोवा। आँब ऊँच, दिरदय तेददि रोवाँ ॥ 
तेहि गुन अस भइ जाँबु पियारी | लाई आनि मास के बारी॥ 
जल बाढ़े बदि इहाँ जो आई। है पाकी अमिली जेहि ठाइ॥# 
लें कस पराई बारी दूखोी।तजा पानि, थाई मुँह खुली॥ 
उठ आगि दुइ डार अभेरा। कौन साथ तहें बैरी केरां॥ 
देखी नागेसर बारी । लागे मरे सब सूआ खारी ॥ 
... जो सरवर-जल बाढ़े रहे सो अपने ठाँव। 
... तजि कै सर ओऔ कुंडहि जाइ न पर-अबराब॥ दे॥ | 
....._तुईँ अँबराव लीन्द् का जूरी?। काहे भई नीम बिष-पूरी ॥ 
.... अई बेरि कित कुटिल कटैली | तेंदू टेंटी चाहि. कसेली के 
.. दवारिईं दाख न तोरि फुलवारी | देलि मरदि का सुआ सारी ॥ 
झ्ौ न सदांफर तुरँज जँभीरा | लागे कटहर बड़हर खीराओ 
केवल के दिरद्य भीतर केसर | तेहि न खरि पूजै नागेसर॥ 
पूदै ? । बर पीपर का बोलहि छूँढै॥ 
फीका | गरब न|करहि जानि सन नीका #॥ 




























































का मालति उपम न पूजे ऐ बन कर 
जो कटदर बड़हर बड़बेरी | तोदहि अ्रससि नाहीं,. 
तुरेज ऊँभीरा | करुई नीम 
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हाँ, ठीक है। तजा पानि>तरोवर का जल छोड़ा । अ्रभेरा-भिड़ंत ल्‍ 














“विवाद खंड । 























नरियर दाज ओहि कहँ राखों। गलगल जाजेँ सवतिन 
तोरे कह्टे होह मोर काहा ?। फरे बिरिछ कोइ ढेल न बाह्य ॥ 
नवे खदाफर सदा जो फरई। दारिडें देखि फाटि हिय मरद | 
जयफर लौंग सोपारि छोद्दारा । मिरिच दोइ जो सहै न कारा ॥ 
हो सो पान रँग पूज न कोई | बिरद जो जरै चून जरिहोई॥ 
...ल्लाजहिं बूड़ि मरखि नहिं, ऊमि उठावसि बाँद।... | ५ 
. हों रानी, पिय राजा; तो कहूँ जोगी नाह ॥ ५॥ 
हों. पदामनो मानसर केवा। भँवर मराल करदि मोरि सेवा ॥ 
पूजा-जोग . दई हम्ह गढ़ो ।औ महेस के माथे चढ़ीकक - 
जाने जगत केवल के करी ।तोहिंअखि नद्वि नागिनिबिष-भरी॥ 
ईं सब लिए जगत के नागा। कोइल भेसख न छाँड़ेसि कागा ॥ 
श्ुजइल, हों हंलिनि भोरी | मोदितोद्दि मोति पोत कै जोरी ॥ 
कंचन-करी रतन नग बाना | जहाँ पदारथ सोह न आना ॥ 
तौ राहु, हों| खसि उजियारी | दिनद्विन पूजै निसि अंधियारो 


























तेद्दि डर राँध न बैठों मकु साँवरि होइ जावे ॥ ६॥ रा रा. ः 


कवेल सो कौन सोपारी रोठा। जेहि के हिये सहस दस कोठा ॥ 
- कझाँपे आपन गठटा। सो कित उघेलि चहे परगदा! 








जवाँ रोइ रोइ निलि भरखी। तू मोसों का सरवरि करखी ? ॥ 
सुरुज-किरिन बहरावै, सरवरि लहरि न पूज । 

..... भँवर हियातोर पाबे, धूप देह तोरि मूँज॥छ॥ 
मैं हों केंचल खुरुज के जोरी। जो पिय आपन तो का चोरी १ ॥ 
दों ओहि आपन दरपन लेखों । करों सिंगार, मोर मुख देखों 
मोर बिगास ओहिक परगास्‌ | तूँ जरि मरसि निहारि अकासू । 
हों ओहि सों, बह मोसों रादा। तिमिर बिलाइ होत परभाता ॥ 
कँचल के हिरद्य महँ जो गठा | हरि हर हार कीन्ह, का घटा ?॥ 


जा कर (दिवस तेहि पहँ आवबा। कारि रेनि कित देखे पाया? ॥ 


५ 


३ 


त्‌ ऊमर जेद्दि भीतर भाखी।| चाहहिं उड़े मरन के पाँखी ॥ 


धूप न देखदि, बिषभरी ! अस्त सो सर पाव। 
जेहि नागिनि डस सो मरे, हरि सुरुज के आवं ॥ ८॥ 


+ 


भोष्टि तोहि निसि 
सहस बार जो 
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करती है। सश्वरि 








नेनन्‍्ह जितिजें प्िरिग के नेना। कंठ जितिड कोकिल के बैनां। 
भोंह जितिडे अरज़ुन घजुधारी | गीड जितिडं तमचूर पुछारी ॥ 
नासिक जितिडे पुहुप-तिल, सूआ । सूक जितिडे बेसरि होइ ऊशा || 
दामिनि जितिड दूसन दमकाहोीं | अधर-रंग जीतिडें बिबाहोीं ॥ 
... केहरि जितिडें, लंक में लीन्ही। जितिडें मरा, चाल बे दीन्ही ॥ 
पुहुप-बास, मलयागिर निरमल अंग बसाइ। 
तू नागिनि आखा-लुबुध डससि काहु कहूँ जाइ ॥ १०॥ 
का तोहि गरब खिँगार पराए। अबहीं लेहि लूदि खब ठाएँ॥ 
हो साँबरि. सतल्ोन भोर नेना | सेत चीर, मुख चातक-बेना ॥ 
. नासिक खरग, फूल चुब तारा। मोह धनुक गगन गा हांरा। 
..._ हीरा दुखसन सेत ओ सखाथा | छपै बीज्ञ जो बिहँसे बामा॥ 
_ विदुम अधर रंग रख-राते | जूड़ अमिय अस, रवि नहि ताते॥ 
_ चाल गयंद गरब, अति भरी | बखा लंक, नागेखर-करी॥ 















१५ 

















हैप-बार ओ पवन अधारी कबल मोर तरहेल । 
चहों केस धरि नावबों, तोर मरन, मोर खेल ॥ ११ ॥ 
सुनि उतर न सही | नागमती नागिनि जिमि गही 

























बाहुँन बाहुन सों जोरा | हियसों हिय, कोइबाग न मोरा ॥ 
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छः 





०) आशालुबुध < सुगंध की आशा से सॉँप चंदन में लिपटे रहते हैं १ 
हगार पराए दूसरों से लिया सिंगार जेसा कि ऊपर कहा है । 














































_कुच सो कुच भइ सोहें । नवहि न नाए, टूटहि तनों॥ 
जे कुँभसथल जिमि गज मैमंता | दूधो आई मिरे चोदंता ॥ 
.... देवलोक देखत हुत टठाढ़े। लगे बान दिय, जाहि न कांढ़े ॥ 
जम | : >जनहूँ दीन्‍्द्र ठगलाड़ु देखि आदर तस मीचु। 

......_ रहा न कोइ घरदरिया करे डुहँन्द महँ बीचु ॥ १२९॥ 
.. वन स्रवन राजां के लागा। कहदेसि लड़द्दि पद्मिनि औ नागा ॥ 
....._ दूनौ खबति साम ओऔ गोरी। मरहितौ कहूँ पावसि शसि जोरी॥ 
....._ लि राज़ा श्रावा तेहि बारी। जरत बुकाई नो नारी ॥ 
एक बार जेद पिय मन बूझा। सो दुसरे सो काहे क जूक १ ॥ 
अस गियान मन आव न कोई | कबहूँ राति, कबई दिन होई ॥ 
...._ धूप छाँद दोड पिय के रंगा। दूनौ मिली रहहि एक संगा ॥ 
... “जूम छॉँड़ि अब बूमाइ दोऊ।सेवा करह सेव-फल होऊ॥ 





























भंग जमुन तुम नारि दोड लिखा मुहम्मद जोग । 

पा. सेव करहु मित्रि दूनो तो मानहु खुख भोग ॥ १३॥ 
..._ झस कहि दूनौ नारि मनाई। बिहँलि दोड तब कंठ लगाई॥ 
...._ छ्ेइ दोड संग मेँदिर महँ आए | सोन-परलेंग जहँ रहे बिछाए॥' 
सीभी पाँच अम्॒त-जेवनारा | ओ भोजन छुप्पत परकारा॥ क्‍ ५ 



















तट हू हि 
किप्यााबए, 


झंनी ८ नोक । तनो>चोली के बंद । चोदंता 
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जाएड नागमती . नगसेनहि। ऊँच भाग, डँचे हा 
कर्वेलसेन पद्मावति जाएड | जानहु चंद धरति महँ आएड ॥”.. 


पंडित बहु बुधिवंत बोलाए। राखि बरग ओ गरद गनाए का, ; । 
कहेन्द्रि बड़े दोड राजा होहीं | ऐले पूत होहि खब तोदीं॥- 


नवो खंड के राजन्द जाही | औ किछु डुंद॒ होइ दत्त माहीं ॥ 


जाचक लोग, गुनीजन आए | ओऔ अनंद के बाज बधाएु॥* 


.._ बह किछ्ठु पावा जोतिसिन्द औ देश चले असीख। 
पुत्र, कलत्र, कुटुंब सब जीयहि कोटि बरीस॥ १॥ 




























































































व चेतन देस-निकाला खे 

राघव. चेतन चेतन महा । आऊ खरि राजा पहँ रहा॥ 
चित चेता, जाने बहु भेऊ | कबि बियाख पंडित सहदेख॥ 
आइ राज के कथा | पिंगल महू सब सिंघल मथा ॥ 
कवि सुने सीस सो घुना.| सरवन नाद बेद सो खुना ॥ 
द्स्टिसों धरम-पंथ जेहि सूका | ज्ञान लो जो परमारथ बूका ॥ 
वि, जो रहे समाधि समाना। भोगि स्रो गुनी केर शुन जाना ॥ 
.... चबीर जो रिख मारे, मन गहा। खोद लिंगार कंत जो चहा है 
आम - ... ब्ेद-सेद जस बररुचि, लित चेता तख चेत। 
.. राजा भोज चतुरदख भा चेतन सं हेत॥१॥ 
..... होइ अचेत घरी ज़ौ आई। चेतन के सब चेत आुलाई ॥ 































































राजे दुवों दिखा फिरि देखा। इन महँ को बाउर, को सरेखा | 


भुजा देकि पंडित तब बोला । छाँड़हि देख बचन जो डोलाः ॥ 
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ते, जन्म भर ये. चेता-ज्ञानभाषप्त | 


सिंघलदीप की सारी कथा 












भेऊ > भेद , 

























पंथ जे नहिं चलहि ते भूलहि बन-माँक ॥ २॥# 
पडितन्ह-कहा परा नहि धोखा । कौन अगस्त समुद जेइ सोखा 
दिन गए साँफ भइ दुूजी | देखी दुइज घरी वह पूजी॥ 
[डितन्द्द राजहि दीन्द्र असीखा.। अब कस यह कंचन ओ सीखा ॥ 
जो यद्द दुइ्ज काह्हि. के होती। आंज़ु तेज देखत सलि-जोती | 
राघव-द्स्टिबंध कहिह खेला | समा माँक चेटक अख मेला ४ 























इज अमाचस कह जो देखावे। एक दिन राहु चाँद कहे लाये ॥ 

राज-बार अस गुनी न चाहिय जेहि टोना कै खोज । 

एहि चेटक ओऔ विद्या छुला सो राजा भोज ॥ ३॥ 
राघव-बैन जो कंचन-रेखा | कसे बानि पीतर अल देला ॥ 
भई, रिलान नरेसू | मारहु नाहि, निसारहु देखू॥ 

थिर रहै न राँचा | पंडित सोइ बेद-मत-साँचा॥ . 
-बचन मुख साँच जो कहा | सो हुग ज्ुग अदहथिर होइ रहा ॥ 
४. रतन सोई फटकरे | केद्दि घर रतन जो दारिद हरे ? ॥ 
लब्छि बाउर कबि सखोई । जहेँ सुरसती, लच्छि कित होई ? ॥ 


रिद्‌ मतिभंगी। काँटें-कूँट पुहुप के खगी॥ 
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# पार्टातग---पेहितदि पंडित न देखे, भएउ बेश तिनह मॉँक | 































. हि रे बात पद्मावति छुनी | देख निसारा राघव 
......  ज्ञान-दिस्टि घनि अगम बिचारा | अत न कीन्दरअस शुनी निसारा ॥ 
...._ जेहइ जाखिनी पूजि ससि काढ़ा,। खूर के ठावूँ करे पुनि ठाढ़ा ॥ 
....._ .कबि के जीभ खड़ग हृठवानी । एक दिसिआगि, दुखर दिसि पानी 6 
जिनि अज्ुग॒ृति काढ़े मुख भोरे | जल बहुते, अपजस होइ थोरे ॥ 
रानी राघव बेगि हँकारा | सूर-गहन भा लेहु उतारा।॥ 
बाम्हन. जहाँ. दच्छिना. पावां। खरग जाइ जो होइ बोलावा ॥ 
आवबा राघव चेतन, घधोराहर के पास 

... ऐस नजाना ते हियै, बिज्शरी बसे अकास॥ ५॥ 
वपदमावति जो भमरोखे आई। निहकऋलंक ससि दीन्ह दिखाई ॥ 
का त् असीसा । मएउ चकोर चंदघुख दीसा ॥ 
......  पहिरे ससि नखतन्द्र के मारा | धरती सरणग भणएड 
शो पद्दिरे कर कंकन-जोरी | नग लागे जेहि महेँ नो 




















































परा आइ भुईं कंकन, जगत भणउ उजियार। 


राघव बिज्जुरी मारा, बिखेभर किछु न संभार ॥ ६ ॥ 















। आशा करनी चाहिए ? 
खनी-यतिणी । सुर के ठावै* बा 



























राघव चेतन 














रे क्‍ 'चद्मावति हँसि दौन्‍्द्र भरोजा। जौ यह गुनी मरे मोदि दोखा॥ 
.... सबे सहेली देखे धाईं। 'चेतन चेतुः जगावहिं आई॥ 
चेतन परा, न आवदे चेतू। सबे कहां 'एहि त्राग परेतू' 














कई के जाई चबाई हे के जपणा बंद 








कोइ कद्द लाग पवन कर भोला । कैसेडु समुझि न चेतन बोला ॥ 
......_ धुनि उठाइ बेठापन्दि छााँ। पूछहि, कौन पीर द्विय माद्दाँ? ॥ 
... बह काह के दरसन दरा। की ठग धूत भूत तोहि छरा॥ 
.._ की तोहि दीन्ह काहु किछु, की रे डसा तोदि साँप ?। 
कहु सचेत होइ चेतन, देह तोरि कस काँप ॥ ७ ॥ 
भएड चेत, चेतन थित चेता।नेन भरोले, जीड सेकेता॥ - 
धुनि जो बोला मति बुधि जोबा | नेन ररोखा लाए रोबचा ॥ 
बाउर बहिर सीस पे धघुना | आपनि कहे, पराइ न झुना॥ 
जानहु लाई काहु ठगौरी | खन पुकार, खनन बातें बौरी॥ 
हों रे ठगा एद्दि चितडर माहाँ। का सं कहों, जाएँ केदि पाहाँ ? ॥ 
यह राजा सठ बड़ हत्यारा। जेइ राखा अस ठग बटपारा॥ 
ना कोइ बरज, न लांग गोदारी | अस एहि नगर दोइ बंटपारी॥ 
.... दिस्टि दीन्ह ठगलाडू, अलक-फाँस परे गीड। जम रे । 
जहाँ मिज्ञारि न बाँचे, तहाँ बाँच को जीड ?॥ ८॥ 
































पदमावत । 


तेई हँकारि 'मोहि कंकन दीन्‍्हा। दिस्टि जो परी जीउ हरि लीन्दा ॥ 


तैन-भिल्लार ढीठ सतझछुँड़ा। लागे तदाँ बान होइ गड़ाओ 
नैनहिं नेन जो बेधि खसमाने। सीस घुने निलरहि नहिंताने॥ क्‍ 
तनवहिंन नाए निल्नज भिखारी । तबहिं न लागि रही मुज कारी ॥ 
कित करमुहे नेन भण, जीड हरा जेद्दि बाट॥ 
सरवर नीर-बिछोह जिमि दरकि दरकि हिय फाट ॥ & ॥ 
ख्िन्ह कहा 'लेतसि बिखँभारा | हिये चेतु जेहि त्ालि न मारा ॥ 


जो कोइ पावे आपन माँगा। ना कोइ मरे, न काहू खागा॥ 


वह पदमावति आहि अनूपा |-बरनिन जाइ काहु के रूपा ॥ 
देखा सो गुपुत चनि गएऊ। परगट कहाँ, जोड बिनु भणऊ ॥ 
अख बहुत बिमोहित भए। घुनि घुनि सीस जोड देइ गए ॥ 
दीन्ह नाइ के गीवा। उतर देइ नहिं, मारे जीवा॥ 
मरदि होइ जरि भूई। अबहूँ उघेलु कान के रूई॥ 
कोइ माँगे नहिं पावै, क्ोइ माँगे बिचु पाच। 
चेतन औरहि समुझावै, तो कह को समुझाव ? है। 





राघव-चेतन देखनिकाला खंड । 


अस कंकन जो पावों दूज़ा।दारिद हरै, आल मन पूजा॥ 
दिल्ली नगर आदि तुरकानू । जहाँ. अल्लाउद्ीन सुलतानू ॥ 
सोन ढरे जेहि के टकसारा बारह बानी चले दिनार 

. कर्वेल् बल्ानों जाइ तहँ जहूँ श्रलि अलाउदीन। 
.._ झुनि के चढ़े भाजु होइ, रतन जो द्ोइ मल्लीन ॥ ११॥ 





















... राघव-चेतन-दिल्ली-गमन खंड... 






..._ शाधव चेतन कीूःह पयाना। दिल्लो नगर जांइ नियराना ॥ 
.. आइ साह के बार पहुँचा | देखा राज जगत पर ऊँचा॥ 
..._ ऊत्तिस लाख तुरुक असवारा। तीस सहस हस्ती द्रबारा॥ 
जहँ लगि तपै जगत पर भानू | तहँ लगि राज करे खुलतानू ॥ 
चहूँ खंड के राजा आवरहि | ठाढ़ कुराहि, जोहार न पावहिं ॥ 
मन तेवान के राघव भूूरा | नाहि उबार, जीउ-डर पूरा॥ 
जहँ भुराहि दीनन्‍्हे सिर छाता। तहँ हमार को चाले बाता? ॥ 
वार पार नहिं सूके, लाखन उमर अमीर। ह 
......._ अब खुर-खेद् जाहूँ मित्रि, आइ परेड एहि भीर ॥0॥ 
.... बलादसाइ सब जाना बूका। सरग पतार हिये महेँ सूझा ॥ 
... जौ राजा अस सजग न होई। काकर राज, कहाँ कर कोई पक्‍ 
.._ जगत-भार उनन्‍्ह एक सखँभारा | तौ थिर रहै सकल संखारा॥ 
ओ असल ओहिक सिंधासन ऊँचा | सब काहू पर दि्स्टि पहुँचा ॥ 
सब दिन राजकाज खझुख-भोगी। रैनि फिरै घर घर होइ जोगी ॥ 
... : शाव रंक जावंत सब जाती | सब के चाह लेइ दिन राती 
... यंथी परदेखी जत आवहिं। सब कै चाह दूत पहुँचावशि 
हा एह्‌ बात तहँ पहुँची, खदा छुतच छुख-छाहँ!। 
बास्हन एक बार है, कंकन जराऊ बाहँ॥ २॥ 









































उमरा, सरदार। 
रेनि. 






| 



























हस्ह पुनि जाना हे परदेसा। कौन पंथ, गवनब केदि भेखा ? ॥ 
दिल्ली राज चित मन गाढ़ी | यह जग जैस दूध के खाढ़ी ॥ 
.. सति बिलोव कीन्द बहु फेर | मथि के लीन्ह घीड महि केरा ॥ 
णहद्ठि दृहि लेइ का रहे ढिलाई। साढ़ी काढु दद्दी जब ताईं॥आ 
पह्ि दद्दि लछेइ कित होइ होइ गए। के के गरब खेह मिल्रि गए #॥# 
रावन लंक जारि सब तापा | रहा न जोबन, आज बुढ़ापा#॥ 
े .... भीख भिखारी दीजिए, का बाम्हन, का भाँटद । क्‍ 
. शज्ञा भई हुकारहु, धरती धघरै लिलाट॥ ३॥ 
.._ शघव चेतन हुत जो निरासा। ततज्नन बेगि बोलावा पाखा॥ 
सीस नाइ के दीन्द असीसा। चमकत नग कंकन कर दीसा ॥ 
अज्ा भइ पुतनि राधव पाहाँ। पू मंगन, कंकन का बाददोँ!? ॥ 
राघव फेरि सीस आई धरा । ज्ञुग ज्ञुग राज भाजु के करा॥ 
 पद्मिनि सिघलदीप क राली। रतनसेन चितउरगढ़ आनी ॥ 
कर्वेलन सरि पूजै तेद्दि बासा। रूप न पूजे चंद अकाला॥ 
..._ जहाँ कँचल ससि सूर न पूजा। केहि सरि देउँ, और को दूज्ा ? ॥ 
..... स्रोइ रानी संखार-मनि दछिना कंकन दीन्ह। 
| .. अछुरी-रूप देखाइ के जीड झरोखे लीन्द ॥ ७ ॥ 
खुनि के उतर सादि मन हँखसा। जानहु बीज्ञु चमकि परगसा॥ 
जोंग जेह्दि कंचन पावा | मंगन ताहि सुमेरू चढ़ावा॥ 








































ही 





) हुईं। संति 5 संचित करके । 
कीरह ८ मथा । महि ८ (क) पृथ्वी (ख) मही, मद्ठा। दहिलेइ ८६ (क) दिल्ली 





खात दीप महूँ चुनि चुनि आंनी | सो मोरे सोरह से रानी॥ 
जौ उन्हे के देखसि एक दासी | देखि लोन होइ लोन बलाखी ॥ 
जहूँ खंड हों चकवे, जल रबि तपे अश्रकास । 


चारिड खंड भीख कहे बाजा | उदय अ्रस्त तुम्ह ऐस न राजा ॥ 
धरमराज औ सत कल्ति मादाँ। झूठ जो कहै जीभ केद्दि पाहाँ १॥ 
जो चारि सब॒किह्ु उपराहीं | ते एहि जंबूदीपहि नाहों ॥ 


खाता दीप देखि हों आव।। तब राघव चेतन कद्दवावा ॥ 
अज्ञा होइ, न राखों धघोखा। कहों खबे नारिन्द्र गुन दोषा ॥. 
इहाँ हस्तिनी, संखिनी ओऔ चित्िनि बहु बाख।... 


कहाँ पदमिनी पढुम सरि, भँवर फिरे जेहि पास ? ॥ ६ पु 


रु # । 


सी-तू नमक की. तरह गल जाय । 

















सिर औ पाये खुभर, गिड छोटो | उर के जीनि, लंक के मोटी ॥ 
कुमश्थल कुच, मद्‌ उर माहीं | गवन गयंद, ढाल जनु बाहों ॥ 
द्स्टि न आवबै आपन पीऊ | पुरुष पराए ऊपर जीऊ ॥ 
भोजन बहुत, बहुत रति-चाऊ | अछुवाई नहिं, थोर बनाऊ ॥ 
मद्‌ जस मंद बसाइ पसेऊ। ओऔ बिसवासि छुझे सब केऊ ॥ 
डर औ लाज न एकौ हिये। रहे जो राखे आँकुस दिये ॥ 
गज-गति चले चहूँ दिसि, चितवै लाए चोल | हे 
कटद्दी हृस्तिनी नारि यह, सब हस्तिन्ह के दोख ॥ २ ॥ 
दूसरि कहाँ संखिनी नारी | करे बहुत बल, अलप-झश्हारी ॥ 






























| ५ 


बहुत र आगे घाल न काहू गना॥. 
अपने अलंकार ओहि भावा ' देखि न सके सिंगार परावा & । ४ 
सिंघ क चाल चले डग ढीली रोबाँ बहुत जाँध औओ फीली ह# 


















पिछ इना>:पति 

































२३०... पदमाषत 





सीखरि क्‍ कहें क्‍ चित्रिनी नारी | महा चतुर रखनओम क्‍ पियारी ॥ क्‍ 
४: हे . छुप खुरूप, सिंगार खबाई। अछरी जैसि रहे अछुवाई। 
रोष न जाने, हँसता-मुखी | जेहि असि नारी कंत सो छुख्ी ॥ 


अपने पिड के जाने पूजा | एक पुरुष तज्ञि आन न दूजा ॥ 











... किजिनि जैस कुमुद-रँग, सोइ बासना अंग। 

. . बदसिनि सबचंदन असि भँँवर फिरहिं तेहि सँग ॥ ३ ॥ 
.. लौथी कहों पद्मिनी नारी। पदुम-गंध सखि देड खेँवारी॥ 

दमिनि जाति, पदुम-रँंग ओही | पदुसम-बास, मछुकर संग होहीं ॥ 








ना सुठि लॉँबी, ना खुठि छोटी | ना छुठि पातरि, ना खुठि मोटी ॥ 
क्‍ खसोरह करा रंग ओहि बानी | सो, खुलतान ! पदमिनी जानी ॥ 
......_ दैरघ चारि, चारि लघु सोई। खुभर चारि, चहूँ खीनो दोई॥ 
.. औौ ससि-वद्न देखि सब मोदा | बाल मराल चलत गति खोहा ॥ 

रु अहार न कर सुकुवाँसी | पान फूल के रहे अधारी ॥ 







































दीर्ध नैन तीख तहँ देखा। दौरधघ गी 


पुनि लघु दसन होदि जनु हीरा | ओ लघु कुच 
लघु लिलाट दुइज परगासू | भी नाभी लए 













































नासिक खीन खरग के धारा।खत्रीन लंक जल केहरि हांरा॥ 


.. खीन पेट जानहुँ नहि.ः आँता | खोन अधर बिद्दुम-रेंग-राता॥.... 


. छुभर कपांल, देख मुख सोभा | खुमर नितंब देखि मन लोभो ४ 
छुभर कलाई अति बनी, छुमर जंघ, गज चाल। . : 





शक 





सारह सिंगार बरनि के, करहि देवता लाल ॥ ५ ॥ 








पद्याव॑ 


चह्द पद्मिनि चितडर जो 
दून कनक तादि नहिं बासा। वह सुगंध जस कँवल बविगासा ॥ 
दून कनक कठोर स्रो अंगा। वद् कोमल, रँग पुहुप सुरंगा ॥ 
ओहि छुट्ट पवन बिरिछ जेहि लागा । खोइ मलयगिरि भणड खभागा ॥ 
काह न सूठि-भरी ओहि देही ?। असि सूरति केइ दैड उरेद्दी ! ॥ 
बे चितेर चित्र के द्वारे। ओहिक रूप कोइ लिखे न पारे ॥ 
कया कपूर, हाड़ खब मोती | तिन्द्दते अधिक दीन्द बिधि जोती ॥ 


सुरुज-किरिन जसि निरमल्न तेहित अधिक सरोर | 


._ सौंद दिस्टि नहिं जाइ करि, नैनन्द आबै नोर॥१॥ 
ससिन-पमुख जबहि कहे किछु बाता | उठत ओठ खूरुज अस राता॥ 


| 



























पद्मावती-रूप-चर्चा खंड । 
रहा काल कर काढ़ा |जाइ धौरहर तर भा ठाढ़ा है 

कित वह आइ भरोखे भकाँकी | नेत कुरंगिनि, खितवनि बाँकी ह| 
क्‍ विहँली सलि तरई जनु परी | की सो रेनि छुटीं फुलकरी ॥ ... 
... चमक बीज्ु जस भादोँ रेनी | जगत द्स्टि भरि रहीं उडेनी ॥ (पे 
“काम-कटाछु द्स्टि बिष बसा | नागिनि-अलकपलक महँ डसा॥ 
भोँद घजुष, पत्र काजर बूड़ी। वह भइ घाउुक, हो भा ऊड़ी॥ मा ५ 
मारि चल्नी, भारत हू इँखा।पाछे नाग रहा, हों डखाह 
.... काल घालि पाछे रखा, गरड़न मंतर कोइ।..... 
...... भोरे पेट वह्द पैठा, कार्खों पुकारों रोइ१॥३॥ 
_ बेनी छोरि फक्लार जौ केखा। रेनि होइ, जग दीपऋ लेखा ॥ 
सिर हुँत बिसहर परे झुईं बारा | सगरां देस भणएड आँधियारा॥ 
सकपकाहि बिष-भरे पसारे। लद्दरि-भरे लहकहि अति कारे ॥ 
जानहूँ लोटहि चढ़े भुअंगा | बेघधे बाल मलयगिरि-अंगा॥ 
लुरहि मुरहि जनु मानहि केल्ली | नाग चढ़े मालति के बे 
देश जनहु  कालिंदी | फिरि फिरिभँवर होइ चित बंदी ॥ 
































चँवर दुरत आछै चहुँ पासा। भँवर न उड़हिंजो लुब॒ुधे बासा ॥ 
होश अधियार बीज्ञु घन लौपे जबद्ि चीर गहि झाँप । 
केख-नाग कित देख।में, सेंवरि संवरि जिय काँप।॥ ४ ॥ 






























कै पत्रावलि पाटी पारी। औ रचि चित्र बिखित्र सवारी 
भएं उरेह पुहुप खब नामा | जनु बग बिखरि रहे घन खामा ॥ 
... जमुना माँक झुरखती मंगा। दुईं दिखि रही तरंगिनि गंगा॥ 
गा सेंदुरंरेख सो ऊपर राती। बीरबहुटिन्ह के जस पाँती | 
्बा न देवता भए देखि सेंदूरू | पूजै माँग भोर उठि खूरू॥ क्‍ 
_भोरं साँक रबि होइ जो राता। ओोहि रेखा राता दोइ गाता॥' 
.».. बेनी कारी पुहुप लेइ निकसी जमुनाआइ।.. 
पूज इंद्र आनंद सो संदुर सीस चढ़ाई ॥ ५॥ 

इज लिलाद अधिक मनियारां | संकर देखि माथ तह घारा॥ 
......__यद्द निति दुइज जगत खब दीखा | जगत जोद्दारे देश अखीखा॥ 
..... ससि जो होइ नहि सरवरि छाजे | होइ सो अमावस छपि मन लाजै ॥... 
तित्षक संवारि जो चुन्नी रची | दुइ्ज माक जानहुँ कचपची ॥/ 

.... ससि पर करवत खारा राहु। नखतन्ह भरा दौन्‍ह बड़ दाह ॥ 
....._ पारस-जोति लिलाटहि. ओती | द्स्टि जो करे होइ तेहि जोती ॥#* _ 
सिरी जो रतन माँग बैठारा | जानहु गगन टूट निसि तारा कफ 
.... ससि ओ सूर जो निरमल तेद्दि लिज्ञाट के आप। 
...._निसि दिन दौरि न पूजहिं, पुनि पुनि होहि अलोप ॥ ६॥ 
भौहँ साम धनुक जनु चढ़ा। बेक करे मानुख कहें गढ़ा॥ 
चंद क मृठि धनुक वह ताना । काज़र पनच, बरुनि विष-बाना ॥ 


जा सहूँ देर जाइ सो मारा।गिरिवर टरहिं भौंद जो टारा ॥ 
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_ (५ ) पत्रावलि>पत्रभंग रचना । पाटीज-माँग के दोनों ओर बेठाए हुए 
बाल । एरेह ८ विचित्र सनमावट । बग बंगला । पूजै ८पूनन करता है। (६, 

































सेतुबंध जेइ धनुष बिड़ारा।| उद्दो धनुष भोंहन्ह लो द्वारा॥ 

हारा धनुष जो बेधा राहु। और धनुष कोइ गनैन काहूत 

कित सो धनुष में भोंहन्द्र देखा | लाग बान तिन्दह आउ न लेखा॥ 
तिन्‍्द्द बानन्‍्द ऋाँकर भा हीया।जो अख मारा कैसे जीया १॥ 
.... खूत सूत तन बेधा, रोबें रोबं सब देह। पल मा 
.... नस नस महँ ते खालहि, दाड़ दवाड़ भए बेह ॥ ७8. 
मैन चित्र एहि रूप चितेरा | कैंवल-पत्र पर मधुकर फेरा॥ 





































.. खमुद-तरंग उठहि जज राते | डोलदि ओ घूमदि रस-माते॥.... 
क्‍ लरद-चंद महँ. खंजन-जोरी | फिरि फिरि खरे बहोरि बहोरी ॥ के है हे 

... पल बिलोल डोल उनन्‍्ह लोगे ।थिए न रहे चंचल बैरागे ॥ क्‍ 

.. निरखि अपधाहि न हत्या हुँते।फिरि फिरि स्रवनन्ह लागहि मते ॥ | 
6 अंग सेत, मुख साम सो ओही | तिरछे चलहि, सूध नहि द्दोद्दी ॥ 
५ ', नर, गंधभव लाल कराहीं | उत्तथे चलहि सरग कह जाहीं ॥ है 








। ० अख वे नयन चक्र दुई भँवर समुद्‌ उल्रथाद्ि। 5: 
.... जनु जिड घालि हिडोलहि केश आवहिं, लेइ जाहि ॥८॥ 
..._ नाखिक-खडग हरा धनि कीरू | जोग सिंगार जिता ओ बीझरू # 
... ससि-पुहँ सौहँ खड़ग देह रामा । रावन सौँ चादै संप्रामा॥ 
. हुई समुद्र महँ जनु बिच नीरू | सेतु बंध बाँघा रघुबीरूक॥ 
के पुदुप अस नासिक तासू | ओ सुगंध दीन्ही बिधि बासखूु॥ 






































































हर जा बिड़ाशन्-नष्ट किया । धनुष | व्वा बेधा राहू मत्ध्यबेघ करनेवाला ' झ्जुं जुन का. 
.. चनुष । आठ न लेखा पशायु समाप्त समका + बेह>-बेध, छेद । (८) नैन चित्र ** 













/ “आज 


.. चितेश-्जेत्रों का चित्र इस रूप से चित्रित हुआ हे। चितेशा >चित्रित किया... 





























मा 


हिल्च चाहि फू कूल बह ऊँचा । धावहि नखत, न जाइ 

गसि फूल खब चाहद्दि चढ़ा 

अख वह फूल सुबासित भएड नासिका-बंध।.... 
तफूल 













हक हि हिरकहि तिन्‍्दह कहँ होह सुगंध बढ... 
 अधर सुरंग, पान अस खोने | राते-रंग,. अमिय-रख-भीने 



















“मां 
.... काढ़े अधर डाभ जिमि चीरा। रुहिर चुव खोड़े ब 
. “हारने रसहि रसखहि रखस-गीली | रक्तत-भसरी ओ सुरँग रगीली॥गः 
जनु परभात राति रवि-रेखा। बिगसे बदन केवल जनु देखा ॥ 
 अलक भुअंगिनि अधरहि राखा। गहै जो नागिनि सो रखे चाखरा ॥ 
अधर अधर रस प्रेम कर अलक सुअंगिनि बीच। 

। तब अमस्तत-रसख पावै जब नागिनि गहि खींच ॥रणा 
... - द्खन खोम  पाननन्‍ह संग-पाके | बिगसे कँवल माह अ्ल्ि ताके 
पेखि चमक मुख भीतर होई। जनु दारिडें ओ साम म कोई 













































.. परगद जग डॉघियार जनु, गुपुत शओहि में दीठ ॥११॥ 
रखना खुनहु जो कद रख-बाता। कोकिल बैन खुनत मन राता॥ 
अम्तुत-छोप जीम जनु लाई । पान फूल अस बात खोहाई हे 
चातक-बैन खुनत होइ खाँतो | छुने सो परे प्रेम-सछु माती ॥ 
बिरवा सूख पाव जस नीछ। खुनत बैन तस पलुह सरीझू ॥ 
बोल सेवाति-बूँद जन परहीं | सवन-सीप-मुज मोती भरहीं ॥ 
धनि वे बैन जो प्रान-अधारू। भूखे स्रवनहि देहि अहारू॥ 
उन्हे बैनन्ह के काहिन आंखसा | मोहहि मिरिग बीन-बिखासा || 
कंठ खारदा मोहै, जीम सुरखती काह ? 
.... इंद, चंद, रथि देवता सबै जगत मुख चाह ॥श्श। 
. स्रवनझुनहु जो कुंदन-खीपी | पहिरे  कुंडल  सिंघलदीपी ॥ 


चाँद सुरुज हहूँ दिसि चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरख्ति नि जाहीं॥ 





। 
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-शंशंद ... यवमांथत 














शुद॒प - पंक रख-अमिय खेँवारे। सुरंग गेंद नारँग रतनारे ॥ 
नि कपोल बाएँ तिल परा। स्रो तित्न बिरह-चिनणि के करा ॥ 
जो तिल देख जाइ जरि खोई। बाएँ द्स्टि काहु जिनि होई॥ 
जानहूँ भँवर पढुम पर ट्वूटा | जोड दीन्द औ दि्एिन छूटा ॥ 
......_  देखत तिल नेनन्द्र गा गाड़ी। और न सके सो तिल दछाड़ी ॥ 
....._तेहि पर अलक् मनि-जरी डोखा | छुवै सो नागिनिसुरेंग कपोला॥ 
. रच्छा करे मयूर वह,नाँघिनहिय पर लोद। । 
मर गहि रे जग को छुइ सके, दुइ पदार के ओट ॥१७॥ 
.... “शीड भयूर केरि जस ठाढ़ी। कुंदे फेरि छुँदेरे  काढ़ी॥ 
क्‍ । ... अति वह गीड का बरनों करा | बाँक तुरंग जनहूँ गद्दि परा॥ 
... घिरिनि परेवा गोड उठावा। चहै बोल तमचूर खुनावा॥ 
गीड सुराही के अस भई। अमिय पियाला कारन नई॥ 
...._ पुनि तेदि ठाँव परी तिनि रेखा | तेइ खोइ ठाँव दोइ जो देखा ॥ 
..... . सुरुज-किरिन हुँत गिड निरमली । देखे बेगि जाति द्विय चल्ी 
कंचन-तार सलोह गिड भरा | साजि कँवल [तेदि ऊपर घरा॥ओ 
.... नागिनि चढ़ी कँवल पर, चढ़ि कै बैठ कमंठ। रा 
... कर पसार जो काल्न कहँ, सो लागे ओहि कंठ ॥ रत. 
कल्लाई | डाँड़ी-केंचल फेरि जनु लाई॥ 


चंदन जाँमदि शुजा . सवारी । जानहु मेलि कवेल-पोनारी 


























































१४) पुहुप-पंक ८ फूल का कीचड़ या पराग। के करा >के रूप, 
.,, ...हौईं<ट किसी की आँख बाई ओर न जाय क्योंकि 
गा गाड़ी > गड़ गया। दुइ पहाश 55 अ्र्थाव कुच । (१६) 
सुंद कुँदेरे > कुंदेरे ने। करा ८ कला,शोमा । घिरिनि परेवा रा 
गिरहबाज्ञ फबृतर । तमचुर > मुर्गा । तेइ सोइ, ठाँव, .,» दैसा 5 जो उसे देखता 
वह उसी जगह ठक रह जाता है | जाति हिय चक्नी > हृदय में बस जातो है । 

























































'तेहि डॉड़ी संग कवल-हथोरी। एक कँवल के दूनो जोरी 

सहजदहि जानहु मेहँदी रची | मु छ्ताइल लीन्हे जनु घुँछषची ॥ 

कर-पल्लव जो हथोरिन्द साथा। वै सब रकत भरे तेद्दि हाथा॥ 

देखत हिया काढ़ि जनु लेई | हिया काढ़ि के जाइ न देई।॥ 
... कनक-अँगूठी ओ नग जरी। वह हत्यारिनि नखतन्द भरी 
« जैसी भुजा कलाई, तेदि बिघि जाइन भाखि।. | का 
 कंकन हाथ होइ जह ,तह दरपन का साखि?॥ १६ ॥ 
हिया थार, कुच कनक-कचोरा । जानहूँ दुवा सिरीफल-जोरा ॥ 
'एक पाद वै दूनो राजा। साम छुत्र दुनहूँ सिर छाजा॥ 
जानहँ दोठउ लाटू एक साथा। जग भा लट्ू, चढ़े नहिंहाथा॥ 
'पातर पेट आहि जनु पूरी | पान अधार, फूल अस फूरी ॥ 
रोमावलि ऊपर लडु घूमा | जानहु दोड साम औ रुूमा॥ 
 अलक मुअंगिनि तेहि पर लोटा | हिय-घर एक खेल्ल दुइ गोटा ॥ 
-बान पगार उठे कुच दोऊ। नाँधि सरन्द् उन्ह.पाव न कोऊ। 
पा कैसहु सशरहि न नाए, जोबन गरब उठांन । < रा 
..... जो पहिले कर लावै, स्रो पाछे रति मान ॥ १७॥ 
_आ्ृंग-लंक जनु माँक न लागा। ठुइ खँड -नलिन माँक जनु तागा ॥ 
जब फिरि चली देख में पाछे। अछरी . इन्द्रलोक जन्नु काछे ॥ 
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हस लजाश 


मानसर 
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टँ 


कर पहलव « उँगली । साखि »साक्षो । कंकन दथ, .. रा 
कंगन को आश्सी क्‍या ९ (१७) कचोरा ८ कटोरा । पाट 











बरनेई नारि जदाँ लगि, द्सिट फरोखे आइ 

.. ओर जो अद्दी अद्छिट धनि,लों किछु बरति न जाइ ॥ १८ 
का धनि कहां जैसि झुकुमारा। फूल के छुए द्ोइ बेकरारा ॥: 
पखुरी काढृहि फूलन खेती | सोई डासहि सोंर खपेतो 
फूल खमूचे रहे जौ पावा।व्याकुल् दोइ नींद नहिं आवा॥ 
सहै न खीर, खाँड औ घीऊ। पान-अघार रहै तन जीऊ॥ 
नस पानन्ह के काढ़दि हेरी। अधर न गड़े फाँस ओहि केरी 
मकरि क तार तेहि कर चीरू । सो पदिरे छिरि जाइ खरीढ ४ 
पालेँंग पावँ, कि आछे पाटा। नेत बिछाव चले जो बांदा ॥ 
घालि नैन ओहि राखिय, पत्र नहिं कीजिय ओट |... 

. पेम क लुबुधा पाव|ओदि, काद सो बड़ का छोट ॥ १६ ॥ 
राघव धनि बरनि खुनाई। सुना साह, गइ मुरछा आई ॥ 
जनु मूरति वह परगट भई। दरख देखाइ माहि छुपि गई ।॥ 

जो जो मंद्रि पद्मिनि लेखी। झुना जो कँवल कुपुद अख देख 


फाँस > कड़ा तंतु । [मकरि क तार ८ मकड़ी के जाले सा महांन । छिरि 
जाता है। पेर या तो पलंग हे 
































पद्मावतीरुप-चर्चां खंड... २४१९ 


जो बह पदमिनि मानसर, अलि न मलिन होह जात । 

जितडर महँ जो पद्मिनी| फेरि उह्े कहु बात ॥२०॥ 
ए जगसूर |! कहों तुम्ह पाहाँ। श्रोर पाँच नगः चितडर माहोँ॥ 
एक हंस है पंखि अमोला। मोती चुने, पदारथ बोला ॥ 
दूखर नग जो अमखत-बसा | सो बिए्र दरै नाग कर डखा॥ 

तीखर पाहइन क्‍ परुस पंखसाना। लोह छुए हो कंचन-बाना (4 

चौथ अ्रहै सादूर. अहेरी | जो बन हस्ति धरे सब घेरी 

पाँचवें नग स्रो तहाँ लागना | राजपंखि पेखा गरजना || 

हरिन रोक कोइ भागि न बाँचा | देखत डड़े सचान होइ नाचा | 

.._ नग अमोल अस पाँचौ सेंट समुद ओहि दीन्द। 

इसकंदूर जो न पावा सो सायर धखि लीन्ह ॥२१॥ 

पान दीन्द्र राघव पहिराबा। द्ख गज हस्ति घोड़ स्रो पाया ॥ 
ओी दूसर कंकन के जोरी। रतन ल्ाग ओोद्दि बचिस कोरी ॥ 
लाख दिनार देवाई जेचा | दारिद दरा सम्तुद के सेबाए हा 
हाँ जेहि दिवल पद्मिनी पावों । तोदि राघव ! चितडर बेठावबों #॥ 
पद्चिले करि पाँचो नग सूठी |खो नग लेंड जो कनक-अँगूठी # 
सरजा बीर पुरुष बरियारू | ताजन नाग, सिद्द अखवारू॥ 
बन्द पत्र लिखि, बेगि चलावा। चितउर-गढ़ राजा पहँ आवबा ९ 
पत्रि बेंचावा, लिखी जो करा अनेग | 
सिंघल फे जो पद्मिनी, पठे देहु तेहि 












































बादशाह-चढ़ाई खंड 
झुनि झस लिखा उठा जरि राजा | जानो देउ तड़पि घन गाजा ॥ 
का मोहि सिंह देखावलि आई । कहों तो सारदूल धरि खाई 
भलेदिं साह पुहुमीपति भारी | माँग न कोइ पुरुष के नारी 
परे सो चक्कवे ताकहँ राजू। मँद्रि एक कह आपन खाजू । 
छुटी जहाँ इंद्र पै आवे। और न सुने न देखे पावे ॥ 
कंस शाज जीता जो कोपी | कान्‍ह न दीन्ह काहु कहँ गोपी | 
को मोदि ते अल सूर अपारा। चढ़े सरग, खखि परे पतारा ॥ 
[ तोहिं जीड मराधों सकत आन के दोस 2 

..._ ओ नहीं बुक ससुद्र-जल सो बुझाइ कित झोल १॥ १॥ 


शाजा ! अस न द्ोहु रिख-राता | खुद होइ जुड़, नजरि कड्ड बाता ॥ 


हों इहाँ मरै कहेँ आवा।बादलाह अस जानि पढाबा 
हि छोना | पूछिहि कालि उतर है देना 


दिश एक कह. , ...- 






























जा ....._बादशाह-चढ़ाई खंड _ 
... जिड न ल्ेइ घर कारन कोई।सो घर देह ड़ । 
हि हों रनथँभमडर-नाह. हमीरू । कल्षपि माथ जेइ दीन्‍्द सरीरढ 
हु हों सो. रतनसेन सक-बंधी। राहु बेघि जीता 
क्‍ जुबंत सरिसख भार जेइ काँचा। राघव सरिस सम्ुद जो 


.._ विक्रम सरिल कीन्द जेइ साका | खिंघलदीप लीन्द जौ ताका॥ 


जो अस लिखा भणरडें नद्दि ओछा | जियत सिंघ के गह को मोद्धा १0... 
3] 5 ० द्रब लंड तो मानों, सेव करो गहि पाड | 2 
* चाहे जौ सो पदमिनी सिंघलदीपद्दि जाई ॥३॥ 
बोलु न, राजा] आपु जनाई | लीन्द देवगिरि और छिता #॥ 
सातो दीप राज सिर नावहि। ओऔ खेँग चली पद्मिनी आवहि॥ |. 
जेहि के सेव करे संसारा। सिंघलदीप लेत कित बारा?॥ 





































जाकर जीवन दौन्ह तेदि अगमन सं [सर जोह्दारि । 
सब जाने, काह पुरुष का नौरि।७॥ 


| लुरुक ॥ जाइ कहु मरै ने धाई। दोइदि इसकंदर के नाई॥ 






























दीन्ह, पहुँचत कर लाँबा ॥ क्‍ 


यह खितडरगढ़ सोइ पद्दार। खूर उठे तब हो६ अँगारू॥ 
पै. इसकंद्र सरि कीन्‍्हीं। समुद लेहु धैंसि जस वे लीन्हीं ॥ 
डर होइ मिताई 
..._महूँ समुझ्कभि अस अगमन खजि राखा गढ़ खाज्ु 

मा .. _कालिद दोइ जेहि आवन सो चलि आबे आज्ञु॥ ४॥ 
है सरजा पतल्चनटि सोह पहेँ आचा। देव न माने बहुत मनावा कक क्‍ 
... छऋणि जो जरै आगि पे सूभा। जरत रहे, न बुझाएण बूका॥ 
.. पेखे- माथ न नावे देवा। चढ़े छलेमों माने सेबा॥ है 
। . छूनि के अस राता खछुलतानू | जैसे तप जेठ कर  भानू ॥ 
छ्लौ. करा शेष अख भरा । जेहि दिसि देखे तेइ दिखि जरा ॥ 
देव काह बर खाँबा!? | सरगहु अब न खूर सो बाँचा ॥ 


_ शहि जग आगि जो अरि मुख लीन्‍्हा | सो छंग आगि दुहूँ जग कीन्हा 
....._ सनर्थेंभडर जस जरि बुझा बितडर परै सो आगि। 







































































डडि खरबान गगन लगि छाए । जानहु राते मेघ॑ देखाए। 

जो जहँ तहँ सता अस जागा |आइ जोहार कटक सब लागा ॥ 

दस्ति घोड़ औ दर पुरुष ज्ञावत बेसरा ऊँट। 

, जहँ तहँ लीन्द पलानै, कटक सरह असछूट ॥ ७॥ 

चले पंथ बेसर & खुलतानी | तीख तुरंग बाँक कनकानी 

.. कारे, कुमइत, लील, खुपेते | खिग, कुरंग, बोज, दुर केते ॥ 

.... अबलक, अरबी, लखी, सिराजी | चोधर चाल समेंद मल, ताजी ॥ 

किरमिज, नुकरा, जरदे, भले | रूपकरान, बोलखर, चले॥ 

पँचकल्यान, सँजाब, बखाने | महि सायर खब चुनि चुनि आने ॥ 

..... मुशकी ओ हिरमिजी, एराकी | तुरकी कहे भोथार बुलाकी ॥ 

..._ बिखरि चले जो पाँतिहि पाँती | बरत बरन ओ भाँतिद्दि भाँती | 
हे ... सिर ओ पूँछ उठाए यह दिखि साँख ओनाहि। 

.._ रोष भरे जस बाउर पवन तुरास उड़ाहि।दा . रे 


लोहलार हस्त 
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गयंदे भाति मद आवहि। भागहि हद 


५ +#बम 
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हि] 





जग काँपा, चाँपा सेस पतार। 

कमठ जो घरती लेइ रहां बैठि गएड गजमार॥ढ॥ 

चले जो उमरा मीर बखाने। का बरनों जस उन्ह कर बाने ॥ 
_झुरालान औ चला दरेऊ।गौर बँगाला रहा न केऊ 
रहा न रुप-शाम-सुलतानू | कासमीर, दह्ठा, घुलतानू 
 जावत बड़ बड़ तुरुक के जाती | माँडीवाले आ गुजराती 

पटना, उड़िसा के सब चल्ले। लेइ गज दस्ति जहाँ लगि भत्ते ॥ 

कर्षस, कामता ओऔ पिंड़वाए | देवगिरि लेइ उद्यगिरि आए ॥ 
लेइ _ कुमाऊँ। खखिथ' मगर जहाँ लगि ना 

। लह्दि देस जो को जाने तिन्‍्ह नाँव १ 


सबे तुरुक-खिरताज बखाने | तबल बाज 
लाखन मोर बहादुर जंगी | जँँबुर, कमाने 
क्षोलि राग सा मढ़े | लेजिम घालि 

























.."ह..ह..... यादशाइ-चढ़ाई खंड... रह 









ः ... बरन बरन ओऔ पाँतिहि क्‍ पाती । चली तो सेना भाँतिदि भाँत॑ गे 


..._ बेहर बेहर सब के बोली | बिधियद्द खानि कहाँ दहईँ जोली!॥ 
क्‍ सात सात जोजन कर एक दिन दोइ पयान । _ कह ०. 
अगिलदि जद्ाँ पयानद्ोइ पछिलद्दि तहाँ मिलान ॥ ११॥ 
डोले गढ़, गढ़पति खब काँपे।जीउ न पेट, हाथ हिय चाँपेक 


.. कॉाँपा रनथँैभडर, गढ़ डोला। नरवर गएड कुराइ, न बोला ॥ 


2६ 











. जूनांगढ़ ओ . चंपानेरों | काँपा माँडो लेइई चँदेरी॥ 








रु गढ़ गुवालियर परी मथानी। औ आऑँधियार मथा मा पानी | द 
... कालिजर महँ परा भगाना। आभागेड जयगढ़, रद्दान थाना॥ 
कॉपा बाँचवच, नरधर राना। डर रोहतांस बिजयगि ( 


काँप उद्यगिरि, देवगिरि डरा ।तब सो छुपाइ आपु कह घरा ॥ 
. जावत गढ़ औ गढ़पति सब काँपे अल पात। 
का कहूँ बोलि सौहँ भा बादसाद् कर छाव ? ॥ १२॥ 
.. - दूनौ 
आइ कहा जहेँ राजा। चढ़ा तुरुक आ क्र 
.. झुनि राजा दौराई पाती | हिंदू-नावेँ जहाँ लगि जाती ॥- 
.. चितडर हिंदुन कर अस्थानां। सत्रु तुदक दृठि कीन्ह पयाना ॥' 


.. आब सखमप्तुद्र रहें नहि बाँधा। में हाइ मेड़ भार सिर काँचा ॥ 


म्हारि बड़ाई। नाहिंत खत को पार छँडाई ?॥ 






















































रुथान । 


पात # पत्ता । 




























:  पदसावत .. 














+... सती जौ जिड महँ सत धरे, जरै न छाँड़े साथ।.... | 
से जहँ घीरा तहेँ पुन है पान, सोपारी काथ ॥ १३॥ 
.... करत जो राय साध के सेवा। तिनन्‍्ह कहूँ आइ सुनांव परेधा ॥ 
.... सब होइ एकमते जो सखिधारे | बादसाह कहेँ आइ जोहारे॥ ः 
रतनसेन तहँ जौहर साजा । हिंहुन्ह मॉक् आहि बड़ राजा ॥ क्‍ 
... इहिदुन्द केर प्तँग के लेखा । दौरि परहिं अगिनी जहेँ देखा ॥ 5 
रा . कपा करहु चित बाँधहु घीरा। नाहित हमहि देहु हंलि बीरा ॥ क्‍ 
. श्रुनि हम जाइ मरहिं ओहि ठाऊँ | मेटि न जाइ लाज सौं नाऊँ ॥ ० 
दौन्‍्ह साह हँलि बीरा, और तीन दिन बीखु |... 

।. तिन्ह सीतल को राखे, जिनहि अगिनि महँ मीखु?॥ १४॥ 
रतनलेन चितउर मह साजा । आइ बजाइ बैठ सब राजा ॥ 
...तोचर, बैस, पवार सो आए | औ गहलौत आइ सिर नाए | 
.. पत्ती औ पँचवान, घघेले।अगरपार, चौहान, 
...._गहरवार, परिहार जो कुरे। औ कलइंस जो ठाकुर 
... आगे ठाढ़ बजावहिं ढाढ़ी। पाछे घुज्ञा मरन कै काढी 
2. सगी, संख ओऔ तूरा | चंदन खेवरे, भरे सेंदूरा 
संग्राम बाँध सब ब खाक । डाँड़ा ज्ियन, मरन सब ताका ॥ 





कै. 

















































(१४) रायनराज्ा । परेवा-चिड़िया, यहाँ दूत । 
ले समय तैयार को जाती थी जब राजपूत बड़े भारी शत्र 
और जिसमें हार का समाचार पाते ही सब लियाँ कं 























बम बा) बादशाह-चढ़ाई खंड 
गढ़ तल खजा जौ चाहै कोई | बरिल बीस लगि खाँग न होई ॥ 


के चादहि बाँक गढ़ कीन्हा।ओऔ सब. कोद चित्र के तीन्दा ॥ 
खंड खंड चौखंड सँवारा | घरी विषम गोलन्ह फैमारा ॥ 
ठावहि ठावें लीनन्‍्ह तिन्‍्ह बाँदी | रहा न बीचु जो सँचरे 


बैठे धालुक केंगुरन कँगुरा। भूमि न आँटी अ्रेंगुर्न औँगरा ॥ 
ओ बाँधे गढ़ गज मतवारे | फाटै भूमि होदि जौ ठारे॥ 
















बिच बिच बुर्ज बने चहँ फेरी | बाजद्दि तबल, ढोल ओऔ मेरी ४ 
.. भा गढ़ राज सुमेर जल, खसरग छुवै पै चाह ।..| 
..._ समुद न लेखे लाबै, गंग सहसमुख कादह ? ॥ १६॥ 
बादसाह हठि कीन्ह पयाना | इंद-भँडार डोल, भय माना ॥ 
नबे लाख असवार जो चढ़ा।जो देखा सो ,लोहे-मढ़ा ॥ 
बीस सहस घद्दराहि निसाना | गलगंजहिं भेरी अखमाना ॥ 


बरख ढाल गगन गा छाई । चला कटक, घरती न खमाई ॥ 
हस भुदँ आवा॥ 













... कोइ काह न संभारे, होत आब तस चाँव |... 
मा ० धरति आपु कहेँ कॉँपे, सरग आपु कहाँ काँप ॥ १७ ॥ 
_ चल्ीं कमाने जिन्द मुख गोला । आवहि चली,धरति सब डोला 














॥। 


































पद्मावत 






वे पीयदि दारू | लागद्दि जद्दों खो टूट पदारू ॥ 
माता रहहिं रथन्द्र पर परी। सुन्द महँ ते दोदि उठि खरी ॥ 
जौ लांगे संसार न डोलहि। दोइ भुईंकंप जीम जौ खोलहि ॥ 
सहस सदस इहस्तिन्ह कै पाँती | खाँचहिं रथ, डोलहि नहिं माती # 
. पे ४ नदी जार सब पादहि. जहाँ धरहि ने पाव | द क्‍ 
.. ऊँच खाल बन बीहड़ द्वोत बराबर आब ॥ १८॥ ह 
सिंगार जैसि वै नारी दारू पियद्दिं जैसि मतवारी ॥ 
ढठे आगि जो छॉँड़॒हि साँसा। चुआँ जो लागे जाइ अकासा ॥ 
..... संदुरआगि सौस उपराहीं | पहिया तरिधन चमकत जाहीं ॥ 
हा गोला दुई हिरदय लाए। अंचल चुजा रहृहि छिटकाए ॥ 

.. रखना लूक रददि मुख खाले | लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अलक जँँजीर बहुत गिड बाँचे | ज्रीचहि हस्ती, टूटदि काँचे॥ 
बीर सिंगार दोड एक ठाऊँ। सचुसाल गढ़भंजन नाऊँ॥ 
तिलक पत्लीता माथे, दसन बच्चध के बान । 




















॥ 

























































... बादशाह-चढ़ाई खंड. 






० जाम, अँतरिख भणए मेघा। गगन खाम भा घुआँ जोठेधघा॥# 
सूद जरा चाँद ओ राषद्र | घरती जरी, लंक भा दाइ॥ 






.. उठे बज्ज जरि डुंगबै, धूम रहा जग छाइ॥ २०॥ .... 
आवे डोलत सखरग पतारा। काँपे घरति, न आँगवै सारा ॥ पा 
डूटदि.. भेरू ॥ होइ र चकचून उड़दितेद्दि काश॥....... 
सात खंड अप घरती-खंडा । ऊपर अछ्ठ भए बरमस्हंडा॥....... 
दर आइ तिन्द् खंडन्द छावा | चढ़ि सब कटक घोड़ दौरावा॥ 
ऐराबत हाथी | अबहँसो डगर गगनमहँझाथी॥ 
| जहँ जामि रद्दी वह धूरी | अबहुँ बसै सो दरिचेंद-पूणी॥ 
गगन छुपान श्लेद्द तस छाई । सूरुज छुपा, रैनि होइ आई।॥ ; 
गएड सिकंदर कजरिबन, तस होइगा अधियार |... हा 


घरती खरग एक भा तब न आगि बुकाइ | हा "ड हा ० 






















हाथ पसोरे न सूझे, बरे लाग मखियार ॥ २१ 
दि राति असख परी अचाका। भा रबि अस्त, चंद्र रथ हाँका 















के निसरि खरे सब लागे | 





मुद्नि फूली। चकवा बिछुरा, चकई भूली 
कदटक-दल्ल॒पऐस अपूरी | अगिलदि पानी, पछिलहि घूरी ॥ 
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वश्पूर रा द हे 58022 " ... पदमावत 











जिन्ह घर खेद्द हेराने देरत फिरत * 2 
अब तौ दिस्टि तब आये अंजन नेन उरेह ॥ २२ ॒ रा 
पद्दि बिधि होत पयान सो आया | आइ साह चितउर नियरावां ॥ 
राजा राघ देख सब चढ़ा। आव कटक खब लोहे-मढ़ा॥ 














अकसर: || 








...._ हाथ ऊरध किछ्ु सूक न आना | सरगलोक घुस्मरहि निस्राना॥ 
| . अबढ़ि घोराहर देखहि रानी | घनि तुईं अल जाकर खुलतानी ॥ 
की धनि रतनसेन तुईं राजा । जा कहे तुरुक कटक अस साजा॥ 
चैरतस ढाल  केरि परछादही | रेनि होति आबे दिन माहीं 
का क्‍ अंधकूप भा आबै, उड़त आवब तख छार। 
........  _ ताल तल्लाबा पोलर घूरि भरी जेवनार ॥ २३॥ 
राजै कट्दा करहु जो करना। भणड असूझ, सूक अब मरना ॥ 
जहँ लगि राज साज सब दहोऊ | ततखन भपड सँजोड सँजोऊ ॥ 



























: मोरछाँद सिर 
सनाहा, पहुँची 






























बादशाह-चढ़ाई 
राज-तुरंगम बरनों काहा ? | आने छो > 
सत॒तुरंगम परहि, न ,दीडी। घनि, अलवार रहहिं तिन्‍्द्द पीठी !॥ 
जाति बालका समुद थद्ाए।|सेत पूँछ जनु चँचर बनाए ॥ 
बरन बरन पाखर उाति लोने | जानहु लित्र बारे खोने॥ 
मानिक जड़े सीख ओ काँधे। चँचर ल्ाग चौराली बाँधे॥ 
लागे रतन पदारथ दीरा। बाहन दीन्‍्ह, दीन्‍्ह तिन्‍्ह बीर। ॥ 
चढ़हि कुँवर मन करहि उछाह | आगे घाल गनहि नहिं काह ॥ 
दुर सीस चढ़ाए, चंदन खेवरे देह। 

सो तन कहा लुकाइय अंत होइ जो खेह ॥ २५ ॥ 
गज मेमेंत बिखरे रजबारश | दीलहि जनहूँ मेघ अति कारा॥। 
सेत गयंद, पीत झो राते | हरे साम घूमदि मद-माते ॥ 
चमकहि दरपंन लोहे सारी। जनु परबत पर परी शॉबारी ॥ 
सरी मेलि पहिराई ऊझूँडें! देखत कटक पाये तर रूँदें॥ 
सोना मेजलि के दंत खँबारे। गिरिवर टरहि सो उन्ह के दारे ॥ 
परबत उ ल्टि भूमि महँ मारहि | परे जो भीर पत्र अस फारहि। 
अख  गय॑  साजे सखिघली | मोटी कुरुम-पीडि कल्मली ॥ 
.. ऊपर! कनक-मँजूसा लाग चँवर औ हार |. 
5... भलपति बैठे भाल खेइ ओऔ बैठे धनुकार ॥ शदे ॥ 


कर 
































कि मर 


(२६) इंद्ररथ-बाहा 
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जोह सारी « लोहे को बनी । अबारी मंड्पद्गर हो दा। घिरी 


जौ लगि सूर ज देखरावा । निकसि चाँद घर बाहर आवा॥ 
गगन नखत जस गने न जाहीं। निकखि आए तस घरती माही ह 
देखि अनी राजा के जग होइ गएड असूक । 
हुँ कस होवे चाहे चाँद सूर के जूक ॥ २७। 









































राजा-बादशाह-युद्ध खंड 
राज अस सेन . बनाई | डहाँ साइ कै भई क्‍ अवाई ॥ ह 
गिले दौरे आगे आए । पछिले पाछ्ु कोख द्सछाए॥ 








साह आइ चितडर गढ़ बाजा। हस्ती सहसबींस संग साज्ा॥..... 
ओनइ आए दूनो दल खाजे। हिंदू तुरक दुबौ रम गाजे॥ 
ढुवो समुद॒ दृधि उदधि अपारा।दूनो मेरु खिखिंद पहारा॥ 
कोपि जुकार दुबो दिसि भेले।ओ हस्ती हस्ती सहूँ पेले॥ह..... 
स॒ चमकि बीज़ु अस बाजहि | गरजहि दरुति मेघ जनुगाजहि॥ 
घरती सरग एक भा जूददहि ऊपर जूह । 

काई टरे न टारे, दूनों वज्ज-समूदद॥ १॥ 






























पु म्ि | 


आइ जो प*हि तराहीं | दर महँ चाँपि सेह 














कोइ अलवार सिंघ दोइ मारहि | दनि के मस्तक रूँड़ उपारहि ॥ 
गरब गयंदन्‍्ह गगन पसीजा | रुहिर चुवै धरती सब भीजा ॥ 
[त -सँभारदि नाहीं। तब जानहि जब गुः 


गगन रुूहिर जस बरसे धरती बहे 

















































ञ्ाटों वज्ध जूक जल खुना। तेहि ते अधिक भएड चौ गुना ॥ 
बाजदि खड़ग उठें दर आगी | भुईं जरि चहै सरग कहँ लागी |. 
.... चमकहि बीज्ञु होइ उज़ियाश ' जेहि सिर परे दहोइ दुइ फारा॥ 
... भेघ जो हस्ति दर्ति सहुँ गाजहिं | बीज्ञु जो खड़ग खडग सो बाज हि॥ 











बरसदि सेल धान द्ोइ काँदों। जल बरसे सावन ओ भादों ॥ 
पट॒हि कोषि, परद्दधि तरवारी | औ गोला ओला जखभारी॥ 
के बीर कहाँ कहूँ ताईं। लेइ अछरी केलास सिधाई॥. 
खामि-काज जो जूके, खोइ गए मुख रात॥ 
जो भागे सत छाँड़ि के, मसि मुख चढ़ी परात॥शा हे 
भा संग्राम न भा अस काऊ।| लोहे दुहँ दिसि भर अगाऊ॥ 
सीस कंच कटि कटि मु परे। रुद्दिर सलिल होइ सायर भरे | 
अनेंद बधाव करहि. मसखावा। अब भख जनम जनम कहेँ पावा ॥ 
चोंसठ जोगिनि खप्पर पूरा। बिग जंबुक घर बाजदि तूरा॥ 











































काहू खाथ न तन गा, खकति मुर खब पोस्ि। है 
. झओछ पूर तेहि "मा _ जानब, जो थिर आवत जोखि ॥४॥ 














दर-दल में । फारा-फाल, दुफड़ा। _ फारा+फाल, ठुफड़ा। 
दो >कीचड़ | मुखरात्र--क्ाल मुब्च लेकर सुखरू 
मसिज-कालिमा, स्याही । परात 5 भागते हुए। (४) काऊझ < कमी । 





































राजा-बादशाह-युद्ध खंड 





आज्जु चाँद तोर करों निपातू | रहे न जग इर छातु#॥ 
सदहस करा होइ किरिन पलारा। छेका चाँद जहाँ लगि तारां॥ 











दर-लोहा दर्पन भा आवा। घट घट जानहु भानु देखाबा॥ | 
ग्रस॒क्रोधित कुठार लेइ धाए | अगिनि-पद्दार जरत जनु आए ॥ 
खड़ग-बीजु लब॒ तुरुक उठाए। ओड़न चाँद काल # कर पाए ॥. 
. जगमग शअनी देवि कै घाइ द्स्टितेदि लागि।.... 
छुए दोइ जो लोद्दा माँक आब तेदि आगि॥ प॥ 
सूरुज देखि चाँद मत लाज़ा | बिगसा कँवल, कुमुद भा राजा ॥ 
..._ अलेहि चाँद बड़ होइ निसि पाई। दिनदिनिश्र सह कौनि बड़ाई? ॥ 


अदे जो नखत चंद सखँग तपे। खूर के दिस्टि गगन महँछपे॥ 
चिता राजा मन बूका | जो दोइ सरग न घरती जूफा॥ 
गढ़पति उतरि लड़े नहिं, घाए। द्ाथ परे गढ़ द्वाथ पराए ॥ 
गढ़पति इूद्र गगन-गढ़ गाजा। दिवस न निसर रेनि कर राजा ॥ 
चंद रेनि रह नखतनन्‍्ह माँका | छुसुज के सौंद न हो इ, चहै साँसा ॥. 


































देखा चंद भोर भा सूरज के बड़ भाग। 
... चाँद फिरा भा गढ़पति, सूर गगन-गढ़ लाग ॥ ६॥ 














#% पाठातर-- न“ कवेसले2 | 
















..... पदमावत 





कटक अ घूफ अल्लाउदि-साहो | आवत कोइ न खेँमारे ताददी 
उद्धि-समुद॒ जस लहरें देशी। नयव देख, मुत् जाए न लेली ॥ 
ते तज्ञा चितडर के घारी। केते बजाबत मिल्लि गए मारी 
केतेन्द नितहि देइ नव खाजा | कबहुँन साज घड़े तल राजा ॥ । 
... लाख जाईि आवदईि दुइ लाजा | फरै करे उपनैे नव खाखा॥ 
... जो झाबे गढ़ लागे सोई | थिर होइ रहै न पांवै कोई 

































लाग कटक चा रिह्रु दिसि, गढ़दहि परा अ्रगि दांहु । 
सुरुज गहन भा चाहे, चाँददि भा जस राहु ॥ ७ ॥ 








खूर भा बासा। परी रैति साल उवा अकासा ॥ 
बैठा आई । चहुँ दिलिनखत दीन्ह छिटकाई 


अथवा दिवस, 














परहिं सिल्ा जस परै बजागी। पाहन पाहन सों उठ आगी ॥ 
गोला परहि, कोहडु ढरकाहीं चूर करत चारिउड दिसि जाहीं ॥ 
नई घटा बरसे भझरि लाई। ओला टपकहि, परदे बिछ्ठाई 
तुरुक न झुल फेरद्दि गढ़ लागे। एक मरै, दूसर होइ आगे 









(७) उदध-समुदलूपनी का समुद्‌ । केतेर् "साना-न जाने करितनों को. 
जो नए भरवी होते जाते हैं ) नर नए सामान देता है। तत राजा 
वह अज्ञाउद्दीन है । अलंगें 5 बाजू, सेना का एक पक्ष । अ्रगिदाह> 
“सूप्ये (बादशाह ) चंद्मा ( राजा ) के लिए 
चंद्रमा ( राजा ): के लिए राहु रूप हो गया है । 
रे में टिकान हुआ | नल्लत-राजा के सामंत ओर सेनि 





































अएड बिहाजु 
भा धावा, गढ़ कोन्ह गरेरा। कोपा कटक लाग चहँ फेण॥ 





बान करोर एक मुक्ष छूट॒हिं।बाजदहि जहाँ फोक लहि फूटहि॥ 
जलत गगन जस देखहि घने। तस गढ़-कोटन्ह बानन्ह' हने॥ का रा 
बान बेधि साहोी के राजा गढ़ भा गरुड फुलाबा पाँचा॥ओ 
ओदि रंग केरि कठिन है बाता | तो पै कहे होइ मुख राता॥ 
पीठिन देदि घाव के लागे।पैग पैग भुईं चाँपहि आगे। 
.... चारि पहर दिन जूक भा, गढ़ न टूट तस बाँक | 
गरुअ होत पै आवबे दिन दिन नाकद्दि नाक॥&॥ 
छुका कोट जोर अप कोन्ह।। घुसि के सरग छुरेँग तिन्ह दीन्हा ॥ 
. शरगज़ बाँधि कमाने धरीं।| बज आगि झुख दारू भरीं॥ 
 इहबसी, रूमी और फिरंगी । बड़ बड़ गुनी और तिन्‍्ह संगी ॥ 
जिन्हके गोद कोट पर जाहों। जेहि ताऋहि चूर्काद तेहि नाहों ॥ 

















.. एक बार खब छूटदिं गोला ।गरजैगगन, धरति सब डोला ॥ 
.. फूटहि कोद फूट जलु सीखा। ओद्रदि बुदज जाहिसब पीसा ॥ 



















(६)गरेरा-्पे त । एकपुखल-२एक और | ,बाजहिंडपड़ते हैं । फोंइ-तीर का पिछला 
छोर जिपतमें पर लगे रहते हैं । बानहिं जहाँ*“फूट हिं-+तहाँ पड़ते हैं पिछले छोर तक - 
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रंग<पुरंग, ज्मोन के नीचे खोद कर बनाया हुआ पा 
है ओर यूतानो “पिरिंगप्त?| से बना हुआ अनुप्तान किया | 
गया है। श्री वितामणि वेय के अनुसार भाश्तः को “महामारत' के नाप्त से. 
परिवर््धित रूप सिकंदर के आने पर दिया गया है ) । गरगज ८ परकोटे का वह 










































.. ह्ंका-रावट जस भई दाह परी गढ़ खोइ।.... 
.._ शबन लिखा जरे कहूँ, कददह अजर किमि होह॥ १०॥ 
जगीर लागे गढ़ थवई | फूटे जहाँ संवारहि सबई 

..... बाँके पर झुठि बाँक करेहीं। रातिदि कोद चित्र के लेहीं ॥ 

हे हा गाजहि गगन चढ़ा जस मेधा । बरिस॒हदि बच्चन, सीस को ठेघा ? ॥ क्‍ 

...._ सौसौ मन के बरिसहि गोला | बरिसहितुपक तीर जस ओला ॥ 

..... जानहूँ परहिं सरग हुत गाजा | फाटै घरति आइ जहँ बाजा ॥ 

..._गरगज़ चुर चूर होइ परहीं। हस्ति घोर मालुष संघरहीं। 

सबै कहा अब परले आई। धरती सरग जूभ जनु लाई 

 आदौ बच्र जुरे खब एक डुंगवे ल्ागि। 

... जगत जरीचारिउड द्सि, कैसेइु बुक न आगि॥ ११५॥ 
तबहूँ . राजा दिये न हारा | राज-पोरि पर रचा अखारा॥ 
.... खोद खाह के बैठक जहाँ । समुहे नाच कराबे तहाँ॥ 
... जंत्र पल्लाउज औ जत बाजा | छुर मादर रबाब भल खाज्ञा 
... बीना बेनु कमाइच गदहे।बाजे अमूत तह गहयहे 
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लेते री न 

































औीजानगर केर खूब शुनी। कराई अल्प जैसि गहि उ 


छुवोी राग गाए सँग तारा | खगरी कटक खुन भूनकारा ॥ 





अथम राग मेरव तिनन्‍्ह कोन्हा। दुध्वर मालकोस पुनि लोन्दा ॥ 
पुनि हिडोल राग भत्न गाए।मेघ मलार मेघ बरिसाए। 
पाँच सिरी राग भल किया। छुठवाँ दोपक बरि उठ दिया॥ 





ऊपर सए सो पातुर नाचहि। तर भप तुरुक कमाने खाँचहि॥्आ..... 
गढ़ माथे होइ उमरा भुमरा | तर भए देख मीर औ उमराह... 


.._छुनि छुनि सीस घुनहि सब, कर मलि मल्ि पछिताहि।.. 
.. कब हम माथ चढद़्॒हिं ओहि नेतन्ह के दुख जाहि॥ १३ ३. 
छुबी राग गावहिं पातुरनी  औ पुनि छीत्तलों रागिनी॥ 
गरी कल्यान कारहरा होई। राग बिधद्दाग केदारां खोई॥ क्‍ 
परभाती द्ोइ उठे बँगाला। आल्ावरी राग गुनमाला ॥ 
 धनासिरी ओऔ सूद्दा कीन्द्रा।सण्ड बिलावल, मारू ल्ीन्‍्दा ॥ 


नट, गौरी गाई। धचुनि खम्माच सो राग खुनाई ॥ 
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... खबे राग ओ रागिनी सखुरे अलापहि ऊँच। 


तहाँ तीर कह पहुँचे दिस्टि जहाँ न पहुँच ? ॥ १७४ ॥ 














शक 


उंसकी 































छॉडहि बान जाएईि उपराही। का तें गरब करसि इतराही 
बोलत बोन लाख भए ऊँचे। कोइ कोट, कोइ पौरि पहुँचे । 
जहाँगीर कनडज कर राजा। ओहदि क बान पातुरि के ल्ञागा ॥ 
बाजा बान, जाँध तस नाचा। जिउ गा सरग, परा भुईँ साँचा ॥ 
डड़सा नाच, नचनिया मारा। रहसे तुरुक बजाइ कै तारा॥ 
... जो गढ़ खाजै लाख द्ख, कोटि डठाबै कोट ऐ  । 
...._ बादसाह् जब चाहै छुपै न कौनिड ओट ॥ १५ जा 
. राज पौरि अकांख चढ़ाई।परा बाँध चहुँ फेर लगाई॥ 
..._  सेतुबंध जख राघव बाँधा। परा फेर भुईं भार न काँधा॥ 
.. इलुवेत होइ सब लाग गोहारु | चहुँदिसि ढोइ ढोइ कीन्ह पहारू ॥ 
.. सेत फटिक अस लागे गढ़ा। बाँच उठाइ चहूँ गढ़ मढा॥ 


... खँड खेड ऊपर होइ पटाऊ। चित्र अनेक. झानेक कटाऊ ॥ 
...._ सीढ़ी होति जाहि बहु भाँती। जहाँ चढ़े हस्तिन के पाँती ॥ 
भा गरगज कस कहत न आधचवा | जनहुँ उठाइ गगन लेइ लावा॥' 
..._ राइलाग जस चाँदहि तख गढ़ लागाबाँधा। ५. 
..._  खरब आगि अस बरि रहा, ठावँ जाइ को काँध ? ॥ १६ ॥ 
राजसभा सब मते बईटी। देखि न जाइ, 
























































चंदन अगर मसलयगिरि काढ़ा। घर घर कोन्ह सरा रचि ठाढ़ा | 
जोहर कहूँ साजा रनिवासू। जिन्ह सत हिये कहाँ तिन्द आँसू ?। 


पुरुषन्ह खड़ग खंभारे, चंदन खेवरे देह। 

मेहरिन्द्र संदुर मेला, चहहि भई जरि खेह ॥ १७॥ |... 
आठ बरिस गढ़ छुका रहा। धनि सुलतान, कि राजा महा ॥ 
आई साह अबराब जो लाए। फरे मरे पे गढ़ नहिं पाए ॥ 
जी तोरों तो जौहर होई। पद्मिनि द्वाथ चढ़े नहिंसोई 
पद्दि बिधि ढील दान्ह, तब ताई | दिल्ली ते . अरदालें आई । 
पछिडे द्रेव दीन्हि जो पीठी। सो अब चढ़ा खौंह के दीठी॥ 
जिन्ह धुईं माथ, गगन तेइ लागा। थाने उठे, आब सब भागा॥ 
उहाँ साह चितउरगढ़ छावा। इदों देख अब होइ परावा ॥ 


जिन्ह जिन्द् पंथ न तून परत, बाढ़े बेर बबूर। 


निसि अंधियारी जाइ तब बेगि उठे जो 


समदि--श्रानंद से, उमंग के साथ । साका कीन्ह ८कीत्ति स्थापित की है-। 
चाहिय पूरी--पूरी होनी चाहिए | सरा ८ चिता । जौहर > गढ़ घिर जाने पर जप 
राजपूत गढ़ भी रक्षा नहीं देखते थे तब खस्लियाँ शत्र के हाथ में न पड़ने बादें 


लिए पहले ही से चिता तेयःर शवते थे; जब गढ़ से निकल कर पुरुष 





























....._ राजा-वादशाह-मेल खंड। रे 
..... श्युनों साह अरदासे पढ़ी | जिता आन झाति बित्र है| 
... तो अगमन मन चीते कोई ।जौ आपन चोता किल्लु होई ॥ 
मन झूठा, जिउ हाथ पराए | चिता एक दिये दुइ ठाएँ।॥ 
गढ़ सौं अरूमि जाइ तब छूटे । होह मेराव, कि स॑ गढ़ ट्टे ॥ 
पाहन कर रिपु पाहन हीरा। बेच्रों रतन पान देश बीरा॥ 
सुरजा सती कहा यह भेऊ। पलदि जाहु अ्रत्र मानहु सेऊ॥आ 
कद्दु तोदिसों पद्मिनिनहि लेऊँ | चूरा कीन्द छाँड़ि गढ़ देऊँ॥ 
.. छापन देस खाहु खब ओ चंदेरी लेहु। 
.... समुद जो समंदन कीन्द तोहि ते पाँबो नग देहुह१॥ 
खुरजा पलटि सिंध चढ़ि गाज़ा | अज्ञा जाइ कही जहाँ राज़ा॥ 






















































सरजा ! जो हमौर अख ताका | ओर निबाहि बाँघिगा साका॥ 





| खक-बची ओहि अल नाहीं | हों सो भोज विक्रम उपराहों॥ 


बरिससाठ लगि सॉटि न खाँगा | पानि पहर चुबें बिनु माँगा॥ 
हि ऊपर जो पे गढ़ हृूटा ।सत सकदंधी केर नम छूटा॥ 

















सोरदहद लाख कुप्र है मोरे | परहि पतंग जस दीप-आँजोरे ॥ 


ज्ेडि दिन चॉचरि चाहोलजोरी। समदों फाग लाइ के होरीक 
नहि कोई | देखु तो काहिद काह दूँ होई # ॥ 

















क्‍ ग्रबहों क्‍ जोहर क्‍ साजिकर कौन्ह च्द्दों उजल्ञषियार | द पा | 
हारी खेलों रन कठिन, कोइ समेटे छार॥ 





गढ़ रोबा। कस होइदि जो होइहि ढोबा ॥ 
पै तोहि खूक न आपन नाखू॥ 


टा | अबहूँ मानु जो चाहसि छूटा 
























हैं जो पाँच नगर तो पह छोइ पाँचों कहँ भंद। 
.._ मकु खो एक गुन माने सब ऐेशुन घरि मेद ॥४॥ 
अनु सरजा को मेटे पारा।बादसांह बड़ अहै तुम्हारा ॥ 
पेगुन मेटि सके पुनि खोई। ओऔ जो कीन्ह चहै खो होई ॥ 
नग पाँचो देइ दें सैंडारा।इसकंदर सो बाँचे दारा॥ 
जो यह वचन त माथे मोरे। सेवा करों ठाढ़ कर जोरे॥ 
..पै बिच्ु सपथ न अस मन माना | सपथ बोल बाचा-परवाँना ॥ 
.._.... खंभ जो गरुभध लीन्ह जग भारू | तेहि क बोल नहिं टरे पहारू | 
......_ नाव जो माँक भार हुँत गौवा | सरजै कहा मंद वह जीवाफ 
..... सरजै सपथ कीन्ह छल्ल बैनहि मीठे मीठ। !' ५ 
रे ..._ राजा कर मन माना, माना तुरत बखीठ ॥५॥ 
हँस कनक पींजर-हुँत आना | औ अमृत, नग परस-पखाना ॥ 
ओ सोनहार सोन के डाँड़ो ।सारदूल् रूपे के 
सो बसीठ सरजा लेइ आवा ,बादसाह कहूँ आनि 
४ “श  जगसूर 
...._ बड़ परताप तोर जग तपा। नवौ खंड तोहि को नहिं छुपा ? 
.._ कोह छोद् दूनौ तोहि पाहाँ | मारखि धूप, जियावसि छाहाँ 




































































शो मम मन जीन 2 नमन मे अमल लजल न नममिती की पल 


सकु सो एक गुन,..मेट ८ शायद वह तुम्हारे इस एक ही गुण से सब अवगुणों को 
भूल जाय । (५) को मेटे पारा ८ इस बात को को 















8 


क्र 
































राजा-बादशाह-मेल खंड 





ग्रर धोइ जो लागे उठहिं रोर कै काग। 

मसि छूटे सब रेनि के, कागहि केर अभाग ॥ ६॥ 
करि बिनती. आज्ञा अख पाई । “कागहु के मलि आपुदि लाइ॥.||| 
“पहिलेदि धनुष नवै जब लागे। काग न टिके, देखि खर भागे ॥ रा ; 
“अबहूँ ते खसर* सखोहँ होहीं | देखें घनुक चलहिं फिरि त्यौहीं ॥ पर 
“तिन्‍्दद कागन्द्र के कौन बसखीठी | जो मुख फेरि चलहि देश पीठी ॥ 
*जो खर सोंह होहि खंग्रामा। कित बग होहिसेत वे सामा ? ॥ क्‍ 




















“करै न आपन ऊजर केखा | फिरिकिरि कहै परार संदेसा॥ 
“काग नांग ए दूनो बाँक्के। अपने चल्तत साम वै आँके॥.... 


“कैसेहु जाइ न मेदा भएंड साम तिन्‍्ह अंग । 

सहस बार जौ धोवा तबहूँ न गा बह रंग ॥७॥ 
“अब सेवा जो आइ जोहारे। अबहूँ सेत की कारे॥ 
“कदौ जाइ जो साँच, न डरना | जहवाँ सरन नाहि तहँ मरना ॥ 








कागहि केर अभाग ८ कोए का ही अभाग्य है कि उत्तकी कालिमा न छूटी |. 

( ७ ) “कागहु के प्स्ति,.....लाई >कोए की स्याही तुम्हीं ने लगा लीहे 
छुल करके ), वे काए नहीं हैं क्‍योंकि, ,.. । पहिलेहि, , .भागे ८ भो कोवा होता 

हि भाग ज्ञाता है। अबहँ...होंहीं 5 वे तो अरब भी 






























काश्रों का कौए से संदेसा कहना वरन करते हैं, जेसे, क्‍ 
: चलत ७0७ कक 4 ञा के ध्क्क वे्‌ छ्छ बाते फपूर ह्दू श्ह ते 








क्षिमा ही प्रकट करटे हैं पर तू अपने को और का 
























पंदमॉवत  / 








हल 2 पावा । लीन्ह पान, राजा पहँ आवा॥ 
नह गा कोह। सेवा माँक प्रीति ओ छोह्ट ॥ 








... काहिद खाह गढ़ देखे आवबा। सेवा करहु जैस मन भावषा॥ 


... जस हम भेंट 


....._ -शुन सं चले जो बोहित बोका | जहँवाँ घजुक बान तहँ सोझया ॥ 








रा ._ भा आयखछु अस राजघर बेगि दे करइ रखोइ । 
पेस छुरस रस मेरवहु जेहि सो प्रीति-रस होइ ॥ ८ ॥ 



































बादशाह-भोज खंड । 


गर मेढ़ा बड़. ञ्रो छोटे | धरि धरि आने जहें लगि मोटे 


डरिन, रोक, लगना बन बसे | चौतर, गोइन, भाँख ओऔ ससे 
त्वीतर, बटई, लवा न बाँचे। सारस, कूज, पुछार जो नाचे 
धरे परेवा पंडुक देरी |रेहा, गुड़ढ और बगेरी 
द्वारिल, रग, चाह बँदि परे। बन-कुक्क ८ जल कुकछट धरे 


चकई  चकवा और पिदारे। नकदा, लेदी, सोन, खतारे 

मोट बड़े सो टोइ टोइ घरे। ऊबर दूबर खुरुक न. चरे 
कंठ परी जब छूरी रकत दुरा होइ आँख । 

8 कित आपन तन पोखा भखत्रा परांवा माँसु ? ॥ १॥ 

प्र मांछ पढ़िना ओऔ रोष । धीमर मारत करे न छोह 


सौरि छरी जल गाढ़े। टेगर रे टोइ क्‍ टोइ खब का 


गैदी चिड़िया | सोन सल्ारे + कोई पत्ती । खुरुक-- 




































..._ . माटी खाय मच्छ नहिं बाँचे।बाँवदिंकाह भोग-खुख-राँचे ? ॥ 
....._ मरे कहँ सब अस के पाले। को उबार तेद्दि सरवर-घाले? ॥ 
०0४7 अप दुख काँटहि सारि के रकत न राजा देदद । 
.._ पंथ शुलाइ आइ जल बाके भूठे जगत सनेह॥२॥ 
.. देखते गोहूँ कर द्विय फाटा | आने तहाँ होब जहँ आटा ॥ 
तब पीसे जब पहिले धोए | कपरछानि माँड़े, भल पोए ॥ 
ढ़ी करांद्दी, पाकृद्धि पूरी | मुख महँ परत होहि सो चूरी 
हूँ तपत सेत ओऔ उजरी। नेनू चाहि अधिक वे कोबरी 
...._ मुख मेलत खन जाहि बिलाई | सहख सवाद खो पाव जो खाई ॥ 
... छुथुई पोइ पोइ घिडनमेई। पाछे छानि लॉड़-रसख भेई॥ 
...._पूरि सोहारी कर घिड चूश्रा | छुश्नत बिलाइ, डरन्द को छूआ ? ॥ 
कही न जादि मिठाई, कहत मीठ खुठि बात । 
खात॑ अघात न कोई, हियरा जात सेशत ॥ ३ ॥ 















































ओऔ  काजर-रोनी | मिनवा, रुदवा, दाडद्खानी 
कजरी,._ रतनारी | मचुकर, ढेला, भीनासारी 
ओऔ - कुँवस्‍्बिल्ञासू। रामबाल आयबै अति बासू॥ 
अति बाँके | सोनलरीका कपुरा पाके। 





शयभोग 
-बासमती, 
























'शैँचे--अनुरक्त, लिप |. 
जीवपत में संसार-सागर में पड़े हुएं का कोन बहार कर. 





मे गश्म | ने पट पट 








रखा । ( ३ ) तपतनजलती हुईं, गर 



















धनिया देवल और अजाना। हहूँ लगि बरनों जावत धाना ॥ 
| गीध्रे खहूल बरन, अस खुगँंध बासना छूटि । 

....._ मछुकर पुहुप जो बन रहे आई परे सब टूटि ॥ ४॥ 
नेरमल मॉँखु अनूप बघारा। तेहि के अब बरनों परकारा॥ 
कट॒वा, बढ़ुवा भम्िल्रा जुबाखू। सीका अनबन आँति गरास॥. 
_ 'बहुते सोधे घिड महँ तरे।कस्तूरी केसर खाँ भरे॥्ा... 
सेंघा लोन परा खब हाँड़ो।काटी कंदसूर कै आँडी॥ 
खोझा सौंफ उतारे घना। तिन्द्र ते अधिक आव बासना ॥ 
पानि उतारहिं, ताकहि ताका। घीड़ परेहि रहा तस पाक्ता॥ 
ओ लीनन्‍्हे माँखुन्द के खंडा। लागे चुरे सो बड़ बड़ हंडा। 
छागर बहुत सप्तूची घरी सरागन्द मूँजि। रा 
जो अस जंवन जेंबै उठे सिंघ अस गूँजि।ए॥ 


काढ़े | लोग मरिच्र जिन्हे भीतर ठाढ़े ॥ 








































रंग, दारिडँ, तुरज, जेँमीरा। औ हिंदवाना, बालम खीरा ॥ 
कटहर.. बड़हर तेड संवारे। नरियर, दाल, खजूर, छोहारे ॥ 






























-गुज्ञि बठेज्यारज डठे। 


गैन्ह मसेवरा, सीक्षि रसोई। जो किछु सबे माँछु सं 
बारी आाइ पुकारेलि लोन्द्र सबै कर छूँछ 
..... सब रस लीन्ह रखोई, को अब मोकह पूछ ? ॥ ६॥ 
काटे साछु सेत्रि दष्चि धोए। आओ पखणलारि बहु बार निचोए ॥ 
करुए तेल कीन्दह बलबारू | मेथी कर तब दीन्ह बघारू ॥. 
ज्ुगुति जुयुति सब माँड बघारे। आम चौरि तिन्‍्द माँक उत्तारे ॥ 
ओ परेहि तिन्‍्द्द घुटपुट राखा। सो रखसुरस पाव जो चाखा ॥. 
भाँति भाँति सब खाँडर तरे | अंडा तरि तरि बेहर घरे 
घीड टाँक महँ संघ सेरावा | लौंग मरिच तेहि ऊपर नावा 
कुहुँकुहूँ.. परा .. कपूर-बसावा | नखते बघारिकीनदअरदाबा ॥ 
घिरित परेह्टि रद्दा तस द्वाथ पहुँच लगि बूड़ |... 
बिरिघ खाइ नव॒ जोबन सो तिरिया साँ ऊड़ ॥ ७ । 


भाँति भाँति सीक्की तरकोरी। कइड भाँति कोहंडन्ह कै फारी 
बने आनि लोशझा 


. घ्िरका मेई... आने न्‍मानो सिर के में भिगोए हुए फ्ल समूचे लाक 
रखे गए हैं ( सिर के में पड़े हुए फल ज्यों के त्यों रहते हैं )। मसेवरा- मम 











रंवर कुंदरू अँजे डाढ़े। बहुते घिड महँ चुरसुर काढ़े॥ 
करुई काढ़ि करेला काटे। आदी मेत्नि तरे के खाड़े॥ 





































रींचे ठाढ़ सेब के फारा। छोंकि साग पुनि सोध उतासाब “ है 
.. .. सत्रीकीं खब तरकारी भा जेंचन सब ऊँच। 
. दहुँ का रुचे साद कहँ, केहि पर दिस्टि पहुँच॥ ८॥ |... 
घिड कराई भरि, बेगर घरा। भाँति भाँति के पाकहि बरा॥ 
घक त आदी मरिच सों पीठा | दूसर दूध खॉँड़ सों मीठा॥ 


भई मुँगौछ्ली मरिचें परी।कीन्ह मुगौरा ओ बहु बरी॥ 
भई मेथोरी, सिरका परा। सोठि नाइ के खरखसा घरा॥ह क्‍ 
मसाठा महि मद्दियाउर नावा | सीज बरा नैन जनु खाबा॥ 
'खंडे कीन्ह आमचुर--परा । लॉग लायची सा खँड़बरा॥ 
ढ़ी सवारी और फुलोरी | औ खँड़वाॉनी लाह बरौरी ॥ 
रिकर्वेंच कीन्हि नाइ के हींग, मरिच ओ आद । 
खाइ तो पावे 



























|| .. डेंड्सी “ कुम्हड़े की तरह की एक तरकारी, दिंड, (टिडिश) । तरो 
.._ तली। चुरमुर ८ कुरकुरे । करुई काढ़ि ऊ क डुवापन निकाल कर ( नमक हल 
० के खादे-खट्ठे करके | फारा - फाल, दुकड़े । (६) बेगर 











 मुरंडा बाँचे।ओर सँघथाने अनबन खाथे॥ 
कही न जाई। मुत्न मेलत खन जाइए बिलाई ॥ 
छाल भी ठोरी। माठ, पिराके ओर चूँ 
पर. भूँजे अनेक परकार। 
5 जोडरि पछियाउरि, सीकी सब जेचनार ॥ १०॥ 
जत परकार  रसोइ बखानी | तत सब भई पानि सो खानी ॥ 
, परिख जौ कोई । पानी बिना सवाद न होई॥ 
गत घट रहे पराना ॥ 
बीऊ। पानि घटे, घट रहे न जीऊ ॥ 
पानी - माफ समानी जोती। पानिद्धि उपजै मानिक मोती । 
पानिदि सो सब कर निरमल कला । पानी छुए दहोइ निरमल 
सो पानी मन गरब न करई। सीस नाइ खाले पग धरई 





मुदमद्‌ नीर गँभीर जो भरे सो मिले समुंद । 
भरे ते भारी होइ रहे, छूँछे बाजद्दि दुंद ॥ 



















































जेवाँ राह जो भप॒द बिहाना। गढ़ छुलतार 


क्वल सहाय खूर संग लीन्हा।| राघव चेतन आगे कीन्‍्हां ॥ ४ * । 


ततखन आइ बिवाँन पहुँचा । मन ते अधिक, गगन ते ऊँचा ॥ 


जप 
का 
कर 



















उधरी पवचेरि, चला सुलतानू। जानहु चला गगन कह भानू 












सात, सात खँड बाँके | सातो खंड भाढ़ दुद्द नाके ॥ ५० क्‍ ! सा 
.. आज्ु पर्वरि.मुख भा निरमरा। जो खुलतान आइ पग घरा॥ 
_ जनहूँ उरेह काटरि सब काढ़ी। चित्र क म्रति बिनवहिं ठाढ़ी ॥। 


. ज्ञाजन बैड पर्वेरिया जिन तें नवहिंकरोरि। 





हु 








तिन्दद सब पचरि उघारे, ठाढ़ भए कर जोरि ॥ १॥ 






कनक-केवारा | सातो पर बाजदहि घरियारा॥ 
सातो पँवरी | तब तिन्‍्द्द 

















| 





सिंघासन साजा । पैठत पँँवरि कि मिला लेइ राजा 





चढ़ि चितडर देखा । खब संसार पाँव तर 




























... पदमावत। 





...._ चढ़ि गढ़ ऊपर खंगति देखी | इंद्रसभा सो जानि बिसेखी 
ताल तल्नावा सरवर . भरे | औ ऑबराव चहूँ दिखि फरे॥ 
कुआँ बावरी माँतिहि भाँतीं। मंठ मंडप साजे चहँ पाँती। 
राय रंक घर घर खुख चाऊ। कनक-मँँद्रि नग कीन्ह जड़ाऊ॥ 
.._निखि दिन बाजहि .मादर तूरा। रहल कूद खब भरे सेदूरा ॥ ० 
... शतन पदारथ ना जो बखाने। क्‍ घूरन्ह माँह देख छुहराने ॥ 
मंदिर मंदिर फुलवारी बारी बार बार बहु चित्र खँवारी॥ 
.. पाँसासारि कुँवर सब खेलदहि, गीतन्ह स्वन ओनाहि |. 
.. चैन चाव॑ तस देखा जनु गढ़ छेका नाहि। इक 
देखत खाद कीन्ह तह फेरा | जहँ मंदिर पदमावति केरा॥ 
झास पास सखरवर चहुँ पाला । माँक मेद्रि जनु लाग अकासा ॥ 


कनक सखेँवारि नगन्‍्ह सब जरा | गगन चंद जलु नलतन्ह भरा ॥ 
सरवर चहुँ दिखि पुरइन फूली | देखत बारि रहा मन भू 


. कुचरि सहस्तद्स बार 4, 
-. सारदूल दुहँ दिखि गढ़ि काढ़े। गलगाजहि जानहूँ ते ढा 


न] 


.._ जावत कहिए 
साह मँँदिर अस देखा जनु कैल्ास अनूप । 
































































ऑँगन साह ठाढ़ भा आई। मदर छाँद अति स॑ 


सो पै जाने नयन-रस हिरदय प्रेम-ऑकूर | 
.. चंद जो बसे चकोर चित नयत्तहि आवब न सूर ॥ ५॥ 
रानी घौराहर _ डपराहीं | करे द्स्िटि नहिं तहाँ तराहीं ॥ 
सखी सरेखी साथ बईटी। तपै सूर, ससि आव न दीडी ॥ 
राज़ा सेव करै कर जोरे। आज्भु साह घर आवा मोरे ॥ 


नट नाटक, पातुरि औ बाजा। आइ अखाड़ माहँ सब साजा ॥ 


पेम क लुबुध बहिर औ अंथा। नाच कूद्‌ जानहूँ सब धंधा ॥ 

जानहुँ काठ नचावै कोई । जो नाचत खो प्रगट न होई ॥ 

प्रगट कटद्द राजा सों बाता | शुपुत प्रेम पदमावति - राता ॥ 
गीत नाद अस धंधा, दहक बिरह के आँच | 


मन के डोरि लागि तहँ, जहँ सो गहि 


बादल शा 
आाई स्वन शजा 


इपण के. समान ऐसा साफ फकाकक है कि प्रति 
यनहिं न आव 





























बैरी कठिन कुटिल जस काँटा । सो मकोय रद्द राख आँटा ॥ 
सत्रु कोट जो आइ झगोटी | मीठी लॉँड़ जेंबाणड रोटी॥ 
छइम तेहि ओछु क पावा घातू । सूल गए संग रहेनपाः 
...._यद खो करत बलिराज जस, कीन्द चहै छुर-बाँच |... 
... हम्ह बिचार अखस आधे, मेर न दीजिय काँच ॥ ७॥ 




















नि राजहि यह बात न भाई | जहाँ मेर तहँ नहि अधमाई 
मंद॒द्दि भल जो करे भल सोई | अंतहि भला भल्ते कर होई॥ 
ज्ञो विष देइ चाहे मारा। दीजिय लोन जानि बिष-द्ारा ॥ 
बिष दीन्हे बिसहर होइ खाई।लोन दिए होइ लोन बिलाई॥ 
मारे खड़ग खड़ग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर देई॥ 
वन्‍ह दीन्‍्ह(। अंतदहि दाँव पंडवन्द्र लीन्हा॥ 
































किया और ज्ाह्मण ने पिंलड़े का द्वार फिर बंद कर दिया + 
फिश कर। बेशी 5 (क) शत्रु (ख) बेर का पेड़ । 
'श्ह सकती है में 








शज्ञा के 
बरन बरन सारी पहिरशई । निकसि मँदिर ते 


जनु निखरीं सब बीरबहटी | रायमुनी . पींजर- 
सूबे परथमे 


साह पूछ राधव पहेँ, ए सब अर 
ह जो पद्मिनि बरनी, कहु सो कोन इन मादि ॥ & ॥ 


लब तरई सेव कराएं कहेँवहससि देजतद 


लगि खूर क द्स्टि अकास्‌ | तौ लगि सलिन करे परगाय्‌ ॥ 



































“ छुरी मनहुँ इन्द्र केलासा ॥ 
लोटा लाई। साह सभा सब हाथ धोवाई । 
बिछावहिं | कोई जंवन लेइ लेइ आवहि ॥ 
जूरी | कोई भात परोसहि पूरी 





















बरन बरन पहिरे हर फेरा। आव कुंड जस अछरिन्द केरा ॥ 
..._ पुनि सँथान बहु आनहि, परलदि बूकहि बूक कप 
. ...._करहिं सँवार गोखाई, जहाँ परे किछ्ल 

. ज्ञानहु नखत करहिं सब सेवा। बिन ससि खूरद्धि भाव * 
कार फिरहिं हर फेरे । हेरा बहुत न पावा हेरे #: 
| तरकारी | लोनी बिना लोन सब खारी। 





































लिए दासी चहूँ ओरा | अस्त मानहूँ भरे कचोरा 

गरी देहि कपूर क बाखा। सो नहिं पियै द्रस कर प्यासा 
दरसन-पानि देइ तो जीओं । बिलु रखना नयनहि सो पी 
पपिदा दूँद-सेवातिद्दे अधा | कौन काज जौ बरिसे मधा? ॥ 


पुनि ल्ोटा कोपर लेइ आईं। के निरास अब हाथ थधोबाई॥ 


हाथ जो थोवे बिरद्द करोरा। खँवारि सँवरि मन हाथ मशणोरा ॥ 
बिधि मिलाव जालों मन लागा। जोरदि तूरि प्रेम कर तागा ॥ 
हाथ धघोइ जब बैठा ल्ीन्ह ऊबि के साँख। 
संवरा खोइ गोखाईं देश निरासहि आस ॥१३॥ 
अरगजा कुर्हकुहँ-पानी ॥.- 


-भरा काँप यह . जीऊ। जहाँ भाव 
 भान्ु अस तपा। जेहि के दि्स्टि रैनि-मसि छुपा ॥ 
अस निरमल कला | दरस जो पावै सो निरमला ॥ 


पे हँसा।ओ भा 


“बिना मन से | बैरागा--विशक्त । उपास-उपवाध (१३ 
श्रधा--अधा ता है, तृप्त होता है। मघा > मघा नक्षत्र | 








'एं राज्ञा | तुई साँच जझुड़ावा। भइ खुद्स्टि अब, सीड छुड़ावा ॥ 
भाज्ञ क सेवा जो कर जीऊ |तेदि मसि कहाँ, कहाँ तेहि सीऊ १ ॥ _ 
जाहु देस आपन करि सेवा। और दंउँ माँडो तोदि, देवा !। 
लीक-पंखान पुरुष कर बोला | घुव खुमेरु ऊपर नहिं डोला ॥ 
रि पसाउ दीन्द् नग सूरू। लाभ देखाइ लीन्द्र चह सूरू 
ईँलि हँसि बोले, टेके काँचा। प्रीति भुज्ञाइ चहे छुल बाँधा ॥ 
माया-बोल बहुत के साध पान दँसि दीन्द । का 
... पहिले रतन द्वाथ के चहै पदारथ लीन्द ॥१४॥ 
माया-मोह-बिबल भा राजा | साह खेल .सतरेंज कर साजा॥ 

















दि पील देखावा मए दुओ चौदाँत। 
राजा चहै बुद॑ भा, साह चहै शह-मात ॥१6॥ 
सूर देख जौ. तरई-दासी | जहूँ ससि तहाँ जाइ परणासी ॥ . 
दिल्ली खुलतानू। देखा आज़ु तपे जस भानू॥ 
छुत्न जाकर जग माहाँ। जगजो छाहँ सब शोहिके छाद्ाँ ॥ 
सँघासन गरबहि गूँजा। एक छुत्र चारिड खंड भूजा ॥ 
दः | नवदि करि द्स्टि तराहीं 
प्रनि.२ द्वि रूप न दूज़ा।| सब रुपवंत करहिं ओरोहि पूजा ॥ 
हम अस कसा कसौटी आरस | तहूँ देखु कस कंचन पारस ॥ 
क्‍ .. बादसाह दिल्ली कर कित चितडर महँ आव। 
देखि लेहु, पदमावति ! जेहि न रहै पछिताव ॥१७॥ 


कुछुद कहे ससि ठाऊँ। बिगसे केवल सुने रवि-नाऊँ॥ 


| आन कल जेँट कहते हैं ( जब चतुरंग का पुराना खेल हिन्दुस्तान से 


.आरस दर्पण में देख कर परीक्षा की । 



























> पदमाबंत जा 











रुख माँगत रुख ता सहूँ भणएऊ | भा शह मात, खेल मिटि गएऊ ॥ 
राजा भेद॒ न जाने आभाँपा। भा बिखेंसार, पवन बिन्ु काँपा ॥ 
राघव कहां कि लागि सोपारी | लेइ पोढ़ावहि सेज खँबारी ॥ 
.... रेनि बीति गई, भोर भा, उठा सूर तब जागि। 
.. जो देखे ससि नाहों, रही करा चित लागि ॥ १८॥ 
...... भोजन-प्रेम सो जान जो जेंवा। भँवरहि रुचे बास-रस-केवा॥ 
.. द्रस देखाइ जाइ ससि छुपी | उठा भांतु जल जोगी तपी॥ 
..._ राघव चेति खाद पहँ गएऊ। सूरज देखि कर्वेल बिसमयऊ।। 
छुत्रपती मन कीन्ह सो पहुँचा । छुत्र तुम्हार जगत पर डेँचा।॥ 
पाट तुम्हार . देवतन्द्र पीठी | खश्ग पत्तार रहै दिन दीठी ॥ 
* . चछोद्द ते पलुददि डउकठे रुखा। कोह ते महि सायर सब सूखा ॥ 
सकल जगत तुम्ह नावै माथा | सब कर जियन 

... दिनददि नयन लांणहु तुम, रेनि भएहु नहिं जाग। 


कस निच्ित अस सोणइु, काह विलेब अस लाग ? ॥ १&। 
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रुख 5 शतरंज का रुख । रुख + सामना। भा शहमात ८ (क) शतरंज में . 
पूरी हार हुईं (ख्र) वादशाह बेखुथं या मतवाला हो गया। झरॉँपा « छिपा, 











५५ 





सखरग आओइ घरतो महँ छाबा। रहा घरति हे रतन आवबा॥ 
तिन्‍्ह महं पुनि एक मंदिर ऊँचा | करन्ह अहा पै कर न पहुँचा ॥ 
तेदि मंडप सूरति में देखी। बिनु तन, बिलु जिउ जाइ बिलेखी।॥। 
पूरन चंद दोंइ जनु तपी | पारल रूप द्रख देइ छुपी॥ 
अब जहँ चतुरदसी जिउ तहाँ। भातु अमावस पावा कहाँ? ॥ 
.... विगसा केवल सरग निसि, जनहूँ लौकि गई बीजु | 


ओहि राहु भा भानुद्दि, राघव मनहि पतीज्भु ॥२०॥ 
अति विचित्र देखा सो ठाढ़ी। चित के चित्र,लीन्ह जिड कार्ड 


सिंघ-लंक,. कुंमस्थल जोरू | आँकुख नाग, महाउत मोरू ॥ 
तेद्दि ऊपर भा केवल बिगास्‌ | फिरि अल्ति लीन्ह पुहुप मधु -बासू ॥ 
डुइ खंजन बिच बैठेड सूआ | दुइज़ क चाँद धनुक लेइ ऊचा ॥ 

रिंग देखाइ गवन फिरि किया | खसतरि भा नाग, खूर भा दिया ॥ 
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पर उसकी झलक देखता था (पद्मावतो के प्रतिबिंब को शाह ने दर्पण में दे श्ला 
था ) (ख) यद जगत बह्य और जीव के बीच परदा है पर इसमें इसकी ऋलक 
भी दिखाई पड़ती है । रहा पानि...न होई < उसमें पानो था पर उस तक पहुँच 
कर में पी नहीं सकता था । सरवर ८ वह दपेण हो पहाँ सरोवर के समान दिखाई 
पड़ा । सरग आइ घरती***““*आवा--सरोवर में आकाश (उसका प्रतिबिंब) 
पदिखाई पड़ता है पश्‌ उसे कोई छू नहीं सकता | धरति ८ धरती पर । धरत न 


आवा 5: पकड़ाई नहीं देता था। करनन्‍ड अहा-हांथों में हो था । 





स्टि कित भई ? । गद्दि न सका, देखत वह गई ॥ 
राघव ! हेश्त जिउ गएड, कित आहछुत जो असाथ ? 


.. : ० हो 


यह तन राज़ पाँख के सके न, केद्दि अपराध ? ॥२१ 


केहरि लंक; कुँमथल हिया। गीड म यूर, अलक बेथिया ॥ 
कँचल बदन ओ बास सरीरू | खंजन नयन, नासिका कीझे 
भोंद्द धजुक, सलि-दुइज् लिलाटू | सब रानिन्ह ऊपर ओदहि पाठ /॥ 





सोई मिरिंग देखाइ जो गणऊ । बेनी नाग, दिया चित भणऊ # 
परछाहीं । सो सूरति, भीतर जिड ना 


ले गार बनो धनि, अब सोई मति कोज 


पुँच नहीं हो सकती वहाँ दृष्टि क्‍यों जाती है ? हेश्त भिड : 
































पाऊ | कहाँ रहे थिर 















पंथो कहाँ कहाँ खुसताई ? । पंथ चले तब पंथ पा 
छुर कीजै बर जहाँ न आँटा | लीजै फूल ' टारिक । 





बहुत मया खुनि राजा फूला। चला साथ पहुँचावै 


न्‍! पा कं 


खाद हेतु राजा सों बाँचा | बातन्द लाइ लीन्ह, गद्दि काँधा के क्‍ सा 




























 अमिय-बचन औ माया को न मुएड रेसमीज? 
...._ सत्रु मरे जौ अस्त, कित ता कहँ बिष दीज !॥ १॥ 

द घरदि जो सूरुज आवा। होइलो अलोप अमावस पावा॥ 
पूछदहि नखत मलीन सो मोती | सोरह कला न एकौ जोती॥ 






क गहन अगाह जनावा | राज भूल गद्दि साह चल्लावा ॥ 








































नेड अंध भा आगुन देखा।कोड भणड डिठियार सरेला॥ 
.... शाजा कहे बियाथ भइ माया | तजि कैलास धरा खुदँपाया॥ 
....._ जेहि कारन गढ़ कीन्ह अगूठी | कित छॉडे जो आवबे सूठी ? ॥ 
| रा सन्रुद्दि कोड पाव जौ बाँची | छोड़ि आपु कहेँ करें बियाधी 
...._ चारा मेलि धरा जल माहू। जल हुँतनिकलि मुबै कित काछू! 
.... सत्र्‌ नाग पेटारी ऊझूँदा।बाँधा सिरिग पैग नहिं खूँदा॥ 
.. राजहि धरा, आनि के तन पहिशवा लोहद।_ 
20707 72 क्‍ पेस लोह सो पहिरे चीत .सामि के दोह ॥ ३॥ 
..... पायँन्दर बगाढ़ी बेड़ी परी। खाँकर गीड, हाथ हथकरी 
धरि बाँधि मँजूबा मेल्ला। णऐेल सत्रु जिनि होइ दुद्देला ही 


छुनि चितडर महँ परा बखाना। देख देख चारिउ दिखि जाना ॥ 


आंजु नरायन फिरि जग खूँदा | आज्भु सो सिंघ मेंजूबा मँदा ॥ 








हे 










































आजु परान कंख कर ढीला। आ 
झाजु परे पंडव बंदि माहों।आा 































सादिि लीन्द्र गहि कीन्दह पयाना | जो जहँ सत्रु सो तदाँ बिल्लाना।॥. 
खुरासान औ डरा हरेऊ। काँपा बिद्र, घरा।अस देख ।॥ 
वी, देवगिरि, धौलागिरी। काँपी सिस्टि, दोहाई किरो॥ 
उवा सूर, भइ सापुहँ करा।पांला फूड, पानि होइ ढरा॥ 
डुंढुदि डॉड़ दीनह, जहँ ताई। आइ दंडवत कौन्द सबाई 















| 


- . हद डाड़ सब सरणगहि गई । भूमि ! डोली अहधिर भाई | क्‍ | 
आओ ः 2 हे बादसाह दिल्ली मअहं, आह बैठ खसरख-पारट ॥ हु रा ः ३ 2 पा 


.. जेइ जेइ सील उठावा चर्ती घरा ल्िलाट ॥ १ ॥ 


























हबसी . बंदवाना जिड-बचा | तेहि सौंपा राजा अगिदधा॥ ० 
.. पानि पवन कहूँ आस करेई | सो जिउ-बधिक साँस भर देद॥. 








 मॉगत पानि आगि लेइ धावा।मुँगरी एक आनि सिर लावा॥ 


पचन तुइ पिया खो पीया। अब को आनि देइ पानीया ? ॥ " 









































पुनि चलि दुइ जन पूछे आए । ओड छुठि दृगध आइ देखराए ॥ 
हँ मरपुरी न कबहूँ देखो ।हाड़ जो बिथुरे देखि न लेखी ॥ 
ना नहिं कि दोब अस महूँ। खोजे जोज न पाउब कहूँ ॥ 
.. झब हसम्ह उतर देह, रे देवा! कोने गरब न मानेसि सेवा १ ॥ 
...._तोदि अस बहुत गाड़ि खनि मूदे | बहुरि न निकसि बार होइ खूँदे ॥ 
.... जो जस हँखा सो तैसे रोवा। खेलत हँलत अभय भुईं सोवा 8 
. जस अपने मुहँ काढ़े धूवाँ | मेलेसि आनि नरक के कूओँ ॥ 
... जरखि भरसि अरब बाँधा तैस ज्ञाग तोहि दोखा 
.... शाबहूँ माँगु पदमिनी, जौ चाहसि भा मोख॥॥ 
... पृछुदि बहुत, न बोला राज़ा। ल्लीन्द्रेसि जीड मीचु कर साजा#॥ 























जनि गड़वा चरनन्ह देइ राख(। नित उठि द्गध दोहि नो लाखा ॥ 
..._ ढावँसों साँकर औ ऑधियारा | दुसलर करवट लेइ न पारा॥ 
.... बीछी साँप आनि तह मेला। बॉका आइ छुआवदि देला 








ग्रे खिर परै आइ सो खहै। किछु न बसाइ, काह सो कहे 
दुल जारे, दुख भूँजे, दुख खोचे सब लाज। 





#पार्टांतर-पृथवहिं बहुत न शाजा बोला | दिदे 





कु्चाँ' चार जला ' जैस बिल्लोचा | डोल भरे नैनन्ह धनि रोबा ॥ 
भई नाह बिन्नु तोहोीं। कुबबाँ परी, घरि काढ़सि पोहीं ॥ 
न-डोल भरि ढारे, हिये न आगि बुझाई। 


वल सूख, पखुरी बेहरानी | गलि गलि 


बरह-रेत कंचन तन लावा 


छार सरीरू | छारहि आनि 
जियावहु के मया, 





मैन-सीप, मोती भरिः आँसू | डुटि दुटि परहि, करहि तन नाखू 
धदिक पदारथ पद्मिनि नारी। पिय बि्ु भइ कोड़ी बर बारी | 
सँग लेइ गएउ रतन सब जोती। कंचन-कया काँच के पोती ॥ 
हों. दुख द्ग्य  गभीरा। तुम बिजु, ) ल्लाव को तीरा कर 
दिये बिरह होइ चढ़ा पहारू। चल जोबन सद्दि सके न भारू॥ 
जल महँ अगिनि सो जान बिछूना | पाहन जरदि, द्योदि सब चूना ॥ 
तन, कंत! तुम्ह पावों। आज्ञु आगि हों जरत बुझाः 


कौन खंड हो हेरों, कहाँ बँघे हो, नाह। 
हेरे कतडूँ न पावों, बसे तु हिरद्य माह ॥ ३॥ 


नागमतिहि 'पिय पिय! रट लागी। निसि द्न तपै मच्छ जिमि आगी 
अँचर, सुजंग कहाँ, हो पिया। इम ठेघा, तुम्द कान न किया ॥ 
मभलि न जाहि कँवल के पाहाँ। बाँधत बिलेंब न लागे नाहदा॥ 


करों जो रे मिल्लावे नाह ॥ ७॥ 








रही न जोति नेत भए खीने। स्रवन न खुनों, बैन तुम्द 

रखनददि रस नहिं एकौ भावा।नालिक और 

तचि तति तुम्ह बितु अँग मोहि लागे | पाँचो दग थिबिरहअ 
विरद्द सो जारि भसम कै, चहै उड़ाबा खेदद। 


आइ जो घनि पिय मेरवे, करि सो देइ नइ देह ॥ ५ ॥ 


पिय बिल्लु व्याकुल बिलपै नागा। बिरहा-तपनि खाम भए कागा 


कहूँ सो बास मलयगिरि नाहा। व पः 
पद्मिनि ठगिनी भइ कित सांथा | जेहि ते रतन परा पर-हाथा 


होह बसंत आवहु पिय केखरि। देखे फिर फूल नांगेसरि 


नेत, स्रवन, रस रसना सबे 









































कुअलनेर - राय... देवपालू | राजा केर सत्रु 
वह पै छुना कि राजा बाँचा | पांछिल् बैर सँवरि छुर साथा ॥ 
सत्रु-साल तब नेवरै सोई। जो घर आब सचन्रु के जोई॥ 
..._ दूती एक बिरिध तेहि टार्ऊँ। बाम्हनि जाति, कुमोदिनि नाऊँ ॥ 
.... ओहि हँकारि के बीरा दीन्दा | तोरे बर में बर जिड कीन्द्रा॥ 























_. चितउर महँ जो पद्मिनि रानी । कर बर छुर सो 
हम .._ रूप जगत-मन-मोहन ओभ पदमावति नावें। 

....... कोटि दर्ब तोहि देइहों, आनि करसि एहि ठांच ॥१॥ 
कुमुदिनि कहा 'देखु, हों सो हो। मानुष काह, देवता मोहों 


















बिसदर नाचहि. पाढ़त मारे | औ धरि सूँदद्दि घालि पेटारे ॥ 
बिरिछ्ठ॒ चले पाढ़त के बोला | नदी उल्लटि बद्द, परबत डोल 8 


माठ, पिराके, फेनी, पापर | पहिरे बूक्ति दूति के कापर ॥ 
लेइ पूरी भरि डाल अछूती। चितडर चल्ली पैज के दूती ॥ 
बिरिध बेस जो बाँचे पाऊ। कहाँ सो जे फ्र 
तन बूढ़ा, मन बूढ़ रे 
कहाँ सो रूप जगत सब राता। कहाँ सो गरब दृस्ति जस माता ॥ 
कहाँ सो तीख नयन, तन ठाड़ा | सबै मारि जोबन-पन काढ़ा ॥ 
हमद्‌ बिरिध जो नह चले, काह चले भुँद टोइ। 
.... जोबन-रतन हेरान है, मकु धरती महँहोइ ॥ ३॥ 
आई कुमोदिनि चितडर चढ़ी | जोहन मोहन पाढ़त पढ़ी ॥ 
छि. लीन्द्र रनिवास बतेठा।पेठी पँवरी भीतर कोठा ॥ 
जहाँ पद्मिनी सखि उजियारी। लेह दूती पकवान डतारी॥ 
हाथ पसारि धाइ कै भेंटी | “चीन्हा नहिं, राजा के बेटी ? ॥ 
नाऊँ | हम तुम उपने एके ठाऊँ।॥ 
नाव पिता कर दूबे “ बेनी । खोइ पुरोहित गँधरबसेनी॥ 
लुम बारी तब सिंघलदीपा | लीन्‍्हे दूध पियाहर् सीपा॥ 
...._ ठाँव कीन्ह मैं दूलर कुंसलनेरे आहए। 
पुनि तुम्द कहँ चितडर महेँ कहिडें कि भेदों जाइ ॥४॥ 


" + कनतंजमबसनक नकल कप कटा पक पहन नर पतन पतन लत 4 न कम नमन नमन न न नरक नल न तन 


दिए अर्थात्‌ बेबस कर दिया । बेवप्ताऊ व्यवसाय 
ई देह । ( ४) णमोहन मोहन देखते ही मौहनेव 
चीन्ह हा नहिं ८ क्‍या नहीं पहचाना ९ जेहि ८ भिसका | उपने 






























झुनि ' गोई । गरे ल्ागि पदमावति रोई ॥ 
मैन-गगन रथि बिनु ऑधियारे | ससि-सुख आऑँछु टूट जनु तारे 

... जग अधियार गहन द्नि परा | कब लगि ससि नखतःह निसि भरा ॥ 
..._ साय बाप कित जनमी बारो। गीड तूरि कित जनम न मारी १॥ 
.. कित बियाहि दुख दीन्द्र डुहेला। चितडर पंथ कंत बँदि मेल्ला ॥ 
डब पहि जियन चाहि मल्ल मरना | भएउ पद्दार जनम दुख भरना ॥ 
निकसि न ज्ञाइ निलज यह जीऊ। देखों मदर खून बिचु पीऊतआ 

._कुहुकि जो रोई ससखि नखत नेन हैं रात चकोर। 

। अबहूँ बोलें तेहि कुदुक कोकिलन, चातक, मोर ॥ प॥ 
.. कुमुदिनि कंठ लागि झुठि रोई। पुनि लेइ रुप-डार मुख घोई॥ | 
तुइ ससि-रूप जगत उजियारी। सुख न सॉपु,निसि होइ ऑधियारी॥ 










































 धाइ मरे कोइ 
. जो बिधि दिखा आन नहिं द्ोई। कित धावे, कित रोबे 





कित कोड हींछु करे. ञो द पूजा | जी बिधि लिखा 
















सेंदुर चोर मैल तस, सूणि रही जस फूल! हे ह 








जेहदि मिल्नि होत सवाद रख, लेइ सो गएउ पिड भूख ॥ ७॥ 
कँवल के पासा। बैरी सूर, चाँद के आसा॥ 
नि बातन्ह कर भूरू॥ 


कस तुइ, बारि रदसि कुमिलानी ? सूरत बेलि जस पाव न पाती ॥ 


हा कप र ् पौनारी । 
बेनी तोरि मेलि ओऔ रुखी। सरवरमाहँ रहसिकस सूखी ?१॥ 
विधि कया जमाई। सींचत रहे तबहि पलुद्दाई ॥ 














... झद्दा न राजा रतन ऑजोरा। केदिक सिंघासन, केद्दिक पटोरा १॥ 
.. को पालक पोढ़े, को माढ़ी ?। सोचनहार परा बंदि गाढ़ी ॥ 
चहूँ दिखि यद घर भा ऑधियारा । सब सिंगार लेइ साथ सिधारा ॥ 
कया-बेलि तब जानों. जामी | सींचनहार आवब घर खामी ॥ 


.. तौलहि रहों फुरानी जी लहि आवब सो कतत। 
..... पहि फूल, पद्दि खंढुर नव होइ उठ बसंत ॥ &॥ 
 जिनि तुइ, बारि ! करसि अस जीऊ । जो लहि जोबन तो लद्दि पीऊ ॥ ः 
रुप संग आपन केहि केरा। एक कोहाँइ, दुसर सह हेरा ॥. 
जोबन-जल दिन दिन जल घटा | भवर छुपान, हंस परगटा ॥ 
..... खुभर खरोवर जौ लह्दि नीरा। बहु आदर, पंखी बहु तीरा॥ 
...._ नीर घटे पुनि पूछ न कोई। विरलि जो लोज हाथ रद खोई ॥ 
जो लगि काहिंदि, होहि बिशाली | पुनि खुरसरि होइ सपतुद पराली ॥ 
जोबन भवँर, फूल तन तोरा। बिरिध पहुँचि जस हाथ मरोरा ॥ 
करा जो जोबन कारने गोपीतन्ह के खाथ। 
छरि के जाइद्दि बान पे धन्ठुक रहै तोरे हाथ ॥ १० ॥ 


उनकतन्‍ल०कधाल-बतथन जे तक कहना मे प००-भत्काउक “कर ताज पीता आह 


















































नानक ० रस जलन तरीऔतक न लाया रटन पी फलक५३++ ० १०१० १8० 





,3,-> नमी >2अ++ ५५» «थक “नीति अमन. 


ट (६) अजोरा ८ प्रकाशवाल्ा + माढ़ी मंच, मचिया । बँदि 
8272 में । एच फूज्ञ न इसी फूल से | 















' कौहाँइ ८ रूठती है। सह ८ सामने | सेवर ८ 
पानी का मेँवर (ख) भोरे के सम्रान काले केश। भर छपान'** हा 















हुट जाने पर शरत में हंस आ जाते हैं ) श्रर्थात काले केश न रह गए, सफेद 
ल हुए | बिरसि जो कीज >जो बिलस लीजिए, जो विज्ञास कर लीजिए ॥ 
क्गि कारकिंदि*“'*परासी 5 जब तक कालिंदी या जमुना है विलास कर 















। दिल किन ओोबर काइ सो कहे १९ 


यह जोबन भल्रा | आपन जैस करे निरमला॥ 


जोबन नव तरिचर होइ 
रावन पाप जो जिउ धरा डुची जगत मुहँ कार | 
..._ राम सत्त जो मन घरा ताहि छुरै को पार ?॥ ११॥ 
कत पावसि युनि जोबन राता। मैमेंत, चढ़ा ख्वाम सिर ढाता॥ 
जोबन बिना विरिध दहोइ नाऊँ।बिनु जोबन थाके सब ठाऊँ॥ 
बन हेरत मिले न हेरा। सो जौ जाइ, करे नहिं फेरा॥ 


रंग लेहु रचि, पुनि सो पियर द्ोइ पात ॥ १२॥ ० 
छुनत हि देय जरो। परदमिनि उर दि आगि जब पर) 2. 


खेश घर, बस्ती । 





३०० 
दूसर करे जाइ 
दि के जीड प्रीति दिढ़ होई। सुख सो सोई ॥ 
जोबन जाउ, जाउ सां मँचरा | पिय कैप्रीति न जाइ, जो सँबर! ॥ 
एहि जग जो पिठ करहिँ न फेरा । ओदि जग जिल्नदिं जो दिन द्नि हेरा 
बन मोर रतन जहाँ पीऊ। बलि तेहि पिठ पर जोबन जोीऊ #॥ 
मरथरि बिछुरि विगला आदि करत जिड दीनद। 
.. हाँ पापिनि जो जियति हों, इहै दोष हम कोन्द्र ॥ १३ 
द्मावति ! खो कौनि रसोई | जेदि परकार न दूखः 
रस दूसर जेदि जोसम बईठा। सो जाने रख खाटा 





अँवर बास वहु फूलन्ह लेई | फूल बाल बहु मँवरनन्‍द 


तोर जोबन जस समुद हिलोरा | देखि देखि जिड बूड़े 


रंग ओर नहि पाइय बैसे ।जरे मरे बिल्ु पाउव 
देखि धनुक तोर नैता, मोहि लाग बिष-बान । 


कुमुदिनि ! तुइ बैरिनि, नद्दि घाई। तुइ मखि 
निरमल जगठ नीर कर ना 


जहँवाँ धरम पाप नहिं दीखा। कंचक 
मशल्लि परे दोइ सस् 





साम समुद्‌ मोर निरमल रतनसेन जअगसेन | हा 
जो कद्दावै सो बिलाइ जस फेन ॥ १५ 


प्रद्मिनि ! पुनि मसि बोल न बैना। सो मसि देखु डुहँ तोरे नैना | 
मसि सिंगार, काजर सब बोला | मस्तक बुंद्‌ तिल सोह कपोला ॥ 
ना सोइ जहाँ मसि-रेखा | मसि पुतरिन्द तिन्द सो जग देखा ॥ 


नयन दुड्ूँ लीन्ही । सो मसि फेरि जाइ नहि कीन्‍्ही । 


मसि-मुद्रा दुइ कुच उपरादीं | मखि भँवरा जे कँवल मँवाहीं ॥ 

मसि केसहि, मसि भोंह उरेही | मलि बिज्षु दुसन सोह नहिं देदी ॥ 

[ कस सेत जहाँ मसि नाहीं ? । सो कस पिंड न जेहि परछाहीं ? ॥ 
अख देवपाल राय मसि छुत्न धरा खिर फेर । 


कुंभलनेरी । पंकजनैन 


पालू | सो कित पूज लिंघ सरि भालू ? । 
केसा | तेहि का सँदेस सुनावसि, बेसा ? ॥ 


गरुबा | पाहन होइ परे जौ हरूवा | 





फेरत नेत 


नाक कान कऋटेन्हि,  मलि लाई । मूंड सूड़ि के गर 
मुहमद विधि जेहि गर गढ़ा का कोई तेहि फूक । 
जेहि के भार जग थिर रहा, उड़े न पवन के भू 














.._ जोगि जती आवदि जत कंथी | पूछे पियदि, जान कोह पंथी 
_ दान जो देत बाहँ भर ऊँची जाइ साह पहँ बात पहुँची ॥ 
. पातुरि एक हुति जोगि-सवाँगो | साह अखारे हुँत ओदि माँगी ॥ 


जोगिनि-मेख बियोगिनि कीन्हा। सींगी-लबद सूल तँत लीन्दा॥ 
पदमिनि पहँ पठई करि जोगिनि | बेगिआनु करि बिरद बियोगिनि॥ 


चतुर कल्ला मनमोहन, परकाया-परवेल | 


... आइ चढ़ी चितररणढ़ होइ जोगिनि के भेख ॥ १॥ क्‍ 
माँगत राजबार  चल्चि आई । भोतर चेरिन्द्र बात अनाई ॥ 


एक बार है कोई | माँग जैसि वियोगिनि खोई ॥ 


तिरखूल, झधारी पीऊ 





पदमावत 


सुनि पद्मावति मँँदिर बोलाई। पूछा “कौन देस ते आई? #. 

रुन बैल तोहि छाज न जोगू। केद्दि कारन अस कोनह वियोगू ? ॥ 
कहेसि बिरह-दुख जान न कोई । विरहिति जान बिरह जेहि होई 
कंत इमार गएड परदेखा। तेहि कारन हम्ह जोगिनि सेसा॥ क्‍ 
काकर जिड, जोबन ओ देहा। जौ पिड गएंड भणडउ सब खेहा॥ 
फारि पथोर कीन्‍्ह में कंथा । जहूँ पिड मित्रहिं लेडें सो पंथा ५ 
फिरों, करों चहुँ चक्र पुकारा। जदा परी, का सीस सँभारा ? ॥. 

.. ह्रिदूय भीतर पिड बसे, मिले से पूछो काहि! 

... सून जगत खब लगे, श्रोहि बिन किल्लु नहि आदि ॥ ३ ॥ रा 
स्रवन-छेद॒महूँ मुद्रा मेला। सबद्‌ ओलनाडँ कहाँ पिड खेला ॥. 
नेति पूरों। बार बार किंगरी ले भु्से 
हि लेह पिड-कंठ लगाबे। परम अधारो बात जनावे 
हृटि चलत, पर छाला। मन न मरै, तन जोबन बाला 
गइउ पयाग, प्रिल्ला नहि पीऊ। करवत लीन्ह, दौन्ह बलि जीऊ 
_जाइ बनारस जारि् कया। पारिउँ पिंड, नहाईडं गया 





नोमबार मिसलरिख कुरुछेता | गोरखनाथ अश्थान समेतां॥ 
5. पटना पुरुव सो घर घर हॉँड़ि फिरिडे संखार। 
हरत कहूँ न॒ पिड मिल्ना, ना कोइ मिल्लवनहार ॥ ५ ॥ 
बन बन रब हेरिई नव खंडा। जल. जल नदी अठारह गंडा ॥ 
अोसठि तोरथ के -सब ठाऊ। लेत फिरिडे झोदि पिड कर नाऊँ ॥ 
दिल्लो सब देखिए तुरकानू | ओ सुलतान केर बँदिखानू ॥ 
रतनखेन देखिडें बेदि माहाँ।जरेधूप, खन पाव न छाहाँ॥ 


6 है 


सब राजदि बाँधे ओ दागे।ज्येगिनि जानि राज पग लागे | 


देखि द्गघ दुख ताकर आबहुँ कया नदिं जीउ। 
नाना किये जाकर बेदिं संस पी 0 सो धनि कैसे दहूँ जिये जाकर बँदि अस पीड ? | 


दैनेवाला तुम्हाः 








880 क्‍ 
'पद्मावति जौ खुना बैँंदि पीऊ। परा अगिनि महँ मानहुँ घीऊ॥ 
दौरि पाये जोगिनि के परी | उठी आगि अस जोगिनि जरी ॥ 
पायेँ देहि, दुइ नैनन्ह लाऊँ। लेइ चलु तहाँ कंत जेहि ठाऊँ॥ 
जिन्ह नैनन्ह तुद्न देखा पीऊ।मोहि देखाड़ हूँ बलि जीऊाआ 
सत ओ धरम <ेहुँ खब तोहीं | पिउ के बात कहे जौ मोहीं ॥ 
_[इ मोर गुरू, तोरि हों चेली |भूली फिरत पंथ जेइ मेली ॥ 
दंड एक माया करू भोरे। जोगिनि होडेँ, 
सखिन्ह कहा, छुनु रानी करहु न परगठ भेस 

.. जोगी जोगवबै ग़ुपुत मन लेह गुरु कर उपदेख ॥ ७ | ः 
गीख लेहु, जोगिनि ! फिरि माँगू। कंत न पाइय किए स्वागूत 
यद्द बड़ जोग बियोग जो खह्दना | जेहूँ पीउ राखे तेहूँ रहना ह 
घर ही महँ रहु भई उदाखा। अँजुरी खप्पर; सिंगी साँसात 


दंडक गोरा बादलदि जाइ अधारी ल्ेहु ॥८॥ 


: चक्रल, आडंबर | यह बड़... ...सहना + वियोग का 






































लिखरि आए छुत्नी सुनि काँप न कोऊह.. रा 


केल छोरि चरनन्द्र-रज झारा | कहाँ पायेँ पद्मावति चारा ?॥ 
























ऊपर भँवर अमँवाबों #। लेइ चलु तहाँ सर जहँ पावों ॥ 












आँछु जल सावन-नीरू । हरियरि भूमि, कुछुंमी चौरू ॥ 


नि लट लट केसा। भइ रोबति जोगिनि के भेसला ॥ 


















राखा आतनि पाट खोनवानों | बिरह-वियोगिनि बैठी रानी॥ 
'दोड ठाढ़ होइ चेंचर डोलावदिं। “ माथे छात, रजायज्ु पावहि॥ ्े 
उल्लटि बहा गंगा कर पानी | सेवक-बार झआइ जो रानी॥ हर । 
.._ का झडास कस्ट कीन्द तुम्द, जो तुम्ह करत न छाज । 7 
' अज्ञा होइ बेगि सो, जीड तुम्दारे काज” ॥ शक 
कही रोइ पदमावति बाता । नैनन्दर रकत दोख जग राता ॥ 
डलथ समुद जल मानिक-भरे | रोइसि रुहिर-आँछु तखढरे॥ .. 
के रंग 


बदन के लोह | जिउ बलि दे सो लँचरि विछोह॥ 

























































बे 56 5 पंरदसायित आल 


..... ब्रौरबहूटी भई चलीं, तबहँ रदृहि नहिं आँख 
नेनदि पथ न सूके, कागेड भादों माछु॥र॥ 








तुम गोरा बादल खँभ दोऊ। जस रन पारथ ॥ कोऊ # 
ठुख बरखा अब रहे न राखा ! सूत्र पतार, सरग भह खाखा ॥- 
छाया रही सकल महि पूरी | बिरह-बेलि भइ बाढ़ि खजूरी ॥ 
तेट्ठि दुख तेत बिरि्ु बन बाढ़े । सीस उधारे रोबहि ढाढ़े॥ 
हुमि पूरि, सायर दुख पाटा | कोड़ी केर बेहरि ह्विंय फाटा ॥ 























पऊगर-ह 






























.. बेहरा हिये खजूर के बिया। बेहर नाहि मोर पाहन-हिया रे 
| पिय जेह्िबंदि जोगिनि होइ धायों । हो बँदि लेडें, वियद्दि मुकराबों ॥ 
सूरुज, गहन-गरासा, हब न बेठें पाठ।.... हा है! 

द .._ महूँ पंथ तेहि गबनब, कंत गए जेहि बाद ॥३॥ 

.. शोरा बादख दोड. पलीजे। रोवत रुहिर बूड़ि तन भीज॥ 


४ 
हूँ ॥, 








हम शजा सा कोहाँने । तम न मिलो, घरिहें तरकाने ॥ 
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बेधों राहु, छोड़ाबहु सूरू। रहै न दुख कर सूल ऑकूरू॥ | 














....... सोह सूर, तुम खसद्दर, आनि मिक्तावों खोइ। 
.____ संस दुख मह खुल उपज रैनि माई दिन होइ॥ ४॥ 






(३) खंभ ८८ खंभे, राज्य के आधार स्वरूप। पारथ ++ 
में ॥ तेहि दुख लेत... ...बादे ८ उच्यी दुगख 
























मे टारन भारन्द जग जाने। तुम छुपुरुष जस करन बचाने ॥ 

म बलबीर जैल जगदेऊ। तुम संकर ओऔ- मांत्रकदेऊझ 
.. तुम अस मोरे बादल गोरा | काकर सुख हेरों, बँदिल्लोरा ! ॥ 
. जस हजुबंत राधव बँदि छोरी । तस तुम छोरि मेरावइ जोरी ॥ 


से ज़रत लखाधघर, साहस कोन्हा भीडें 
जरत खंभ तस काढ़ हु, के पुरुषारथ जीड ॥ ५ ॥ 
शम लखन तुम देत-सँघारा | तुमहीं घर बल्लभद्र शुवारा 8 
तमही द्वरोईन और गंगेऊ  तुम्द लेखों जैसे खदददेऊ॥ 
तुमहि युधिष्टिर ओ दुरज्ञोधचन | तुमहि नील नक्त दोड संबोधन ॥ 


परछुराम राघखध लुम जोबा | तुम्द प्रश्तिज्ञा ते द्विय बोधचा ॥ 


तुम्द खरि पूज न बिक्रम लाके | तुम हमीर ह र चंद खत आँके ॥ 

जस अति संकट पंडबन्ह सणउ भी बंदिछोर। 

तख परबस विंड काढुड, राखि लेह प्रममोर/॥ ६३. 
नहा । जस हनुवंत अंगद बर कीन्हा ॥ 


.. (५ ) लीन्ह पान-बोड़ा लिया, प्रतिज्ञा की । फ्ेहि""' जोर! 

बच्मावती के बचन हैं ५ सावंत ८ सामंत | भुवारा ८ भुपाल । दारन मारन्ह ८ भार 
हटानेवाले । करन ८ कर्ण । मालकदेऊ -- मालदेव ? बँदिल्लोर ८ बंधन छुड़ानेवाले | 
लखाघर - लाक्षागूह । खंभ ८ शज्य के स्तंभ समान । ( ६ ) देत-संघारा ८ 











छुनतद्दि सुर कंबल हिय जागा। केसरि-बरन फूल दिय लागा 
जनु निसि महँ दिन दीन्‍ह देखाई। भा उदोत, मसि गई बिलाई ॥ 
लिंघासन भमकति चली | जानहुँ चाँद .दुश्ज निरमली ॥ 
कुमोंद तराई। ढारत चँवर मँदिर लेइ आईं।) 


देखि दुश्ज सिंघा लन संकर धरा लिलाट । 


केंवल्ल-चरन पद्माचति लेइ बेठायी पाठ ॥ ७॥ 













































बादल कर पायात 























बादल मोर तुइ बारा। का जानलि कस होइ जुकारा॥. 
. बादसाहद पुहुमी-पति राजा । सनमुख होह न हमीरद्दि छाजा ॥ मा 
. छत्तिस लाख तुरय दर साजहिं। बीस सहस दस्ती रन गाजहि॥ 





._ जबहीं आइ चढ़े दल ठटा। दीजत जैलि गगन घन-घटा॥ 
., चमकहि खड़ग जा बीज्ु समाना | घुमरहिं गल्गांजहिं नीखाना ॥ 
















..._ बरिसहि सेल बान घनघोरा। धीरज घीर न बाँघिहि तोरा ॥ हा, 
॥॒ . जहाँ दल्षपती दलि मरहि, तदाँ तोर का काअ १8 रा 
द आज गवन तोर आधे, बैठि मात सुख राज॥१॥ " 







न जानसि बालक आदी। हों बाइला 





संघ रनबादी ॥ 











सरिस जंघ बर जोरों। दहों 





















आर आए: श्र . पद्मावत 





.. बादल गवन जूझ कर साजा। तैसहि गवन आइ घर बाजा ॥ 
.. का बरनों गवने कर चारू। चंद्रबदनि रखि कान्द सिँगारू ॥ 
.. माँग मोति भरि खंदुर पूरा।बैठ मयूर, बाँक तस जूरा॥ 
भोंहें घनुक टकोरि परीखे | काजर नैत, मार सर तीखे॥ 
घालि कचपची टीका सज़ा । तिलक जो देख ठाव जिड तजा ॥| । ०. 
मंनि-कइल डोले ढुइ सखबना। सतोल घनहि सुनि सुनि पिडठगंचना।] 

(न अल्क, फल क उर दारू | सपउ खिंगार कंत बिचु भा 
-... गवन जौ आधा पँचरि महँ, पिंड गवने परदेस।.. 5 
..__ सखी वुभावहिं किमि अनंल, चुके सो केहि उपदेख ?१३॥ 

भानि गवत सो घूँघुट कांढ़ी। बिनवे आइ बार भइ टठाढ़ी ॥ सा 

. सीखे हेरि चीर गहि ओढ़ा।कंत न हेर, कीन्द जिउ पोढ़ा॥ 

... तब धनि विहँसि कीन्दि सहँ दीठी | बादल ओहि दीन्हि फिरि पीठी॥ 

.. मुजष फिराइ मन अपने रीसा। चलत नतिरिया कर मुखदीखा 

... भा मिन-मेष नारि के लेखे। कल पिउ पीठि दीनिह सोर्दि दे ते 

...._ मकु पिड दिस्टि खमानेड सालू। हुलखी पीढि कढ़ाबों. फाः 

कुच-तूँबी अब पीरछि गड़ोबा। गहे जो ह॒कि गाढ़ू रख धोष 













































































० । _/ (३) जूक « युद्ध । गवन र बधू का प्रथप प्रवेश । चारू ८ रीति व्यवहार । 
ह बॉक॑:बॉँका, संदर । जूरा >बंधी हुई चोटी का गुच्छा । टकोरि रू टंकाईं 








रा दे कशर। परीदे८ परीक्षा की, आज़पाया। घालि& डाक फर, लगाकर | 
कचपची > कृत्तिका नक्षत्र; यहाँ चमझी |. (४ ) बिनवे ८ विनय करने के लिए 
अ्वधी के इन रूपों का ध्यान श्खना चाहि बार ८ द्वार । हेर ८ ताकता 












रा 5 पेठ गया है । हुलसी ... ... 

डर फालू ८ वह साल पीठ को ओर हुलसकर जा निकलता है इससे में वह गड़ा हुश्रा 
कुव तृबी,. :गड़ोचॉ>जे ते चस हुए हा 
ही अपनी 





































तब धनि षिहँसि कहा गहि फेटा। ना श्जिो बि 
शासु गवन हो आई, नाहाँ।! 


हि 


भवन आबे घनि मिले के ताई 
अनि न मेन शभ 


शेड * ० ५ । ] 


गजगामी। गवन मोर जहँवों सार स्वामी ॥ 


॥48#/% 


सिंगार न भाषा 


तब मुहँ मौछ, जीउ पर खेल्नों । स्वामि-काज .इंद्रासन पे 
्ि  पाछू | दशन गय॑ 


खक के कप हि 


बुधि बुचि जाने काह जुकार । 


न गयंद... ...काछू 




















हैै४श......... पदमावत 


क्र 





जो तुम चदहु जूमि, पिड! बाजा। कीन्द खिंगार-जूक 
जोबन, आइ सोंह होइ रोपा। बिखरा 
बहेड बीररस संेंदुर माँगा। राता रुहिर खड़ग जस नाँगा ॥ 
.. भौंहे धलुक नेन-खर खाथे। काजर पनच, बरुनि बिष-बॉ 
.. जनु कटाछ सो खान संवारे | नखसिख बान सेल अनियारे 
झलक  फाँस गिउ से असूझा । अधर अधर सो चादहहि जूका 
..._ कुंमखल कुच दोड मैमेता। पेलों सौंह, र भारहु, कंता ! ॥. 
....... कोप सिंगार, बिरह-दल टूटि होह दुइ आघ | हम 
०.5०. चहिले मोद्दि संग्राम के करहु जूक के साथ ॥ ७॥ ः 
..... एको बिनति न माने नाहाँ। आगशि परी खित उर घनि माहाँ ॥ 
.. उठा जो धूम नेन कहवाने लागे परै आँख महराने ॥ 
..._ जे द्वार, चीर, हिय चोली। रही अछूत कंत नहिं खोली ॥ । 



































































भले बेंठि बादल ओ 
पुरुष न करहि नारि 
इसकंदर बेरी | सो कित 



































तुरकन्द्द राजा छुर साजा। तख दम साजि छोड़ावहिं राजा ॥ 
...... पुरुष तहाँ पे करे छुर जहेँ बर किए न आर । 
जहाँ फूल तहेँ फूल है, जहाँ काट तहूँ काँट ॥ १॥ 



















3८2 सडटपससतापट हट: 


उन्‍ेकट: 


25 पे 4 पक: 





































... हीरा रतन पदारथ कूल्दि | देखि डिवान देशता क्‍ 








रह से संत. चलीं सहेली | कवल न रहा, ओर 

.._ शाजद्ठि चलीं छोडाबे तहँ रानो दोइ ओल | 
... तीस सदस तुरि खिंचीं संग, सोरद से चंडोल ॥ २॥ ५ 
..._ शजा बँदि जेदि के सॉपना। गा गोरा तेद्दि पहँ 


पक 


हि पाये गहि गोरा !| 














के 


बिनती करे आई हो इरिस्ली। चितडर के 
बिनती करे जहाँ है पूँत्ी | सब मेडार के मोहि स्पो कू तो 
कक... एक घरी जौ अज्ञा पायों। राजदिखोपि मँदिर मं श्रावों ॥ 
... तब रखवार गए सुलतानी | देखि आकर भए जश्न पाती के 
लीन्‍्ह अंकार हाथ जेहि चीड दीन्‍्द तेहि दाथ आन 
जद्दाँ चल्लावैं तहँ चले, फेरे फिरे न माथ ॥ ३॥ 
.. ज्ोस पांप के नरोंआँकोरा ।लत न रहे द्वाथ जो 
जहँ ऑकमोर तहँ नीक न राजू | ठाकुर केरे बिनासे काजूए 
भा जिए धिड रखवारन्ह फ्ैरा | दरब-लोभम चंडोल्न ने हेंरा 
[इ साह आगे सिर नावा। पे जगसूर | चोद च लि आवां ॥ 
जांवत हैं सब्र नखत तराई। सोरद से चंडोल सो आईं॥ 


चितडर जेंति राज कै पूँजी। लेइ सो आइ पदमांवति कूँजी ॥ 
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80020 था , 3 3 7७८ कक ४! है 


कंबल 'बेलो -- जब पद्मावती ही नवहों रही तब ओर सब्तियों का क्या 














८ तु के पी ही ? है (3, 
गे, पहले + ओहोरजमेंद, घूस, रिशवत 


केईुँ जुगुति करि टेकी बागा ॥ 
(. खड़ग सँभारा | मरनद्वार सो सहसनद मारा ॥ 
भई पुकार साइ सो, ससि ओ नखत सो नाहि । 
...._ छुर के गहन गरासो, गद्दन गरासे जादि ॥ ९॥. 
इ राजा चितडर कहूँ चले | छूटेड लिंघ, मिरिग खलभले # 
चढ़ा सादि, चढ़ि ल्ाग गोहारी। कटक अखूक परी जग कारी ॥ 


ज्॒र्से भा जोरा ॥ 
जुरों अकेला ॥ 











































..... झाज़ु जड़ग चो शान गहि कर' रेपु गोद द 
...... खेलों सोँदद साह सों, दाल जगत महें होइ ॥ ६ ॥ 








तब अगमन द्वोइ गोरा मिल्ला | तुइ राजदि लेइचलु, बादला ! # क्‍ 
पिता मरे जो संँकरे खाथा | मीचु न देइ पूत के साथां # 

















बहुतन्ह मारि मरों जो जूभी | तुम जिनि रोएडु 
गैर बीर बादल खँग कीन्‍्हे 













गोरों उलटि खेत भा टठाढ़ा। पूरुष देखि चाव मन बाढ़ा ॥ | 
.._.. झआाव कटक एुल्तानी, गगन छुपा मसि माँक । 

(202 ... परति आवब जग कारी, दोति आचब दिन साँमि ॥ ७ ॥ 

.. होइ मेदान पर अब गाँई | खेल द्वार दर का करि हाई ॥ 
, जोबन-तुरी चढ़ी जा . रानी। चलो जीति यद्द खेल सयानी ॥ 
ञटि चोगान गोद कुच साजी | हिय मंदान चली लेइ बाबा ॥ 


हाल सो करें गोह लेह बा कूरो दुवी पत्र के काढ़ा ॥ 
मई पहार बे. दूतों टू रे 
ठाढ बान अस जानहु दोऊ। साले हिये न काढ़े कोऊ ॥ 
सालदि दिय, न जादि सद्ठि ठाढ़े | साल्नदि मरै चहै 5 न 
मुहमद खेंल प्रेम कर यद्दिर कठित चौगान पा 

















7 


























... सांध न दीजे गोइ जिपि द्वाल न होइ मेदान ॥ द्ध्प 


॥ थक ै ; प्र 





सकरे साथचसंकट को स्थिति में । समदि ८ प्रेथ से मिल कर । 





गोर 
झ्रागे गोरा तब हाँका। खेलों, करों अ 
गोरा | टरों न टारे, अंग न मोरा । 
ध्र-घटा मोहि देखि बिल्लादों ॥ 


हर कर टेक दोह सुमेस रन बेड़ ॥ & | 
घटा चहूँ.. दिखि आई | छूटदि बान मेघ-मररि लाई ॥ 
देव जल आदी | पहुँचे आई तुरुक सब बादी 


हाथन्ह गहे खड़ग दरद्वानी। चमकहि सखेल्ल बीज के यानों 
हिं. गाजा | बाखुकि डरे सोस जनु बाजा ॥ 
























.... जड़ जमकात करहि सब भवाँ। जिड लेइ चदृद्धि सरग अपसवाँ ५ 
.... सेल खरप अनु चाहहि डसा। लेहि कादि जिड मुख विष-बसा ॥. 


. तिन्ह सखामुहँ गोरा रत्न कोपा। अंगद सरिस पावें भुई रोपा ॥ 


पुरुष भागि न जाने, भुईं जो: फिरि फिरि लेइ 


९ गहटे दोऊ कर खवामि-काज जिड देह ॥ ११ ॥ 











भइ बगगेल, सेल घनघोरा। ओऔ गज-पेल: अके 


+ 


 गारा || 





सहस कुबर सहखो खत बाँधा | भार-पहार जूक -कर काँधा # 
लगे मरे 


_ गोश के आगे। बाग न मोर घाव मुख लागे ॥ 
जैस पतंग आगि घेसि लेई। एक मुचे, दूसर जिड देई ॥ 


टूटईि लोस, अघर घर मारै।लोटहि कंधरहिं कंध निरारे । 




























|... काई परदि रुदिर होइ राते।| कोई घायल घरूमहिं. माते ॥ 
पा कोइ -खुरखह गए भरि जोगी । मसम चढ़ाइ परे दइ जागी ० 





आफ कुंवर सब निबरे, गोरा रहा अकेल 
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(११ ) ओनवत - ककती और उपड़ती हुई । लोहे--लोहे से | सम्त + 2 ० 

दिखाई पड़त॑। है । फौलाद--फौ गलाद । करहिें दुई फॉबे>चीरना ते हें 

इकड़े + । जमकात ८ यम का खाँड़ा, एक प्रकार का खाँड़ा। भ्राँ करहिं-- 
वा चहहि>चल देना चाहते हैं । सेल-बर 




























जि 


घूरं + शूतर, भाला।' 
















ह_ जनु खाबा। पलटि सिंघ तेहि ठावेँ न आवा ॥ः 
लावाद बोले बाहोँ। गोरे 











असवारू | जहाँ लिंघ गोरा बरियारू ॥ 


ुछ, +5 चआक क कर 











है 2 


मु 


कहा, धनि गोरा ! तू मारावन राब |... 
. . + आँति समेटि बाँध कै तुरय देत है पाव ॥ १५१ का! 
हेखि. अंत “अब भा .झुईं परना । अन्त त खसे खेह सिर भरना ।। 
फाहिक गरजि लिघ अस धावा,। सरजा सारदूल पहेँ आवा ॥ 
सरजै लोन्दह खसाँग पर घाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ ॥ 
बज़ क खसाँग, बज के डाँड़ा। उठी आ्रागि दस बाजां खाँडा।॥ 
_ऊानहु बजञ्ञ बज सो बाजा। सब ही कहा परो अरब गाजा॥ 
छुसर खड़ण कंध पर दीन्हा। लरजै ओोदहि ओड़न पर लीन्हा ॥ 
खर खड़ग. कूँड़ पर लावां। काँध गुरुज हुत, घाव न आवा ॥ 































0 ची 










न्‍मककांक,. की लक ०3०७ अ०९५कन+तनकका-, 





चोरों को छाया इसके ऊपर थी | महाप्राल - कोइ क्षत्रिय राजा या बोर || 
जिसे। सात्तार शायद सालार मसकद ग़ाज़ो ( गाड़ी हठियाँ 
देव नामक एक कल्पित ईिंदू राजा जिसे मीर दृप्तज़ा ने जं।त कर 


























.... शोरा-बादल-युद खंड... 








ध न दि 
2 ९. नर 
हि भर है ० ३००, 


...._ तस मारा हढि गोरै, उठी बज के आगि। 


.._ कोइ नियरे नहिं आये सिंघ सदू 














कोपि गरजि मारेसि तस बाज्ञा | जानहु परी हटि सिर गाजां॥: 8 हे 
ठीठर टूट, फूट खिर तासू। स्यो सुमेरु जनु हूट अकासू। 
धमकि उठा खब सरग पतारू। फिरि गइ दीठि, किरा संसारू: | 





ग 


भइ परलय  अस सबही जाना। काढ़ा खड़ग सरग नियरानाक. 
तस मारेसि स्पा घोडे कादा | घरती फोटि, सेस-फन फाटाक 
जी अति सिंह दोइ आई। सारदूल सा कोनि बड़ाई !॥ हर 


| शगोश परा खेत महँ, खुर पहुँचावा पान[- 
7 बादल लेइगा राजा, लेइ चितउर नियरान ॥ 




























































क्‍ मिलन खड॒ 



















..._ धदमाबति मन रही जो भूरी | छुनत सरोवर-हिय गा पूरी ॥ 

















... पुरइनि पूर सँवारे पाता।ओ सिर आनि धरा विधि 
.._ ज्ञागेड डबय दोइ जस ओरा। रैनि गई, दिन कीन्द अजोरा # । 
..._ अस्‍्ति अस्ति कै पाई कला | आगे बल्ली कटक सब चला ४ 
....._ देखि चाँद अस पद्मिनि रानी सख्री कुमोद्‌ सबे . बिगसानी। 
...... गहन छूट दिनिश्रर कर, सस्ति सी भणड मेराव | क्‍ 6 आह । 
मदर सिंघासन खाजा, बाजा नगर बधाव ॥ १ । 
... विहँसि चाँद देइ माँग सेंदूरू। झारति करे चली जहेँ 

..... औ गोहन खखसि नखत तराइई। चितडर के रानी जहेँ। 
...... जनु बसंत ऋत॒ पलुद्दी छूटीं। की सावन मह बोरबहू 
.... . भा अनंद, बाजा घन तूरू। जगत [रात दोइ चल्ला रू 
.. डफ रूदूंग मंदिर बहु बाजे। इन्द्र सबद खुनि सबै सो 
































छात, चर्चेर औधारा | राजा 


सुम इच्बँत होइ चुजा क्‍ पईठे | तब चितडर पिय झाइ 


गजमत्त चढ़ावा, नेत बिछाई खांट । 


























पाछे सॉप . रहदि 

राध न तहँवाँ दूलर व 

आस तुम्हारि मिल्नन के, 

..._नाहि त द्वोत निरास जो, कित जीवन, कित भेंट १ ॥९॥.. 
तुम्ह पिड ! आइ परी असि बेरा | अब दुख सुनहु कँवल-घनि केरा ॥ 
..॑._ छोड़े गएउ खरबर महँ मोहीं | खरवर सूल्ति गएड बिल तोहीं 
|... केलि जो करत हंस उड़ि गएऊ | द्निशञ्रर निपट सो बैरी भएऊ ॥ 
गईं तजि लह्दरें पुरइनि-पाता। मुर्द धूण, सिर रहेड न छाता ॥ 
अइडें मीन, तन तलफे ल्ञागा | बिरद आई बैठा होह कागा॥ 
काग चोंच तस साले, नाहा। जस बँदि तोरि साल हिय माहाँ ॥ 

कहाँ 'काग ! अब तहेँ लेइ जाददी | जहँवाँ पिउ देखे मोदि खाद्दी, ॥ 

'गओ गिद्ध न खंडहि, का मारहदि, बहुमंदि!। 

पद्दि पछिताबै खुठि मुह, गइउँ न पिड सँग बंदि हक. 

तेदि ऊपर का कहीं जो मारी। विषम पद्दार परा दुल भारी: 

दूती एक देवपाल पढाई | बाह्मनि-भेस छुरै मोदहि आई 


हल. ४ 2 


हों आईं खहेली। चलिि सेए जाई वर जहें, 








तब सो रहा जिउ पेह। . .- 













































कि 3 आज अपक 


नर, 3 9 20७एएआर्णा। था आ 







































खा । गांदुर मुख न सूर कर देखा ॥ 
गींदून लीन्हि, रेनि सब जागा। द्वोत बिहान जाइ गढ़ लांगा ॥ 
..... कुंमलनेर अगम गढ़ बाँका। विषम पंथ चढ़ि जाइन काँका ॥ 





जहि तहाँ गएड लेइ कालू। होइ खापुहँ रोपा देवपालू॥ 
2 पे .. डुवौ अनी झनमुख भइईं, लोहा मएड असूक 
.......  सञ्न जूकितबननेवरे एक दुवो महँ जूक ॥ ॥ररः 
...._ जौ देवपाल राव रन गांजा | मोददितोदि जूक एकौमा,राजा ! ॥ 
.... मेलेलखि साँग आइ बिष-भरी | मेटि न जाइ काल के घरी ॥ 
. आइ नाभि पर खाँग बईठी। नामि वेधि निकसी सो पीठी ॥ 
चला मारि तब राजै मारा। टूट कंध, घड़ भएड निनारा॥ 

... खसीस काटि के बैरो बाँधा।पावा दावे बैर जल साधा ॥ 
.... जियत फिरा आएड बल-भरा | माँक बाट दाइ लोहै घरा ॥ 
..._ कारी घाव जाइ नहिं डोला। रदी जीम जम गद्दी, कोबोला! ॥ । . 


के 9 ४ १ ले 



















































































काल आइई .देखराई साँटी। उठि जिड चलता छो डे के माटी ॥ ः 
काकर लोग, ब, ,घर बारू । काकर अरथ द्रब संसाब्!॥ 
ओही घरी सब भणड परावा। आपन सोइ जो परखा, खाबा॥ 


साथ के नेगी | सबे ल्ञाग काढ़े तेहि बेगी॥ 











हाथ फझारि जस चल जुबारी | तजा राज, होइ चल्ना भिखारी ॥ 
जब हुत जीड, रतन सब. कहा । भा बिचचु जीड, न कोड़ी लहा॥ 





...._ गढ़ सौंपा बादल कहँ, गए दिकेठि बलि देव। ४४ 5 








































सूरज छुपा, रैनि होइ गई। पूनोखलि, सो अमावस भईकः 
रे केस, मोति लर छूटी | जानईँ रैनि नखत सब हूव बा 





छोरे केख, 

.. खेंदुर परा ज्ञो खौोस उधारा।आगिलागि चह जग अधियारा॥ 

यही दिवस हो चाद्वति, नाहा | चलों साथ, पिड ! देइ गल्बादाँ॥ | 
पियारे!॥ 





सारस पंखि न जिये निनारे | हो तुस्ह बिनु का जिओ ह हा 
नेवछावारि के तन छुदरावों । छार होड़ सग बहुरिन आवोा॥ 

. दीपक प्रीति पतंग जेड जनम निबादह् करड | 5 अक 

..... नेवछावरि चहँ पास होइ कंठ लागि जिड देड ॥ ९१ । सके 

[गमती. पद्माचति रानी। ढुब महा सत खती बखानी ॥ 

ठुबौ सबति चढ़ि खाद बईठीं।ओ लिवलोक परा तिन्ह दो कक 

...._ बैठी कोइ राज ओभऔ पाटा। अंत सबे बेठे पुनि खांदा। 
..... चंदन अगर काठ सर साजा | औ गति देश चले|लेइ राज्ञा॥ 
.... बाजन बाज्दि होएइ अगूता | दुवो कंत छेइ चाहद्दि खता॥ | 
.... पक जो बाज्ना भणड बियाहू। अब दुखरे होइ ओर-गिबाह ॥ 
.. ज़ियत जो जरे | कंत के आसखा | छुएँ रहलि बैठे एक पाखा ॥ 
आज़ु सर दिन अथवा, आज़ु रेनि ससि बूड़। पल ५ 

उ दीजिय, आज्ु आगि हम्ह जूड़ ॥ ९२ । 


तापसी नल कपल ॥ 6५ "ताट०११३०० “पटक 





































॥ाकत-लल+कक्‍तअत मन नव पव ५४2० ातॉसि- "कार 







कि अंबेरे संपार में अब आग लगा चाहती 
ग्राल म्िलतों है) छदरागें-छिंतराऊं । 


















भाँवरि भइई बियाही। अब दुसरे होइ गोहन जाहदीं॥ 
लोई । घुए कंठ नहि 5 








यद्द जग काह जो अछुद्दि न आथी । हम तुम, नाह ! दुहँ जग साथीक... 
६ सर ऊपर खाट बिछाई।पोौढ़ीं दुबौ कंत गर लाईती.... 
कंठ आंगि देइ दोशी।छार भई जरि, अंग न मोरी ॥ 
परिउ के नेह गईँ, सरग भप्‌ठ रतनार। 5 ४5 
...._. जो रे डवा, सो अथवा; रहा न कोइ संसार ॥ ३॥ «० 
वै सदगवन भई जब जाई ।बादसाद गढ़ छेका आई॥ 
तो लगि सो अवसर होइ बीता। भए अलोप राम:ओ खोीता ४ 
आह साह ज्ञो सुना अज़ारा। होइगा रातिद्वस उजियारा ॥ 

































ग-:ताथ । हम्ह गर लाई-४में गले लगाया । श्रेत त्द्ठि 






























गुरू खुआ जेइ पंथ देखावा | बिनु गुरुजगत को निरशुन पावचाश। 
. नागमती यह दुनियां-धेंचा | बॉँचा स हि चित बंधा। 
राघव दूत 








सोइ सैतानू | माया अलाड 

प्रेम-कथा एहि भाँति बिचारहु | बूमि लेहु : 
.. तुरकी, अरबी, हिंदुई, भाषा जेती आदईि। 

.... जेहि महेँ मारग प्रेम कर सबे सराहें ताहि ॥ १॥ 

हमद्‌ कबि यह जोरि खुनावा | खुना सो पीर प्रेम कर पावा ॥ 

जोरी लाइ रकत के लेई | गाढ़ि श्रीति नयनन्‍द जल ः मेई । 

ओ में जानि गीत अल कीन्द्या | मकु यह रहे जगत महँ 
रतनसेन अब राजा तँ 




















केइ न जगत जस बंचा, केइ न लीन्द जस मोल ९ | रे 8] 
जो यद्द पढ़े कहानी हम्द सेंबरे दुइ बोल॥र॥ | 
मुहमद बिरिध बेख [त, सो अवस्था गई ॥ 


बल जो गएड के खीन 
दूसन गए 


.. बुधि जो गई देइ दहिय बोराई। गरब गएउ तरहूँत सिर नाई॥ 
सरवन गए ऊँच जो खुना। स्याही गई, सीस भा घुना ॥ 
भँवर गए केसहि देश भूचा। जोबन गएउ जीति लेह जूबा॥ 
लहि जीवन जोबन साथा। पुनि खो मोचु, पराए दाथा॥, 
बिरिध जो सीस डोलावै, खीस घुनै तेहिरीस। 
बुढ़ी आऊ होड तुम्द, केद यह दीन्दि असीस ?!॥३॥...... 

















































































हा 
ध “४ _ >गशन हुता नहिं महि इती, इते गा 
.._ ऐसई श्थकूप महेँ रचा मुत् व 
शा मम 
| 5 साई वेश नावेँ दिया पूर, काया भरी। क्‍ 


7. मुहभद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अब ॥ हे द कि | 
डादिहु ते जो ओदि गोसाई। जेइ सब खेल रचा दुनियाई॥ 
स खेलेसि तस जाई न कहदा। छौदद्द शुवन पूरि सब रहा॥ 
बक इकेल, न दूसर जाती। उपजे सदहस अठारद्द आँती॥ 
जऔओ वे आनि जोति निरमई। दोन्‍्हेलि ज्ञान, समुझ्ति मोहि+ 
उन्द आनि बार मुख खोला | भइ मुख जीभ, बोल मैं ब 


। जैसे - चले 































कहाँ सो ज्ञान ककऋदरा लब अ्राजर म 
पंडित पढ़ि. अखरावदी टूटा जोरेडू 






































हुता जो छुप्न-म-सुन्न, नावें ठावें ना खुर सबद। गा 


पाप नहिं पुन्न, मुहमद आंपुद्दि आपु महँ॥ हक ; 


 आ। '. अलख पहिले इुत जहाँ। नाव नठाव न घपूरति तहाँ॥ 














पूर पुरान पाप नहीं पुन्नू | गुपुत तें गुपुत, सुन्न ते सन्न्‌ । श 
अलख अ्रक्रेल, सबद नहि. भाँती । स्रत्र, चाँद, दिवल नहि रातो॥ 








/ गज 





आखर, सुर, नदिं बोल, अकारा | अकथ कथा का कहां बिचारा॥ 








'किछु कहिए तौ किछु नहि आखों । पे झिछुमुहँ महँ, किछु दियराखों ॥ . हर 
विना उरेह अरंस- बल्याना।हुता आपु महँआपु समाना॥ हा 
बास न, मानुस-अंडा | भर चोखंड जो ऐस पखंडा॥ 









रचा मुहम्मद नूर, जगत: रहा डजियार दोइ 0 २॥.४ 






























पेस जो ठाकुर किय एक दारऊँ। पहिले रखा .. भहम्पद-ताऊँ है 
तेहि के प्रीति बोज अस जावा। भण ढुए बिरिद्ध सेत झो सामय ॥ 








दिवस ओऔ रातो। एकद्दि दूसर भणउ सँघाती 














चलि सो लिखनी भइ दुइ फारा | बिरिद्ठु एक उपनी ठुइ डारा॥ 
भंटेन्दहि जाइ पुशन्नि ञओ पापूं | दुख ओ सुख, आनंद संतापू |! 
 औ तब भए नरक बैकूंद | मत्न ओ मंद, साँच ओर मठ 
कक । कप 
क्‍ नूर मुहम्मद देखि तौ भाहुलास मन सोइ।.._ 
नि इबलीस संंचारेड, डरत रहे सब कोइ 
धो  ह  270.५ सोरेढा या 
....._ हता जो एकहि संग, हो तुम्ह काहे बीछुरा ? । 





द - कब जिउ उठे तरंग, मुहमद कद्दा न जाइ किछु ॥ का 
... जौ उतपति डपराजै चहा। आपनि प्रभ्रुता आपु सा कह्दा 


रहा जो एक जल शुपुत समुंदा | बरसा सदहस अठारह 
घट मेला। औ सोहइ बरन बरन होह 













ने एक बार ऐसा किया । 





ऐस जो ठाकुर, . ... दाऊँ ८ ऐसा जो वह प्रभु है उस 














से हो दुनिय( पेदा की गई। चलि सो लिखनी 
चीर कर जब दो फालें की जाती हैं 








जबहीं जगत किएड सब साजा | आदि चहेड आदम उपराजा ॥ 


चारि अढवायक। भणए सब अढ्वैयन के नायक ॥ 


२१०३४! 

























परद्मावत द 








2 तर मध्गरे बजा बांतक कैसे गएम हह। 7. 
... जग लेइ आई मीचु, मुदमद राएड बिछुरि के ॥ ४॥ । 
उहूँई कीन्हेड उ्रेहा। मह सँजूत आदम के देहा ॥ 



















....._ भइ आयछ, यह जग भा दूजा। सब मिल्रि नवहु, करहु पहि 
हट ः ..._ परणट छझुना खबद, सिर नावा। नारद्‌ कह विधि ग़ुपुत देखावा ॥ 
... तू सेवक है मोर. निनारा | दख३ पेंचरि होखि रखवारा ॥ 


१ कै 





भइ आयस, जब वह झखुनि पावा । उठा गरब के सीस नवाबा ॥ 
घरिमिद्दि धरि पापी जेइ कीन्‍द्रा | ल्लाइ संग आदम के दीन्‍्दां॥ 
.. डढ़ि नारद जिड आए सँँचारा । आइ छीोंक, उठि दोन्‍्द केवारा ॥ 
....... आदम होवा कह सजा, लेइ घाला कैलाख । 

..... पुनि तहँबाँ ते काढ़ी, नारद के बिसवास ॥ 




















6 सन ल करत कक #-क "काली पल नीन किन कारन तन" 
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दकेराबाा५९ ५ आन-रीन-हल-क सकल तन कितनी कल न 


उन दु। 








कक औ .ओऔ आ 








वहीं, अर्थ 
ने कहा । 





तेन्द्र संतति उपराजा माँतिद्दि भाँति 7 


््ज् 


मुदर समांया हुआ है 


न 




















पद्मावत 















के 


आए... तयन, स्वत दुइ आाँती। भण दुएई अधर, दुखन दुए पाँती ॥ 











लि तिन्द जग दूसर दोइ गएऊ॥ 
माटी माँखु, स्कत भा नीझ। ने नदी, दिय खमुद गभसीरू ॥ 
जढ़ सुमेर कीन्द्र तेंहि केरा | हाड़ पद्दार जुरे चहुँ फेरा ॥ 
आर बिरिद्, रोवाँ खर जामा | सूत खूत निसरे तन चामा॥ 








_ :.. खातौ दीप, नवौ खँड, आठौ दिखा जो आदि । 

जो बरमहंड सो पिंड!है, हेरत अंत न जादईि॥ हा मे 
८००००... सीरडा 0 
..... आांगि, बाउ, जल, धूरि चारि मेरइ मॉड़ा गढ़ा ॥ 
आपु रद्दा भटि पूरि मुहमद आपुद्धि आपु महँ ॥ 
शा-गौरदु अब छुनहु गियानी | कहों ज्ञान संलार बखानी। 
“लालिक पुल सरात पथ चला ।तेहि कर भौंहें हैं डुइ पत्ना ॥ 
चाँद झुरुज दूनौ खुर चलहीं।सेत लिल्लार नखत भलमलहों 


























शक 


टू ध््र झि ल्वॉ्‌ 













कै एकल+ 





श. ख। + 


शारता चले 











गया है पर भे 





जोरठा 


जेहि धर ठग हैं पाँच, नवो बार चहुँदिसि फिरहिं। ह 
सो धर केहदि मिस बाँच ? मुहमद जो निखि जागिए३६॥ 





ख, नाक, मुख चारी । चारिह्ु सेवक लेह बिचारी ७ 


रि फिरिस्ते जानहु।भावे चारि यार पहिचानहु 
किताब पढ़ऊ ॥ 


खंभ जे लागे ४ 


0५४ ; 
के, 
५4] 





पद्मावत 

सोग्ढा 
कतहूँ मेंड़ न डॉड, धुदमद बहु बिस्तार सो ये 
ना-तारद्‌ तल पाहरु काया।| चारा मेल्ि फॉँद जग माया ॥ 
लाए, बेद ओ भूत खेँंचारा। सब अस्काइई रहा खंखारा॥ 
आपु निपद निरमत़् होइ रहा। एकहू बार जाइ नहिं. गहां ॥ 
जस चोइह खँड तेल सरीरण। जहँबे दुख है तहँब पीरा॥ 
जोन देख महेँ सँंवरे जहवाँ।तोन देख सो जानहु तहँबाँ॥ 
'ले खहु सन हिरदय बलि रहा। खन महँ जाइ जहाँ कोइ चहा ॥# 


हि 


डाले । जब बोले तब घट महँ बोले। 
दोडा 
तन-तुरंग पर मनुआ, मत-मस्तक पर आखसु । 


सोई आखु बोलावई अनहद बाजा पासु 
सोरठा 


खहु कौतुक आइ रुख समाना बीज महं । 


आपुद्ि खोदि जम्ाइ भुदमद सा फल चाखई ॥ 


७ मलन्‍नम बन +क मन +००४० कम 44५45» ४० क७++। 


मेंड कक के का के मी, के की की 


























...... सहज्ष समुद चल माहि जल जैसी लहरें उठहि । | 


























। डठि मिटि मिंटि जाहि सुहमद खोजन पाइए॥ शेश्क 
हा हा छाया जस बुंद्द अलोपू । ओठई सो आति रहा करि गोपूत. 








उत्पन्न जगत समाता है ( ह5 योग में अनिमेष रू 
क क्रिया है जिसे त्राटक कम कहते 












मा  अ य 54 20 जा 
चित्त सो मजुवाँ जागे | ओहि मिलि कौतुक खेले ला 
। अब मोदि बिनु कप्त नैन न खोले! # 
| सोडएह सो5ह साँसे ले 











..... शासों प्रान-परेवा, के पींजर-तन छूँछ 
मुए पिंड कस फूले ? चेला गुरु सन पूछ ॥ 


६ के कतार 
कप 








































































































हा ..._बोचु ते आपुदि खोइ, मुहमद एके होइ रहु॥ र४॥ 

4 ना-- _बिध्रि कोन्द्रा । जेइ खोजा पावा, तेइ चीन्‍्हा क्‍ 

तन महँ जोए भोग ओऔ रोगू | सूझ्ि. परे द 
आसुत सूरी | देखत नियर, चढ़त बड़ि 

० ्लॉधि: तह जाई । अम्नत-सूरि पाइ सो 
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कक 
हा 
3 
रे 
_ 
हटा 
, 


इ ८ अहफार के नाश द्वार अ्रपर्न 





7 पक एथल७ आफ फ न्क््की 


माँ ८ जी उस सो रत! पपुरों या 














एँ खंड बुद्ध कर बासा | दुइ भौंहन्दर के रा च निवासा ॥ 


की 


. 


द्‌ 

















के 






































































क्‍ गा पु पा आपुद्दि भँवर बास-रख भूले॥ 
पुद्दि रखवारा । आपुद्ि सो रस ,चाखनहारा |! 
। मुख चाहै। आपुदि आपन रूप सराहै॥ 
हि कागद, आंपु मसि, आपुद्धि लेखनदार | जा 
उप आखर, आपुद्दि पंडित अपार॥ 
.... - : के नहि लामिद्दि गोनब आम 
2 ह .. चल्नच ऊारि दोड हाथ मुहमद यह जग छोड़े के ॥ १८). के 
डा-डरपहु मन सरगद्दि खोई। जेद्दि पाले पद्चितव न होई॥ 
औैजो हो हो! करई।बैरो सोइ गोसाईं क अदई॥ 





हि कह मोर तोर! का करना? ॥# 


जेइन चि हार व की 
पुनि किल्लु परे न थी 


पेश | आह 


। दाह 
धावत बीत रैनि दिन, परम सनेद्दी खाथ। 


गज हाथ ॥ 


























। 


| 
| 
॥ 






















तेह सब तजा अरथ बेवद्वाब | ओ घर बार कुटुम प 


वारू | 
 खोर खाँड तेहि मीठ न लागे। उद्दे बार होइ भिच्छा माँगे॥ 
| 











५, 


.. जखस जस नियर दांइ वह देखे। तस तस जगत [दया महँ लखे | 
.. पुइमी देखि न लावे दीठा | हेरे नवें न आपनि पीठी ॥ 


४ 


ऊ 





20000. घर माया कर छु 


के, धरू काया कर साथ ॥ 
खारठा 

















.... छोड़ि देह खब धंधा काढ़ि जगत सौंद्याथ। 




















नि | 


पुनि कहँ जाहि समाह, मुहम 

































...... कटु हैपिड कर खोज; जो पावा सो भरजिया।... 











. तौ बह चढ़े जो गुरू चढ़ावै।पाँव न डगे, अधिक बल पावे॥ 
..._ जो गुरु खकति भगति भा चेला । दोह खेलार खेल बहु खेला ॥ 
... जो अपने बल चढ़ि कै नाँधा | खो लखि परा, टूटि गइ जाँचा ॥ 
का, रद्‌ दौरि संग तेद्दि मिला | लेह तेदि खाथ कुमारग चला॥ 


तेली-बैल जो निसि दिन फिरई | एका परग न सो अगुखरई ॥ 























बिधि पठवा साँचा। भा परवॉन, दुधौ जग बाँचा ॥ 


भव पु ६ 


वह मारग जो पा 
| होंइ शअ्नताहि 











बम ए .... अखराबद 
























हि के नाव चढ़ा हो . घाई | देकि समुद-जल 
जेहि के ऐसघन. सेवक भला | जाइ उतरि निरभय सो चला॥ 


राह हकीकत परे न 
ढि [उठे लेइ मानिक भोती | जाइ समाइ 








4 5४ 
छबे 
ञ 
नह. 
थे 
| 











महँ 

















हि कहेँ उन्‍्द अस नाव चढ़ावा | कर गदि तौर खेद लेह आवा ॥ 








दर, राह सरीअ्रत, जेहि बिसवास न दहोइ। 
... ...:. पाँवराजितेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे सोइ॥ | ५ 
गुरु मीठ सो खुख-मारग महें चले 5 






















पी हुत 












..._नावें पियारः सेख बुरहानू। नगर काल 
.... ही तिन्‍्ह दरल गोसाई पावा। अलहदाद 
झलहदाद गुरु लिदः नवेला। सैयद सुद्म 








..... सैयद छुद्दम दोनहि. साँचा। दानियाल सि 
या अग पर सो हजरत ख्वाजे | दज्एत नबी र 















कक ..8६ औ.क तक (पिया: हो +। पैक 


निसि दिन जागे 


के दोड नींद ओो 






















अत ऑषेचबढ 
हि. जाई। निरल्षि खुन्न मद छत समाई ४ 











४ 
! 
ह 


टीत. जल निरमल, जल ते निरमल बाड़ ॥ 





क्र फ़््क 





















सुन्न मुहमद्‌ सोई सिद्ध भा 











हे खुत्न ड्पाती 
इंद्र बरम्हंडा | 







सुन्नहि संत  सरगग ॥ उपराहों ] सुन्नद्दि सातो घरति ठराहों ॥ 


'छुल्रद्दिं ठाट लाग खब पका | जीबहि लाग पिंड सगरे का ॥ 
सुन्नन सब उतिराई छन्नद्दि महँ सब रहे समाई 


कप 


आम हल कर | द््ह्दे | मी 














। £ झन रुख जस काया महँ जीड। 
| 53. कार्टीमाँक आंगि जस दूध माह जख घोड ॥ 














का मम हू जञ|कर भाड यह सब भाव मिप्तका हे जिछसे सं ० किसे 
तिया तेन । - जानि 


















मल गया (एक परम 5 हक, 
“की भावना योगी दिंदू द्वारा करते हें 














ट * ....._ मुद्मद मोति सप्रुंद का | 


७ 











. सा-मन मथन करे तन खीरू। ढुहै खोह जो आ्रापु अहोरू॥ 














जप हे अंतरप्ट 















। .. ज़स घिड़ होइ जराइ के तस जिंउ मिरमल होइ। 
मई महेरा दूरि करि, भोग करे 














धृद्ध... अखरावट 






















तदाँ. उठे चुनि. आउ 
हि महँ जोति अनूपम भाती | दीपक एक, बरे 
एक जो परगट होह उजियारा |दूसर शुप्रुत सो दलव दु 























...._ ..._तहँवाँ जम # जस भँवरा फिरा करे चहुँ पास । 
..._ -_ संच्युपवन जब पहुँचने, लेइ फिरे खो बास#॥ 
8 कम 5 आज सोश्ठा के एज बा 2 2 























.... ' खुतहु बचन एक मोर, दीपक जल आरे बरे। कप, 
..... सब घर होइ अंजोर, मुदमद तल जिउ द्वीय महँ ॥ र३श॥ । है ; 
.._ शा-सतहु आ तेहि के रंगा। बेगे ल्ागु प्रीतम के संगा॥ 
 झरध उरध अत्तः है ढुइ हीया। परगट, गुपुत बरे जस दीया॥ 
.... _ 'परगट मया मोह जस लावै। शुपुत खुदरसन आप लखणावे 


अस दरगाह जाह नहिं पैठो | नारद पेँवरि कटक ले 














८ "रह 


०५, व लआाय 0 की 32305 कक 8277 कली की 
'अनननलीननननन ्णश 
सा हज तन शवि जलन मेक 200 ही हित कट 0 हट सिख डक आ 206 कि ज की 
|! हट! 
आाआआ: 5 न 


4))2फ-0॥...: 





घुंदहि घंद. भपड 
बारे खेल, तरुन वह 
सो सब रंग गोसाई' केरा।| भा निरमल 
सो परगर्ट महँ आइ शुलावै। ग॒ुषुत में आपन दश्ख देखावे 
मं अनु गुपुत मते तस सेऊ। ऐसन सेड न जाने केऊ 
सरण न छूवा। आँधर चाँद कहँ ऊचा 
दोहा 
पानी महँ जस बुल्चा, तस यह जग उतिराइह 
पएकहि आवत देखिए, एक हे ज्ञात बिल्लाइ ॥ 
४, 5: 7. चसोरटठा नकल 
दीन्द रतन विधि चारि, नेन, बैन, सरवन्न, सुख । 
जब मेटिद्ि मारि मुहमद तब पड़िताब में ॥ ३५ ॥ 


अंध न रहडहु, होहडु डिठियारा | ची हु जो तोहि सब 
. पहले से जो ठाकुर कीजिय। ऐसे जियन मरन नहीं छी 


डडु घिंड ओ मछुरी माँस्‌।सुखे भोजन करह 


बिधि काम घटावडु काया। काम,क्रोध, तिसना, 








कि] 


टकरा < टेक 
रूप का हो जाता है। 





श्र 


जानह दवो बराबर 
करनी करे जो 


हा.हिय ऐसन बरजे रहुई | बूड़ि न जाइ, बूड़ अति अहई 


सोइ हिरद्य के सीढ़ी चढ़ई। जिमि लोद्दार घन द्रपन ग॒ 


चिनगि जोति करसी ते भागे | परम तंतु परवावै लागे 


पाँच भूत लोहा गति तावे। डुहूँ साँस भादी छुलगावे 


. कया ताइ के खण्तर # करई | प्रेम के खँडसी पोढ़ 











रा । तिनि आखर यह अरथ 




















#॥| आल 


हुप बाल जस हिरंद्य रहा नैन भरिपूरि | 








ि क् बे 








..._।. ढुबौ दिस्टि डक लाह दरपन जो 





द्रपन जाइ देखोइ मुदमद तो मुख देखिए ॥ ४१॥ 


हि नाहीं। केहु न बराबरि तेद्दि परद्धाहीं ॥ 
। लागे गहन गलत होइ सासू ॥ 

घटे बढ़े ओ गहने लोन्द्ता ॥ 

। पानि सूख, माटी सब सरई 


; 











के 


। सदा सरबदा अहधथिर सोई।॥ 








४) 


0 शा गया ५». ९७० 

























की जहक 5 











...._ भरे साँस जब, नाये नरी।निसरे 
.. ज्ञाइ लाइ के 
.... चित डोले नहि 
.. सौधे. मारण 















































. चले साँस तेहि मारण, जेद्दि से तारन हर 
पा, य अरे पा तेद्दि सीढ़ी, तुरते पहूँ 2 
आम गम ह 
क्‍ का ॥। ४० वश्पन बालक हाश, सुख देखे दूसर गनें। 
. ४ “तख भा दुइ एक साथ, मुदमद एके जानिए ॥ ४४ ॥ 
. कहां भुदस्मद पे भए घियानी॥ 
..._चेले समुझ्ति गुरू खां पूछा | देखहूँ निरराख भरा औ छूँदा ॥ 
... हुहँ रूप है एक अकेला | औ अनबन परकार सो पा 
.... औभा चहै दुधों म्िलि पका । को सिख दे हे 























रे | कैसे शाप हा डू 5. पा 
' इदस्सों बात न करई।॥ 
..._खरिका-कंमाची १। दौसू ८माँजा, रगड़ । इचली | हा 





' के भोतर की नली जिस पर तार लपेट 





- सो तो आप हेरान है तन 
चेला पूछे गुरू कह 


जो बाहर सो अंत समाना | सो जाने जी ओदि पहिचाना ॥ 
हेरे भीतर सी गमिंता | सोइ करे जेहि लहे न बिता ॥ 


न जनक पनान०रितननरमेमाम-था जलन बन व जमनम«»«सनत+मानन- ०५० -जुिजनना- -ननककननभल्वननन की 


5 जिससे ८ कंथी तो वह सब 


> शांओों रूप ऋषा 


20 ' अिःन वहपजा-व पक /० 7 ५ए०मकीट ०५० ॥॥घुर 2९, 


चिंता--+ सांसारिक चिंता 
9.] , समान ब्ू समदक्शों 


कह 
































. माया जरि अस आपुद्दि खोई | रहे न । 
. थौं दुसर भा सुन्नहि उुन्‍्नू। कद कर पाप, क 
आपुद्िि गुरु, आपु भा चेला | आपुदि सब औ आ 
अहै सो जोगी, अहै लो भोगी। अहे सो 
अहै सो कड॒वा, अद्दै सो मीठा | अहै सो आमिल, भ्रहै सो 
वे आपुष्दि कदँ सब महँँ मेला | रहै सो सब महं , खेले रू 
.... हे दोड मिलि एके भएऊ | बात करत दूसर द्ोइ गए 
2 0 ही 














जो किछु दे सो है सब, ओोहि बिज्ु नाहिन कोइ। 
... जो मन चाहा सो किया, जो चाहै सो द्ोइ ॥ 


रा है सोरठा 2 
...... एक से दूसर नाहि, बाद्दर भीतर बूकि ले। . हा 
..... खाड़ा दुइ न समाहि, मुदहमद एक मियान मद ॥४७॥ 
... 'पूछ्धी गुरू बात एक तोहीं | हिया सोच एक उपजा मोहीं 


न मोहि छु है खो ठददरा सोई।। 














हि आस कोई। जो कि 
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(की ड ु 
+ ५ है! 


पुन्नि खब छीजा ॥ 
उह्ै परगालू ॥ 


] श्र 


9 कल 


मंदे पर वह दिंस्टि जो परई। ताकर मेलि नैन 
















































म 


जो आप समाना। खब भा बरन ज्यों श्राप समाना 














हैं की ४ कम, 


सब का रूप रंग हुआ। _ 


माफ पुनि जाए छुपावे॥ 
सोई | जस॒ जस पाव धरे जो 


चलई । जल जस नाथे तस्र तस 


करन 








